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चिवपीहुर्दर्‌ 


४ | [4 ७५ [र [ क . 
श्रीपवेंदन्त्रस्वतस्त्राणां कथितािकचक्रवतिनां काशची- 
दिन्द्‌विश्वविच्यारयसंस्छृतसादहित्य प्रधानानां 
श्रीमहादेवज्ञाख्िमहोदयानाम्‌- 


यह्‌ संस्कृत भाषा के प्रसार का शुभ-लक्षण है किं अधिक्रारी विद्वानों 
ॐ द्वारा एक-एक पुस्तक पर अनेक टीकायें छिखी जाये । लघुसिद्धान्त- 
कौमदी जियका प्रचार प्रथमारम्भी छा््रोमे व्यापकरूपसे दह उसपर 
दिवा नाम कौ संस्कृत ओर हिन्दी में निबद्धा व्याख्या योग्य केखक तथा 
वारम व्याकरणाचायं पं० गोमती प्रसादने कीहै। इसमे सूरो के अथं 
विषय-प्रयोगों के सावन विशदता के साथ किये गये है! समथं रंखक ने 
विन्दं सूत्रों की वृत्तियां स्वयं लिखी हैँ जो मूलकार से छोड दी गवीर्थी । 
इस व्याख्या मे एक स्वणं-सौरभ-संयोग हुआ है कि प्रत्येक उदाहूरण के 
प्रामाणिक अर्थं भी . उपस्थित हृए है । प्रत्येक दष्ट से यह प्रयत प्रशंसनीय 
दै । मे विषधर से कामना करता हं कि इस नि्माणका आदर बड़े ओर 
विज्ञजन करर, समाज पुणं-रूपेण इसको अपनावे । 


महादेव पाण्डेय 
तिथि-८।१०।१९५० | सं०° म० हिन्दू चिश्ववियाख्य 
काद्य । 


श्रीसवतन्त्रापरतन्त्राणां विदन्मूधेन्यानां कारी- 
विद्रत्परिषिरस॑रषकपदमलङ्ङुवंतां धमंप्राणानां 
भ्रीसत्यनारायणक्ञाख्िमहोदयानाम्‌- 


दिवा गिवसमावृता वितनुयाच्छिवासदशो- 

विभातु लघुकौमुदी जगति बालछात्रोचिता ¦ 
सुखायुसमलङ्करतो बुधवरो हि श्रीगोमती- 

प्रसादपदभाक्‌ रिवा' रचयिता चिरं जीवतात्‌ ॥ ` 

वृत्ति-प्रयोग-खसिताखिकसूत्रमाषा- 

व्याख्याथ शन्दसमलङ्कृत-घातुरूपा ! 
जुष्टा च विलष्ट-पद-साधनिका-वृतेयम 

रा्वद्धूविष्यति किलाभंदलोपकर््री ॥ ` 


सत्यनारायण 


लघुसिद्धान्तकौमुदौ का यह षष्ठ संस्करण प्रस्तुत करते हए प्रस्ता हो 
रही है । संस्कृत-जगत्‌ ने इससे पूवं पाच संस्करणों का स्वागत क्िया--यही 
इसकी लोकश्रियता का प्रमाणहै। छ्रोंके हित को ध्यान मे रखते हट टीका- 
कार ने संस्कृत तथा हिन्दी दोनों माषाभों में व्याख्या टिखी हु । सस्त व्याख्या 
उन्हीं अंशो में की गई है, जहां मुलग्रन्थ में वृत्ति का अभाव उर्वा कठिन स्थो 
को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने की आवह्यकता रही द्ये । इसके अतिरिक्त परो- 
क्षाथियों को प्रयोग-साधनिका संस्कृत में किस प्रकार लिखनी ह--इस बत का 
भी विशेष ध्यान रखा गया है । अतः परीक्षार्थी इसके पठने से केखन-कायं मं 
अवक्ष्य निपुण हो सकेे । अधिकतर परीक्षार्थी ठेखन-कारथं मे क्िथिलता दलिते 
है, जिसके फलस्वरूय उन्हें अच्छे अङ्कु प्रा्ठ नहीं हो पाते ! इस तृटि को सुधारने 
के व्यिं लघुकौमुदी मे अये हुए चविक्िष्ट प्रयोगे का संस्कृत मे विन्यास बड़ा 
लाभदायक सिद्ध होगा 1 दूसरी विशेषता यह है कि शब्द एदं धातुओं के रूप 
भी यथास्थान लिखने के कारण छा्नों को उनकी रूपसिद्धि समक्न मे 
सरलता होगो । 

हिन्दी मे प्रत्येक सत्र का अथं तथा उदाहरणों का दिष्ठेषण कर उनको 
भी हिन्दी व्याख्य! यथास्थान कौ गई है! इसके अतिरिक्त ओर अधिक उपयोगी 
साम्नो भो यथास्थान सम्पविष्टकरदी गई है \ इसके लाथ ही व्याकरणज्ञास्न 
को उपयोगी परिभाषायें तथा सक्षण-समन्क्य आदि का समके कर दिष्य को 
ओर अधिक उपयोगी बना दिया गयः है । सूत्र-सूची, धःदुपाठ, वात्तिक-सुचो, 
गणपाठ तथा समासचक्र क! समवे होने से प्रस्तुत ग्रन्थ कौ उपादेयता जीर 
बढ़ गई है } आला हे छ्यात्र-वगं इससे अधिकाधिक लाभान्वित हौः सकेगः । 


संस्कृ त-जगत्‌ की सेवा में शुद्ध एवं अच्छे म्रन्थो को जपित करनाही हमारा 
एकमात्र लक्ष्य हे । 


प्राक्कयनम्‌ 


आद्या विश्वविधात्री महाशक्ति के खोकोपकारक विविध निर्माणों मे राब्दशक्ति 
का प्राधान्य चेतन मानव प्राणियों मे जागरूक है । शब्द साक्चात्‌ ब्रह्म है, उसी 
से संसार की प्रक्रियायें चरती है, अत एव- 

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवत्ततेऽयंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 

वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की यह्‌ प्रथम कारिका एवं अन्य कारिकां मी शब्दतत्व- 
प्राधान्य का समथंन करती हैँ । यह्‌ छब्द ध्वन्यात्मके एवं वर्णात्मक होता हुआ 
मी वणत्मिक वाणी द्वारा माषारूप से व्यवहार में आताहै। 

विश्च मे अनेक माषाओं का क्रियाकलाप है । तत्तद्‌ देश, जाति एवं वगं क 
घनुसार्‌ विमिन्न भाषाओं का प्रयोग, व्यवहार एवं उनते बोध होता देखा जाता 
दै, किन्तु संस्कृत माषा सवसे प्राचीन एवं पुण्यपुञजोपभोक्ता देवताओं कौ भ्राषा 
है 1 अतः इते सुरभारती अथवा "दैवी वाक्‌' कहते है । इस प्रकार विभिन्न । 
मनीषियों ने लिखा है- 

संस्कृतं नाम दवी वागन्वाख्याता सहषिभिः । ( काव्याददों ) 
अथ च-- अनादिनिधना निन्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ (कृष्णद्वंपायनमाष्ये) 

मृष्टिके भारम्मसेही देखा जाय तो वेद, ब्राह्यणग्रन्थ, उपनिषद्‌, स्मृति, 
पुराण, इतिहास एवं आयुवेद-ग्रन्थ अथवा अन्य व्यावहारिक नीतिशास्व, काव्यादि 
सस्त मेंदहीच्वि गये हँ तथा इसमे भी संशय नहीं कि संस्छत-माषा मेते 
जसे पूणं द वह पूणंता माषान्तर मे अनुवाद से वैसी सम्मव नहीं है, जैसी कि 
संस्छृत द्वारा की गयी दहै) 

इस सुरमारती के शुद्ध -स्वरूप सम्यक्‌ प्रयोगज्ञान के लिए ही महषियों द्वारा 
व्याकरण का निर्माण हुआ । महूषि पतञ्जलि ने छि है कि :-- 

"एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुषु प्रयुक्तः स्वर्गे रोके च कामधुरमवति, माता- 
पित्तसै चास्य स्वर्गे रोके महोयेते 1 

अर्थात्‌ एक शब्द भी भमरीरमात्ति जानकर ठीक प्रकार से प्रयोग किया गयां 
कामना की पूति करता है तथा उस्र ( प्रयोक्ता ) के माता-पिता स्वगं ( सुख) 
लोकं में सम्मान पाते है । 


( ९ ) 


व्याक्रियन्ते निष्पाद्यन्ते चन्दा अनेनेति व्याकरणम्‌, शब्दशास्त्रम्‌, अन्दानु- 
शासनं वा शास्वरमधिकृतं वेदितन्यम्‌ इत्याह पतञ्जलिः । 

पतञ्जलि ने अपने महामाष्य मे व्याकरण के अध्ययन एवं अध्यापन के 
मुख्य प्रथोजन को सुस्पष्ट किया है-- 

रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ 1 रक्षार्थं बेदानाभध्येयं व्याकरणम्‌ । ऊहः 
कर्तव्यः । सौर्यं चरं निर्व॑पेत्‌ ब्रह्मव्च॑सकामस्तत्र नययिव्यूहः । ब्राह्छणेन निष्कारणो 
धमः षडङ्खो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 

इस आदेश मे अये हृए षडड्ध पद मे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
एवं ज्यौतिष लिये जाते हैँ । इमे “मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌" यहु उक्ति सत्य हे । 
आचायं पतञ्जलि ने कहा है--टस्वङ्खेषु प्रधानं व्याकरणम्‌, प्रधाने च कृतो 
यत्नः फलवान्‌ भवति" इति । श्री मास्कराचायंजी मृक्तकण्ठ से कहते है कि-- 

यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यक्‌, 
बाह्यः स वेदमपि वेद किमन्यस्त्रम्‌ । 


यस्मादतः प्रथममेतदधोत्य विहन्‌, 
हास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी \ 


अर्थात्‌ व्याकरण-ज्ञान के बद हौ अन्य शास्र के ज्ञान का अधिकारी होता 
दै। योंतो इतिहाससे ज्ञात द्योताहै कि इस धरातल पर आठ व्याकरणथे। 
जसा कि बोपदेव ने कहा है :- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशाङ्कत्स्नाऽऽपिहश्खी शाकटायनः । 
पाणिन्यमरनेनेन््रा जयन्त्यष्टौ हि इएल्दिकाः ॥ 
सत्य मी है, महाभाष्यकार पतञ्जि लाघवरूप व्याकरणप्रयोजन छिखते 
हए कहते हैँ कि-- 
बृहस्पतिः प्रवक्ता इन्दरश्चाध्येता, बहस्पतिरिन्दराय दिव्यं वषंसहलरं प्रतिपये- 
क्तानां शब्दानां ञब्दपारायणं प्रोवाव न चन्तं जगाम} 
वाग्‌ वे पराच्यव्याङृताऽवदत्‌, ते देवा इन्द्रमत्रुवन्‌ इमां नो वाचं व्याकुविति, 
-“ "तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ । ( तै० सं° ६।४।७ ) 
इससे एन्द्र व्याकरण सबसे प्राचीन प्रतीत होता है । इसी प्रकार सारस्वत- 
चन्द्रिका आदिमी दहै) अथ च आपिशलि एवं शाकटायन के मतो का उल्छेख 
जहाँ तहां पाणिनि व्याकरणमे मी मिता है, किन्तु यह मौ नितिवाद सत्य दहै 
कि पाणिनीय व्याकरण अत्यन्त उपादेय होने के कारण मनीषियोका ह्य एव 
प्विश्ववन्य हुआ । विदेशी विचारक विद्वान मी पाणिनीय व्याकरण क प्रयसा मुक्तः 


४.99 


कष्ठ से करते है । प्रोफेसर विलियम्प का कथन है किं पाणिनीय व्याकरण उस 
मानव-मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्वयंतम नमूनादहै, जिषे किसी दूसरेदेशने 
आजतक सामने नही रखा । हा, उन्दँ “मानवमस्तिष्क' न कहकर “अवतार-पुरुष" 
कहना चाह था । अस्तु पाणिनीय व्याकरणं विरववचन्य तो हुआ । पाणिनीय 
व्याकरण के अवतरण कौ आख्यायिका से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मोच्छवासनिः.ास्‌- 
रूप वेदोद्गम की माति अगुत्तोप मगवान्‌ शङ्कुर के आनन्दमय नृत्य के अवसर 
पर उम से निकले हए वेदस्वरूप अक्षरसमाम्नाय महषि पाणिनि को प्राप्त हए 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ठक्कां नवपञ्चवारमू । 
उद्धतुंकामः सनकादिसिद्धनेतद्‌ विमं क्जिवसुत्रजालम्‌ । 
तथा च महुषि पाणिनि कौ वन्दना मे कहा जाता है - 
येनाक्षरसमाम्नायमधिगस्य महेश्वरात्‌ । 
कुत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
इससे मी महेश्वर-प्राप्त १४ सूत्रों कौ व्याष्यारूप ही सिद्ध होता है । इस 
व्याकरण के विकास एवं पूणंतासम्पादन मे तीन महषियों ( पाणिनि, कात्यायनः 
एवं पतञ्जलि } का योगदान अभ्यहंणीय है । 


महषि पाणिनि 

पाणिनि के जन्मस्थान, जन्मकाक एवं अध्ययन-- स्थानादि के सम्बन्धोमे 
कत्तिपय गवेषक इतिहासकारों मे मतभेद मिलता है, किन्तु इनके विभिन्न नामों 
से इनके गोत्र, माता-पिता तथा अभिजन ( देश ) का यथासाध्य निव॑चन या 
निणंय किया जा स्कतादहै। जंसे पाणिनि के नाम पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शाला- 
तुरोय जारि जो प्राठः उनमे प्रथम नाम ( १) पाणिनि गोत्रव्यवहार कार, 
घथ च पिताकानाम महि पाणिनि ( पाणिन ) जिनका नामान्तर शलङ्कु मी 
कहा जाता है, उत्तः इनका नाम शाज्द्धिमीदहै। (२) दाक्षीपुत्र-माता दाक्षीः 
थी अतः इनका नाम दाक्षीपुत्र पड़ा । महामाष्यकार पतञ्जलि स्थान-स्थान पर 
स्प छिलते है--कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचा्थस्य लक्षणं प्रवृत्तम्‌ 1" भथ 
च ˆ'सवे पदादेला दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः" ! इससे उनके माता, पिता एवं 
गोचकाक्निणंयहो जाताहै। ( १ ) शचालातुरीय नाम से जन्मप्रदेशा स्पष्ट है" 
गणतन्वमहोदपि मे-- इलातुर नाम ग्रामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शालातुरीयः} 
तन भवान्‌ पाणिनिः" । यह्‌ स्थान हयैर नाम से प्रसिद्ध है, जो मारत का विषः 
` दृत्ता इवा आज पाक्िस्तानमेहै। | क 


+ 


अ 


महषि पाणिनि के समय के सम्बन्ध मे विमिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न 
अनुमान कियादहै। कुमारश्मणादिभिः' ( २।१।७० ) इस सूत्रमें श्रमण पद 
उद्धत दे, इससे बुद्धकारीन अथवा तत्पश्चात्‌काटीन सिद्ध करते ह । तथा इन्द्र 
वरुण-भव-शवं-रद्र-मृड-हिमारण्य-यव-यवन-मातु खाचार्याणामानु क्‌ ( ४।१।४६ ) 
इस सूत्र मे यवन शब्द आया है, अतः यवन "सिकन्दर आदि का काठ पाणि 
का समयदह | यह नितान्त भ्रम है, क्योकि वैदिक ब्राह्मण-ग्रन्थोमे मी श्रमणं 
पद मिलता है । जसे दातपथ ब्राह्मण में-' अत्र पिता अपिता भवतति, माता अमाता, 
लोका अलकाः, देवा अदेवाः, श्रमणोऽघरमणः, तापसोऽतापसः इति । साथ ही 
सन्यास को प्रथामोप्राचोन दहै) 
मेरातो इतिहासकारोंसे निवेदन है कि जब आरुतोष भगवान्‌ दाकर के 
उमरू से निकले हुए चनुदंश सूत्र तपोवन महि पाणिनि को प्राह हुए ठव अनादि 
मगवानु राकरके कार मे अपुवं कायं सम्पादन करनेवाङे महषि को ईसा प° 
३२४या ई० पु ५२२ कहना युक्तियुक्त नही प्रतीतदहोताहै। जो हो इष 
दषि ने खोककल्याण के चलिषए सूव्ररूप में अशध्यायी ग्रन्थरत्न दिया । सूत्र शब्द 
का अथं यही होता है--“अत्पाक्षरत्वे सति बह्थंबोधकत्वम्‌' अर्थात्‌ थोड अक्षर 
होते हए मी बहुत थं वोध करानेवारे सूत्र कहे जाते है। इनके बाद सहीगों 
के रूपमे आवश्यक जडो की पुति के लिए महामूनि कात्यायन अते, 
महामुनि कात्यायन 
म्हि पाणिनि कर्त्रा पर आव्ध्यकठानूरार महामुनि कात्सयन ने वार्तिक 
का निर्माणं करके स्वणं मे सुगन्ध खा दिया । पाणिनि व्याकरण को पूति एव्‌ 
समृद्धिम वात्तिककार श्रौ कात्यरायनजो का विदचयेप मह्वंदै। वे पाथि््नि 
समकालोन एवं सदीथ्यं प्रतीत होति दै । वात्तिककारो मे इनका नाम सरंधरष्टठ है । 
उक्तानुक्छदुरत्दानां चिन्ता यत्र प्रदतंते । 
तं ग्रन्थं वातिकं प्राहूर्वगतिकज्ञा सनौ षिणः ।। 
इनका कात्यायन नाम गोत्रसस्वन्धी है । आपका दूसरा नाम वररुचि था। 
ये केव वातिककार ही नही थे, अपितु महाकवि मीये । इनके “स्वर्गारोहण 
नामक ग्रन्थको प्रशंसा अनेक प्रन्थोमे ट्‌) 
महामाष्य के प्रथम आ्भिक मे “यथा लौकिकवेदिकरैषु'* इस वातिक पर 
“प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः, यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिकवंदिकेष्विति 
प्रयुज्ञते' इस वचन से ज्ञात होता किये दाक्षिणात्य थे) 


त 


( १२ ) 


महाभाष्यकार महामुनि पतञ्जलि 

"पाणिनि-व्याकरण-महाभाष्यः बडा ही प्रसिद्ध व्याख्यारूपी सागर है। 
सायणमाप्य, शाङ्कुरमाष्यादि विविध माध्य है किन्तु यहु महाभाष्य है । माष्य- 
दाञ्दाथं निम्नाङ्कुत है-- 

सतरार्थो वण्यते यत्र पदेः सूत्रानुसारिभिः, 
स्ववाक्धानि च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः । 

महामुनि पतञ्जलि एवं उनके महाभाष्य की प्रशंसा समी रोग मृक्तकण्ठ से 
करने टँ! इ्हने पात्तञ्जकु योगदल्लंन' द्वारा मनोमलापहुरणं के लियि योगदान 
का दपद्वेश करके तथा पातञ्जल महामाष्य' द्वारा वाइमछापह्रणाथं मागं- 
प्रददय॑न करके अथ च "चरकसंहिता' जसे थायुवंद के महानु पाण्डित्यपुणं एवं 
उमयन्ोक्रसाधक ग्रन्थ का उपदेश करके दारीरमर एवं मनोमल-निहुरण के लिये 
माग-प्रद्न किया इस वात को प्रायः समी लोग स्वीकार करते रै तथा 
पाण्डितयप्रा्ि के स्यि निम्नाद्धित स्तुति मौ पढते दै-- 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वंद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राज्ञ लिरानतोऽस्मि 1 

पतञ्जलि ने अपना परिचय स्वयं कहीं परिचयदेतेकैरूपमे उट्किखित 
नही किया किन्तु क स्थरो पर शगोनर्दीयस्त्वाह' तथा "गोणिकापुत्रः" एेसा उल्ठेख 
मिच्तादहै। इसमे प्रतीत होतादै किये गोनद देके थ । यह्‌ प्रदेश कुछ लोगों 
के मतम कादमीरमें तथा कुछ लोग गोंडा ( बस्ती जिते के पांस ) मानते । 
इन्द लोग शेपावतार एवं फणभृत नाम ते मो कहते हँ । इनके महाभाष्य ग्रन्थ 
मे “पुष्यमित्र यजते" "इह पुष्पमित्रं याजयाभः' इस प्रकार पद मिलते हँ । इससे 
अनुमान कियाजाताह किये राजा पुष्यमित्र के समकाल्िकं ये 

आधुनिक रेतिहासिकों का मत विशेष विचारणीय दहै कि पतञ्जलि १५० 
वषं ई० पूवं कात्यायन ३५० वषं ई० पूवं तथा पाणिनि ४५०-५५० वषं ई० 
पुवेमेंहृएथ। 

भरी गुच्परम्परा में ये समो अवतार-पुरुष थे । आशुतोष भगवान्‌ शङ्कुर के 
नृत्यकाल मेँ उमरूसे निकरे चतुदश सूत्रीय प्रकाशकौ प्रक्षि पाणिनिकोहै 
तथा उसकी पूति कात्यायन ने वा्िकों द्वारा की । इसो प्रकार महामुनि पतञ्जलि 


ने समो का पुणंतः प्रकाश करके इस धरातर पर मनीषियों के हिताथं महामाष्य 


दे दिया । ये तीनों पाणिनि-व्याकरण के प्रवत्तंक है । 


ज 


॥ 


23: 


पाणिनि व्याकरण के मूखग्रन्य अष्टाघ्यायी पर अनेक वृत्तिग्रस्थ छिदि गव । 
बष्टाघ्यायी के सूत्रों के अनुसार लिखी गर्द जयादित्य वामन कौ काशिका-वृत्तिः 
सराहनीय है । कात्यायन के वात्तिक तो सूत्रों के साथ में उल्ङखित मिर्ते है ! 
पतञ्जछिने सूत्रोके अनुसार महामाष्य का निवचनं किया । महामाष्य पर 
अनेक टीकाणएं छिखी गर्द, जिनमे जेयटात्मज केयट का प्रदीपं तथा प्रदीप पर 
नागेश कृत उद्योत बहुत ही प्रसिद्धै । इस प्रकार सवप्रथम सम्पूणं अष्टाच्यायी 
कण्ठस्य करना तथा प्रयोग के ल्यि "काशिकावृत्ति" पटना, अनन्तर विदोषन्ञानाथं 
महाभाष्य पटने के बाद विदि पाण्डित्य प्राक होता था तथा आज भी वह्‌ क्रम 
सराहनीय है । खिन्हे अष्टाध्यायी कण्ठस्य हो जयेगी, वे दीघर ही पाणिनि- 
व्याकरण में पणंगति प्राक्च कर सक्ते है । 


प्रौढ एवं परिश्रम न करनेवाखों को प्रयोगादि में कठिनाई माम पड़ने खग 
तव प्रक्रियःक्रम से पठन-पाठन की सुव्यवस्था कै चियि आचायं श्रीरामचन्द्रने 
श्रक्रिया-कौमुदी' का निर्माण किया । एतिहासिक इनका समय ईसा की षन्द्रहुवीं 
शताब्दी स्वीकार करते है। 


प्रक्रियाकौमुदी मे पाणिनि के समस्त सूरो का सन्निवेश अप्राप्ठ है, अतः यह्‌ 
ग्रन्थ पाणिनि व्याकरण का पणत: उपकारक नहीं बन सका । इस न्यूनता को पुण 
करने कीदृष्टिमे महामनीषी श्री भटोजिदीक्षित ने “सिद्धान्तकौमुदी को रचना 
की जो शास्त्राथपुव॑क अनोखी प्रयोग-प्रणाटी को प्रकारिकादहै। श्री दीक्षितनीने 
समस्त अष्टाध्यायी के सहित उणादिसूत्र, छिङ्कानुशासन, गणपाठ एवं धातु- 
पाठादि से सम्पन्न यह्‌ ग्रन्थ बनाया । कौमुदी की प्रंसा गुरुजन किया करतेये\ 
बात मी सत्य है- 


कौमुदी यदि कण्ठस्था वृधा मष्ये परिश्रमः 
कौमुदी यद्यकण्ठस्था वृधा भाष्ये परिश्रमः 


आचायं श्री वरदराजजी श्री मदरोजिदील्ित के सिष्यथे। इनके पिताका 
नाम दुर्भातनय था । ये दाक्लिणाद्य ब्राह्मण थे । इन्होंने पाणिनि-व्याकरण में प्रवेश 
पाने की कामनावारे सुकुमार बुद्धिवाङे बालकों के भुखपुवंक बोध के किए "घु- 
सिद्धान्तकौमुदी की रचना कौ 1 पाणिनीय-व्याकरणरूपी महासमूद्र से शब्दरत्नों 
का यह लघु प्रयास अभ्यासाथं परमोपयोगीहै। रेखक की आयप्रतिज्ञा एवं 
अन्तिम निदंश सत्य है- 


प्रारम्भे--पाणिनीयप्रवेश्ाय लघुसिद्धान्तकोमदीम्‌ । 
अन्ते-लास्त्रान्तरे ".विष्टानां बालानां चोपकारिश्ा । 
कृता वरदराजेन लघुसिद्धान्तकौमुदी ॥ 
श्रीवरदराजजी ने बादमें ( अर्थात्‌ लधुकोमूदो द्वारा साधारणं ज्ञानं हो 
जाने पर ) जिज्ञायु रिष्या को ज्ञानवृद्धि के निमित्त मध्यकौमुदी का सम्पादन 
किया 1 यह्‌ किवदन्ती है कि भटरोजि दीक्षित को इस कति से संशय हा फ 
इस मध्यकौमृदी के पठने के बाद मेरी सिद्धान्तकौमुदी" कौन पदठेगा, क्योकि 
सिद्धान्तकौमुदी का सार-सवंस्व मध्यकौमुदी है । किन्तु पहर के आचाय रिष्य- 
वत्सर होते थे । ननु राजीवदयावशवदः* इत्यादि उक्तिया प्रमाण हैं| 
धी वरदराजजी श्रौ सटोजि दीक्षित के रिष्य थे । इसमे प्रमाण मध्यकौमुदी 
का मङ्गलाचरण है-- 
नत्वा वरदराजः भी-गुरून्‌ भटोजिदीश्षितान्‌ । 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकौमुदीम्‌ ॥ 
इससे प्रमाणित होता है किये दोनों गुरुरिष्य समकाल्िकि ये । 
प्रस्तुत “लधुसिद्धान्तकौमुदो" स्वयं बारोपयोगिनी है, किन्तु यथासमय बालको 
क उपकाराथं अनेक विद्वानों ने भनेक टीकां ( संसृत एवं हिन्दी मे ) लिखी 
ह । समी उपयोगिनी हँ किन्तु मेरी शिवा" ( माता महालक्ष्मी गोरी की माति 
कल्याणदायिनी ) टीका छत्रो के हिताथं ल्ली गई है । पूज्य गुरुजनं से भी 
पराथनाहै कि प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्ममे उस प्रकरणके नामकरण का 
भ्रयोजन एवं विषय-निदंशन अवद्य करा दिया जाय । 
इस व्याख्या मे विशेष बात यह्‌ है कि ज्ञानोपयोगी एवं षरीक्षोपयोभी जो 
कठिन शन्द ह, उनका साधूत्व-प्रकार यथास्थान आवश्यक शब्दं एवं धातुओं के 
रूप तथा आवश्यकतानुसार विशेष विवेचन आदि संसृत मे हैँ तथा सूत्रों, वार्षिको 
एवं तत्तत्परकरण में तत्तस्थल पर आये हुए शब्दों के अथं हिन्दी भाषामेमी 
स्पष्ट रति गये है । आशा एवं विश्वास है कि गुरुजन शुभकामना करेगे तथा 
छात्रवगं मन कगाकर पढ़कर छाम उढा्येगे । 
शिवां सव॑च्छात्राणां शिवेयं सम्प्रकाक्षिता 1 
गुरूणाञ्चेव हृद्या स्यादिति याचे वशंवदः ॥ 


विदुषां वशवदः-- 
गोमतीप्रसादमिधः 


अथ प्ड्‌लिङ्घेषु अजन्तपुं्िद्गपकरणम्‌ । 
अ्थंवदधातुरग्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १। २४५. ॥ धातुं प्रत्ययं प्रत्य- 
यान्त च वज॑यित्वाऽथंवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ । 
कृत्तद्धतसमासाश्च १ ! २। ४६..५.कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्राति- 
पदिक्रंजञाः स्युः । 
स्वोजसमोटखष्टाभ्याम्भिस्डेभ्यार्भ्यस्डसिभ्यास्भ्यस्डसोसाम्डम्धोस्युप्‌ 
। १।२॥ [ उङ्यन्नादाबन्तास्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः 
स्युः }*। सुओ जस्‌ इति प्रथमा। अम्‌ ओौट्‌ शस्‌ इति दहितीया) टा 
भ्याम्‌ भिस्‌ इति तृतीथा \ .ङ भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति चतुर्थो \ डसि भ्याम्‌ 
भ्यस्‌ इति पच्चमी \ इम्‌ ओस्‌ आसू इति षष्ठी \ डि जस्‌ सुप्‌ इति सप्तमी । 
ङयाप्प्रा्तिपदिकात्‌ ४।१।१॥ प्रत्ययः ३।१।१\ परश्च ३। 
१। २ “इत्यधिकृत्य । उयन्तादाबन्तादप्ातिपदिकाच्च परे स्वादयः 
प्रत्ययाः स्युः । | 
अथवदिति-- धनम्‌, वनम्‌ -इत्यादौ प्रतिवणंद्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूदिति- 
श्रयवद्ग्रहरम्‌ ! अह्न्नित्यादौ प्रातिपदिकत्वेन नरोपाचापत्तिस्तदवारणाय-अधातु- 
रिति। अप्रत्ययः--इत्यत्र प्रत्ययपदमावत्यंते, तेन भ्रतव्ययं प्रत्ययान्तच्ेत्यर्थो 
कम्यते ( प्रत्ययग्रहण-परिमाषया तदन्तविधिः } । प्रत्ययस्य पयुंदासात्‌ श्ट्रिषृ' 
इत्यादौ सोन प्रातिपदिकत्वन्‌, तदन्तपयुंदासात्‌ समुदायस्य च न संज्ञा । 


१--धातु, प्रत्यय ओर प्रत्ययान्त को द्धोडकर अथ॑वान्‌ ८ अ्थयुक्त ) जौ रब्दस्वरूप 
उसकी प्रातिपादिक सज्ञा होती है २-कृदन्त ८ “कृत्‌ प्रत्ययान्त ), तदितान्न ओर समाम 
प्रात्तिषादिक-संज्क दोते है । ३--उ यन्त॒ ( ङी-अर्थात्‌ डीप्‌ या डोष्‌ याद्वि प्रत्यय हं 
अन्त मे जिसश्चनब्दके) ओीरप्रातिपादिकमे परे (वादर्म) स्वादि८(खुओ जत्‌ आदि) 
भ्रत्य होते है । $--्पाचवं अध्याय की समाप्ति तक ( दयाप्मराह्विपद्विकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ) 
इन तीनों सत्रों का अधिकार जाता है । इयन्त, आबन्त ओर प्रातिपादिकसे परे अदि 
प्रत्य होते है । 


* सीमांसायोग्य--विभक्तियों का जी प्रारम्भिक क्रम है उससे कीं यह निम्ननिदिष्ट 
क्रम अच्छा होता, फिर मी विद्वान्‌ लोग विचार करचगे। मै केवट प्रददेन मात्र 
करा रद्य हु अैसे--पदङे “प्रत्ययः, परश्वः 'डयाप्प्रातिपदिकात्‌"-ये अधिकारत्न रहते । 
तदनन्तर स्वौजसमौर्‌--सूत्र र्ता तत्पश्चात्‌ ङ्यन्तादाबन्ताद्‌-शृत्ति होती, उसके बाद 
रु ओ जस, भक्तिर्या होती तो ज्ञान म ममता होती । 


३ ० फो 


३४ खधुषिडान्तकोमृबी 


सुपः १।४} १०३ ॥ १्सुपक्षीणि त्रीणि वचनान्येकक्ष एकवचे 
दविवचन-बहुवचन-संजानि स्युः 

दयेकयोष्टिवचनैकवचने १।४ ¦ २२ ॥ शद्वित्वेकत्वयोरेते स्तः 

विरामोऽवसानम्‌ १।४६\११०\\ उवर्णानामभावोऽवसानसंज्ञः स्यात्‌ 
सत्वविसर्गो रामः । 

सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ १ २} ६४१ "एकविभक्त या 
स॒रूपाण्येव दुरानि तेषामेकं एव दिष्यते । 

प्रयमयोः पु्वंसवणंः ६ \ १ \ १०२६ “अकः प्रथमादिितीययोर? 
पूवंसवणदी्घं एकादेशः स्यात्‌ । 

नादिचि ६\१। १०४६ 'आदिचि [परे] न पूवंसव्णदीवः 
बद्धिरे+च । रामौ । 

बहुषु बहुवचनम्‌ १।४। २१५ “बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ । 

चुटू १।२३;७॥ प्रत्ययाद्यौ चुटू इतौ स्तः । 

विभक्तिश्च १।४॥ १०४ ॥ “सुप्तिङौ विभक्तिसञ्ज्ञौ स्तः) 











रतान -वसानसनज्ञका मवतीति दोध्यम्‌ | 





र--सुप ;प्रथमाकेचु मे लेकर सक्षमीके सुप्‌ तक) के जो तीन-तीन ववन ई 
वै ( प्रथमा नदि रिमक्तियो भं) क्रम से एकवचन, द्विवचन, वहुवचन संहक दोतते 
ग-द्ित्व की विवक्षा म द्विवचन { ओं, जीद्‌, स्याम्‌, भ्याम्‌, गयाम्‌, ओस्‌ , ओस्‌ ) ओर 
एकत्व की विवक्षा म एकनचन ( छ, अम्‌, 21. डे, उत्ति, उस्‌ , डि) हते ह! ३--व्णोके 
अभावे क वमान संड होनी है { अर्थात्‌ अवसान उपे कते है जिक्तके बाद कोई वणं न 
हो)! रामः--श्रीरामचन्द्रजी । ४-पके विभक्ति मे मितने समान (८ एक प्रकार के) रूप देखे 
जायं, उनमेसे एकरूप शेषरह्‌ जाताहै ओर भन्य सभीरूपोंकालोपदह्ो जाता है), 
५-अक्‌ सं प्रथमा ओर दवितीयः सम्बन्बी अच पर्‌ मँ रदे तो पूवं प्र के स्थान मे पूर॑सव्ैदा्ं 
यकाद होता है । ६-अवणंसे श्च प्रमे दो तो पूर्वसतणंदीं नहीं ह्येता ¦ ७-ब्हुत की 
विवक्षा ( कहने की रच्छ) हो तो बहुवचन (लस्‌ , शस्‌ , भिस्‌ , भ्यस्‌ , भ्यस्‌ , आम्‌, सुप) 
होता है ) ८-प्त्यय के आदिम जो चवं (च, च,ज, क्च, ज ) ओर वं (ट, ठ, ड, ट, 
ण) उनका सत्सश्ना होत्री है ( बा्को को यह्‌ ध्यान रखना चाह्वय कि जिस वणं की इत्धक्षा 
दी है उसका तस्य लोपरते लोप दो नाता है} । ९-दप्‌ मौर तिद्‌ विभक्ति-संकक होते &ै ! 





क ३४ 


तस्मा: १।३।४॥\ +विभक्तिस्थास्तवगसकारमक। 
नेत्वम्‌ । रामाः । 

एकवचनं सम्ब्रदधिः २। ३ ! ४९ \॥ सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं 
सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्‌ । 

स्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्धुम्‌ १।४१३॥ यः प्रत्ययी 
यस्मात्‌ क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन्‌ परेऽद्धसञ्ज्ं स्यात्‌ । 

एडह्लस्वात्तस्बुदेः ६ 1 १1 ६९ ॥ °एडन्ताद्ध्रस्वान्ताच्चाऽङ्ाद्धल्दु- 
ध्यते सम्वद्धेडचेत्‌ ! है राम । है रामौ । हे रामाः) 

अमि धुवं ६। १। १०७ ^अकोऽम्यचि पूवंरूपमेकादेरः स्यात्‌ । 
रामम्‌ । रामौ । 


रामाः--( रमन्ते क्रोडन्ति योगिनो यस्मिबरु वा रमते यः स हति रामः) 
'शमशब्दस्याव्युत्पत्तिपक्षे शश्रयंवत्‌ सूत्रेण तथा व्युत्पत्तिपक्ष “कत्तदधित-' इति 
सूत्रेण प्रातिपदिकसंनायां बहुत्वविवक्षायां “समश्च रामश्च रामश्च इति विग्रहः 
क्रियते! तत्र “राम राम राम" इति चब्दत्रये 'सरूपाणामेक ०--' इद्ि सूत्रेणेकस्य "रामः 
दान्दस्य शेषे, { बहुत्वविवक्षया } ^स्वौजसमौद्‌-' इति “जस्‌-विमक्तौ, चुट्‌' दति 
जस्येत्वे, (तस्य लोपः" इति रोपे, सकारस्य "हकन्त्यम्‌" इत्यनेन प्राक्ठायामित्सं्चा्यं 
विभक्तिश्वत्यनेन विमक्ति-संज्ञां विधाय न विमक्तौ-' दतीत्सज्ञायाः निषेधे, 
श्रथमयोः पूवंसवेणंः' इति पुव॑सवर्णदीर्घे, सकारस्य रत्वे, विसर्गं च कवे सिद्धम्‌ 
ह्पम्‌ "रामाः" इतिं । 

है रमेति--कारकपदः सह सम्बोधनं प्रयुज्यते, प्रयोगद्व वेषां पुवं मवति, 
पथा-'है राम" इति । सम्बोधने शि, अयि, दै, रे, धिकः-दत्यादयर्दाब्दा 
युज्यन्ते । तत्र रे, धिक्‌' शब्दौ निन्दया क्रोधेन वा प्रयुज्येते । क्वचिदन्तेऽपि 
हि" शब्दादीनां प्रयोगः । क्वचित्‌--े' चछब्दं विनापि प्रयोयः । यथा हे राम | 
ब्रागच्छ ¦ राम ! आगच्छ--इत्युमयमपि शुद्धम्‌ । 


 श-विभक्ति म रहने वारे तवं (त, य, द, घ, न>) सकार जीर मकार की स्त्ल 
बी होती है! २--सम्बोषनर्मे ( सम्बोधन की विवक्षार्मे) प्रथमा का एकवचन (सु) 
प्बुद्धि-संशटक होता है । ३-जो प्रत्यय जिस ( छब्द } से करिया जाता है, तदादि ८ घसके 
मादिका) जो शब्दस्वरूप उसकी अङ्ग-सं्ा होती है प्रत्यय परे रहते । ४-एडन्त ओर 
हस्वान्त अङ्ग से परे यदि सम्बुद्धिका अवयव इल्‌ हौ तो उसका लोप होता है । ५--मक्‌ से 
भम्‌ सम्बन्धी अच्‌ परर्मष्टोतो पूवं ओर पर के स्थानम पूर्वरूप एकादेडा होता है। 















३६ लघुसिद्न्तकौमुदी 


लश्चक्रतदधिते ११३} ८॥ तद्धितवजंप्रत्ययाद्या रशकः 
इतः स्युः । 
तस्माच्छसो नः पुति ६1 १। १०३ ॥ द्पुवंसवणंदीर्घात्परो यः श 
समस्तस्य नः स्यास्पुंसि । 
„+ -अट्‌कुप्वाडनुम्व्यव्रायेपि ८! ४।२॥ अद्‌ कवर्गः पवग आङ नुः 
एेव्यसत॑यंथामम्भवं मिलिते व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य , 
स्यारतमानिपदे । इति प्रापे ! 
पदान्तस्य ८ \ ४ ! ३७ \\ "पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रामान्‌ 
„ टाडसिडसाभिनात्स्याः ७। १1 १२॥ “अदन्ताट्रादीनामिनादयः स्युः 
णत्वम्‌ ¦ स्मेण । |, 
सुपि च ७1 ह। १०२१ ध्यनादौ सूप्यतोऽङ्खस्य दीघं स्यात्‌ 
रामाभ्याम्‌ । 
अतो भिस एस्‌ ७ ९४ \ ९॥ [ *अकारान्तादङ्गाद्भिस एस्‌ स्यात्‌ 
अनेकाटृश्ित्सर्वस्य \ रामेः। 
क्यः ७ । १। १३ ५ “अतोऽङ्कात्परस्य उयदिशः स्यात्‌ । 


स्थानिवदादेकोऽनल्विधौ १।१।५६ ॥ ^आदेशः स्थानिवत्स्यान्न ¦ 





रामेरष--^राम' शन्दस्य प्रातिपदिकत्वेन टा विमक्तावनुबन्धलोपे, 'टाङसि 
पामिनास्स्याः' इति-दनादेरे, गुणे, अट्‌ कुप्वाङनुम्ब्यवायेऽपि" दति नस्व णत्वे छं 
पत्सिद्धिः । 


न 

१-- तद्धित को द्ोदुकर नो प्रत्यय के आदिं मे खकार, षकार ओर कवग (क, ख, ग,! 
ड} उनकी इत्सजा हानी है । २-पूवंसव्णदीषं से परे जो शस्‌ का सकार उसको नकार अदे) 
होता है, पुतिङ्ग मे । ३-समान पद ( किसी एक पदर ) म अट्‌ , कवग, पवग, आद्‌ ओर नुः 
शनम से किसी एक का अथवा यथा-सम्भव सम्मिलित बहतो का व्यवधान होने पर भी रे 
भोर षकारे प्रे नकार को णकार होता है। ४-पद के जन्भ जो नकार (न्‌ ) उक्र 
प्रकार (ण्‌) नदींहोना व ५-अदन्त जङ्गसेषरे जो टा, डि, उस्‌ उनके स्थानम क्रम 
श्न, भत्‌, स्य॒ आरे हतिर्है। &-यनादि दुष्‌ प्रर्मे रोतो अदन्त अङ्गको दीष होः 
है । ७-अदन्त भङ्ग से परे “भिस्‌ को "देस्‌" अदेश्च द्योता है । ८-अदन्त अङ्ग से १ 
बो “ॐ, उसको "य" अदेश होता है ! ९-मदेश्च स्थानिवत्‌ ( स्थानिनिष्टषमंवान्‌ ) होः 





। बरजन्तर्षुत्लिङ्श्रकरणष्‌ । ३७ 


ध्यान्यलाध्रयविधौ । इति स्थानिवत्त्वात्‌ सुपि चेति दीघंः। रामाय । 
रामाभ्याम्‌ । ध 
®“ >) = 

बहवचने शचत्येत्‌ ७ 1 ‰ † १०३ \ ^ज्ललादौ बहुवचने पुप्यतोऽद्धस्य- 
करारः स्यात्‌ 1 रामेभ्यः । सुपि किमू ? पचध्वम्‌ । । 
! वावऽसाने ८ \ ४ ! ५६ ॥ -अवसने कलां चरो वा स्युः! रामात्‌, 
रामाद्‌ ¦ रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः } रामस्य । 
। ओत्त च ७1३1 १०४॥ ओसि परेऽतोऽद्खस्येकारः स्यात्‌ । 
रामयोः । 

ह्स्वनद्यापो नुट्‌ ७ १! ५४ ॥ “हस्वान्ताच््यन्तादावन्ताच्चाङ्गा- 
त्परस्यामो नुडागमः स्यात्‌ । 

नामि ६१४1३ ॥ “नामि परेऽजन्ताङ्धस्य दीघं स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । 
रामे । ४ । सूपि एत्वे कृते 

आदेशषघ्रत्यथयोः ८! ३! ५९६५ *द्ण्कवर्गाम्यां परस्याऽपदान्तस्या- 
ऽष्देाः प्रत्ययावयवश्च यः सकारस्तस्य मूधेन्यादेशः स्यात्‌ । ईषद्धिवृतस्य 
सस्य तादश एव षषः } रामेषु । एवं कृष्णादगेऽप्यदन्ताः । 





इत्यस्य यदेदे, सस्थानिवदादेरोऽनल्विधौ' इति स्थानिवत्वेन यकारे, सुप्त्वमादाय 
सुपि च' इति दीधे “रामाय' इति सिद्धम्‌ । 

ईवदित्ति-तत्र ऋटुरषाणां मूधंस्यानिकत्वात्सर्वेषां प्राप्तौ उच्यते ईषदिति । 
यतो हि ईपद्‌ विवृतमूष्मणाम्‌ । 


एकव ० द्विवि बहुव० | एकवऽ द्विव बहुव° 
प्र० रामः रमौ रमाः त° रप्रेण रामाम्यां रामः 
द्वि° रामम्‌ रामौ रामातु च० रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 





है, किन्तु स्थानिसम्बन्धी जो 'अल्‌' उसको मानकर कोड विधि करनी हो तो नद्यी। 

१-ञ्चलादि बहुवचन पर भें रहै तो अद्रन्त अङ्गके स्थानम एकार अदेश होता है) 
( खपि पद नदीं रखते तो "पचध्वम्‌? इस तिडन्त प्रयोग मे भी सूत्र प्रवृत्त ह्यो जातः, क्योकि 
पचध्वम्‌ मे भी क्लरादिवहुवचन है ) । २-गवपसान्म जो इल्‌ वे चर होति दै, विकर से । 
इ-- भम्‌ विभक्ति पर मँरहेतो अदन्त अङ्ग को एकार आदेश्च होता दै। ४८--हस्वान्त, 
नयन्त ओौर आबन्त अङ्ग से परे जो “आम्‌' उसको नुट्‌ का आगम होता है! ५--"नाम्‌ः 
प्रमद्यत अदन्त अङ्गको दीं होता दै! ६--इण्‌, मौर कवगं से परे ओ अपदान्त 





। ¦ ; 


स्वदीनि सर्वनामानि १। १।२७।॥ "सर्वादीनि शब्दस्वरूपापि 
सवनामसंज्ञानि स्युः । सवं, विश्व, उभ्‌, उभय, उतर, उतम्‌, अन्य, अन्यतर्‌ 
इतर, त्वत्‌, त्व, नैम, सम, सिम । प्पुवंपरा्वरदक्षिणोत्तराऽपराऽधराणि 
व्यवस्थावामसञ्नायाम्‌ \ -स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ \ *अन्तरं बहिर्योगोप 
म तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक, द्वि, युष्मदु, अस्मद्‌ 
वतु, 

जयः ४ ७} १। १७ \॥\ “+अदन्तात्सवंनाम्नो जसः शीस्यात्‌ । 
अनेकानत्वात्सवद्विशः । सर्वे । 

सृवनाम्नः स्म ७} १। १४ ॥ (अतः स्व॑नाम्नो ङ इत्यस्य स्मे स्यात्‌ 




















ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ ७ १! १५१; अतः सवेनाम्न एतयोरेतौ 
स्तः । स्वस्मात्‌ । 
१० रामात्‌-दु रामाम्यां रामेम्यः | स० रामे रामयोः रामेषु 
ध रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ | संन्हैराम हेरामौ हे रामाः 
( एवं गोविन्द, मूकुन्द, कृष्ण, बारकरादयोऽपि मदन्तशब्दा बोध्याः ) 
शके--सर्वादीनि सवंनामानिः इत्ति विहितसवंनाम-संज्ञक-सर्व-रा स्मय 
प्रात्तिपद्रिकत्वेन जसि, “जसः शी' इति पूत्रेण अनेकाल्त्वात्‌ जसः स्थाने “सीः इत्या- 


देशे, शकारस्य “लशक्वठद्धितेः इति इत्संज्ञायां, "तस्य लोपः' इति रोपे, “आद्‌ गुण 
ति गुणे "सर्वे" ६ति सिद्धम्‌ । 


दै शचस्वरूप सकार ओर प्रत्यय का भवयव जो सकार उक्तको भूषैन्य्‌ ( पकार ) आदिश्च 
हाता है । कुष्णः-मगवान्‌ श्रीङृष्णजी । 

१-सवं सब्द है आदि जिनके वा सर्वं, विश्च आदि श्षब्द, सर्वनाम सं्षक होते है । 
सर्बु--समी । विश्व-संपार } उभ, उभय-दो । डतरदो भं एक 1 उतम-अनेकमे या तीन 
म एक । अन्य, अन्यतर--दूसरा ! उतर-भिद्च । नेम-माधा । सम-सम्पूणं ! र--ग्यवस्था 
असंशषा ज्म पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर शब्दों की सर्वनाम 

शती है। २--हाति ( जाति ) ओर धन से भिन्न { आत्मीय आदि) अर्॑र्म “स्वः 
छब्द सर्वनामरसंक होता है ! ४--बहिर्योग भौर उपसंन्यान ( पहनने के ) अथै च, 
भन्तरसब्द सर्वनाम-संकक होता है । त्यद्‌, तद्‌-वह । यद्‌-जो । पतद्‌ , इदम्‌-यह । 
पक--एक ¦ द्वि-द्‌ । युष्मद्‌--तु । अस्मद्‌ -द्ै ) मवतु-भाप । किम्‌-कौन ¦ ५-अदन्त 
स्वनाम छष्दसे प्रे जस्‌ के स्थानम श्चीअदेश्च होता षै! ६--अदन्त सर्वनाम त्ते 
गौ ठे उसके स्थान म स्मै अदेश होता है, ७--भदन्त सवैनाम से प्रे जो ङसि ओर्‌ 
उनके स्यान अक्मसे ( ठ्सिको) स्मात्‌ जौर (डिको) स्मिन्‌ आदेश्च होते &। 












३ 








द 


विहितस्याञऽमः सुडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे ¦ सर्वेषाम ¦ स्वंस्मिन्‌ । शेषं 
रामवत्‌ ¦ एवं विन्धादयोऽप्यदन्ताः । "्डभक्ञब्दो नित्यं दविवचनान्त. । 
उभौ, उभौ! उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌ । उभयोः, उभयोः । तस्येह 
पाठोऽक्रजथंः ! उभशब्दस्य द्विवचनं नन्ति । उभयः, उभये } उभमयन्‌, 
उभयान्‌ ! उभयेन, उभयैः । उभयस्मै, उभयेभ्यः । उभयस्मात्‌, उभयेभ्यः । 
उभयस्य, उभयरषाम्र } उभये, उभयेषु } "उतरडतमौ प्रत्ययौ । "प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रहुणमिनि तदन्ता ग्राह्याः । नेम इत्यं । समः सवंपर्यायः, तुल्य- 
-पयायस्तु न. यथासङ्ख्यमनुदेशः समानामिति ज्ञपकत्‌ ______ 
्र्वेषाम्‌ - सवंशब्दस्य प्रातिपदिकत्वेनाभि, "भामि सव॑नाम्नः सुट्‌" इति सुडा- 
गमे, अनुयन्धन्टोपे “घव सू आम्‌ इति स्थिते बहुवचने अल्येत्‌" इत्येत्वे "भदेश्च- 
प्रत्यययोः इति षत्वे “सर्वेषाम्‌' इति सिद्धम्‌ , 
, एकय० द्विव बहूव ¦ एकव० द्विवे° वहुव° 
प्र० सवः स्रौ सवं । प .सवस्मात्‌-द्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्देभ्यः 
दवि०सवंम्‌ सवौ सर्वान | प सवस्य सकंयोः सवषाम्‌ 












वृ° सर्वेण, सर्वाभ्याम्‌ सवे: ' स मव॑स्मिनू_सवयोः सवषु 
च० सर्वस्ण सव्रम्याम्‌ सदम्यः | पंण्हेसवं! हे सवौ! है स्वे! 


(एवं विद्व, कतर, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, सम, ्िमादयोऽपि बोध्याः) { 
ननु सवनामसंज्ञाकार्यमेकवचनवहुवचनयोहशम्‌, उमशब्दस्तु केवरं द्विवचन 
हति इ तस्य पार व्ययं: इत्यत आह -तस्येह पाठोऽकज्ंः इति । 
उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति--अयं मावः उभयो मणिः, उमये देवमनुष्याः 
इत्येवमेव माष्यङृता स्वीकृत्स्तेनैकवचनबहुवचनयोरेव तत्रयोगः । द्विवचने तु 
तयप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः । यथा--उभयः, उम्रयतयौ, उभये हत्यादि बोध्यम्‌ ¦ 
वदन्ता इति--डतर-डतम-अ्रत्ययान्ताः } कतर, कतम्‌, यतर, यतम, वतर, 
ततम, एकतर, एकतम { आदि ) शब्दाः सवंनामसंजञका इति मावः । 
“सभ: इति । समशब्दः सर्वपर्यायः तुस्यपर्यायचच, किन्त्वत्र { सर्वादिगणे )} 
र--अवरमान्त अङ्ग से प्रे सवनाम शब्द से किया गया जो आम्‌ उसकी खर्‌ का आगम 
होता है) --उम शब्द सदा द्विवचनान्त होता है ! १-उतर जौर डतम प्रत्यय { ते ) 


ह! ४-प्रस्ययके हणम तदन्तका अरहण होता है ( अथात्‌ तत्मत्ययःन्त शब्द्‌ लिश 
नाता है); व~नेमस्ष्द का अर्थं आधा; ६-सर्वाथवाची सम शब्द की स्नामखं 








४० सधुसिद्ान्तकौमुवौ 


प्वपराऽ्वरदक्षिणोत्तराऽ्पराऽधराणि व्यवस्थायामसञ्ज्ायाम्‌ ¦ १। 
१।३४\\ "एतेषां व्यवत्थायामसञ्ज्ञायां सवंनामसंज्ञा गणसूत्रात्सवंत्र या 
्राप्ना सा जसि वा स्यात्‌ । पूवे, पूर्वाः! असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः । 

स्वानिधेयपेक्षावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌ ? दक्षिणा 
गाथकाः । कुला इत्यथः । 

स्वमज्ञातिधनास्यायाम्‌ } १। १ । ३५ \ -ज्ञातिधनान्यवाचिन 
स्वदाव्दस्य या प्राप्तासंनासा जसिवा स्यात्‌ । स्वे, स्वाः\ आत्मीया 
आत्मान इति वा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु--स्वाः । ज्ञातयो्था वा । 

अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । १ १। ३६ `बाद्ये परिधानीये 
चायलन्तरन्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे अन्तरा वाः 
गृहाः । वाह्या इत्यथः । अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः । परिधानीया इत्यथः । 








सवपयायस्यव ग्र, मन्यथा यथासंश्यमनुदेशः समानासिति त्रे समानामित्यस्य 
स्थाने समषामिति स्यात्‌ । 

स्वशब्दस्य चत्वारोऽ्थाः--आत्मा-जात्मीय-ज्ञाति-धन-खूपाः ! तत्र "आत्मनि 
आत्मीयाः एव सवंनामसंज्ञा नान्त्यद्रयार्थे 1 








होनी दहै ( वदी यर्दा यृद्धीत दै) तुल्या्थ॑वाची की नही, क्योकि यद्रि तुल्याथंवाचोकीमी 
सवनाम संशा होत्री ना यथासंख्यमनुद्रेशः समानाम्‌? मे समानाम्‌ के स्थान म “समेषाम्‌? 
होना चादि था) | 
-म्यवस्था नौर असुका अर्थम “पूर्वं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर 
दादरा कौ सवत्र गणमूत्र सै प्राप्ठ स्वनाम मंज्ञाजम्‌ ( प्रत्यय) परमेदोतो विकस्पसे 
होनी है। पृव॑ः--पटिका । परः--अन्य ) अवरः-निकरृष्ट । दक्षिण, उत्तर दिश्चा-भेद । 
""प्रः--टृ सरा 1 उन्तराः कुरवः--उन्तर कुर नाम देश । २-स्व ( पूव, पर आदि श्ष्द ) 
६ अभिधेय { वाच्य अर्थ) से अपेक्ष्यमाण ( अर्थात्‌ क्रिस के पूवं, किस के अन्त तक इस 
प्रकारका) अवधिका जौ नियम वही व्यवस्थापद से कहा जाता दहै! व्यवस्था पद नहीं 
रहना नो दक्षिणा गाथकाः य्य भी स्वनाम संज्ञा होने लगती । दक्षिणा साथकाः--चतुर 
मायकव, , ३-क्ञानि (जाति) ओर धन से भिन्न आत्मा ओर आत्मीय मथं मे श्स्वः स॒ब्द को गण- 
मृत्रसनेप्राह्जो नित्य मर्व॑नाममु्ञा वह जस्‌ परे रहते विकल्प से होती दै । केवर “स्वाः 
काञथंहैजातिगाधन) स्वे, स्वाः का अर्थं है आत्मीय ( अपना) वा आप। ४-बृाह्य 
( वार ) भौर परिषानीय ( पहनने योग्य ) अर्थं मे अन्तर क्लब्द को गणधृन्रसे प्राप्तजो 
नित्य सव॑नाममंक्ा वह जस्‌ परे रते विकल्प से होती है । "अन्तरे, अन्तरा वाः इसके बाद 
शहा; कहने पर बाहर अथं होगा । (शाटकाः, कहनेपर पष्टनने योग्य सादी कपद्ा । 


प स 4 (८ | श 4 


ध्वादिभ्य पवा ७\१)।१६॥। "एभ्यो डसिद्यो स्मात्स्मिनौ | 
स्तः । पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पुवस्मिनु, पूवे! एवं परादीनाम्‌ । शेषं सववत्‌ । 
प्रथमचरमतयाल्पारधंकतिपयनेमाश्च ! ११११३३५ _ ~एते जसि 
उक्तसंज्ञा वा स्युः । प्रथमे, प्रथमाः । तयः प्रत्ययः । द्वितये, द्वितयाः 1 शेषं 
रामवत्‌ । नेमे, नेमाः । रोषं सव॑वत्‌ । तीयस्य इिन्यु वा \ द्वितीया- 
येत्यादि । एवं तृतीयः । निजंरः । 

ुर्बादिभ्यो नवभ्य इति \ पूवं, प्र, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, 
अन्तर--दइत्येते नव पूर्वादयः । संज्ञोपसजंनीभू तास्तु न सर्वादयः, अस्याः प्राष्ठऽ 
विमाषात्वात्‌ । 














एकव ० द्विव० बहुव० | एकव० द्विव बहुव9 
पुवः पूवौ पर्वे, पूर्वाः | पएूव॑स्मात्‌, पूर्वात्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वभ्यः 
पूवम्‌ पूरौ पूर्वान पुवेस्य पूवंयोः पूर्वेषाम्‌ 
पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूरवः पवंस्मिनू, पूवं पूर्वयोः पूर्वेषु 
पूव॑स्मं पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः । हेपृवं! हे पूवौ! हे पूर्व, हे पूर्वाः! 


एवमेव पर-अवर-दक्षिण-उत्तर-अपर-अधर-रब्दानामपि रूपाणि जेयानि 1 

तयः प्रत्ययः-- “संख्याया अवयवे तयप्‌" इति विहितः । प्रत्यय ग्रहुणपरि- 
भाषया तदन्तस्य ग्रहणाद्‌ द्वितय, दय, त्रितय, चय, चतुय, पच्चतय इत्यादीनां 
ग्रहणं ज्ञेयम्‌ । प्रथम-चरम-द्वितीय-तृतीय-चतुष्टय-अल्प-अधं-कतिपयशन्दाः “राम 
शब्दवद्‌ बोध्याः । केवरं जसि विदयेषः ! यथा प्रथमे, प्रथमाः" इत्यादि बोध्यम्‌ ॥ 
एकव ० द्विव° बहुव ° | एकव० दविवि° बहुव° 
द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः | द्वितीयस्मात्‌-द्‌ ॥ द्वितीया० द्वितीयेभ्यः 


द्वितीयम्‌ द्वितीयौ द्वितीयान्‌ | दवितीयात्‌-द्‌ ) | 
द्वितीयेन दविदीयाभ्याम्‌ द्वितीयैः द्वितीयस्य द्वितीययोः द्वितीयानाम्‌ 


| द्वितीयस्मिन्‌ ) द्वितीययोः ह 
= ‡ द्वितीयेषु 
॥ ) दितीयाभ्याम्‌ द्वितीयेभ्यः | द्वितीये 


| हि द्ितीय ! हे द्वितीयौ ! हे हितीयः! 


९-पूवं पर आदि नौ शर्न्दोमे डसि या डि विभक्तिपरमेंरदहे तोडस्िकणे स्मात्‌ ओर 
डि को स्मिन्‌ अदेश होता दै, विकस्प से! २-( प्रथम, चरम, तय-प्रत्यान्त, अल्प, अधे, 
कतिपय ओर नेम ) इन शब्दों की स्वंनामसंक्षा विकल्प से दोती दै जनत्‌ परे रहते । प्रथमः- 
पहिला } चरमः-अन्तिम 1 कतिपयः-कड एक । द्वितीयः-दृस्रा । अल्पः-थौडा । अधेः-जाधा । 
वृतीयः-तीसरा । इ३-डित्‌ ( ङकार इत्संश्नक-डे, ङसि, उस्‌ प्रत्यय परमं हयेतो तीय 


सधुसिद्धान्तकौमृदौ 


जराया जरसन्यतरस्माम्‌ । ७। २1 १०१ ॥ 'जरालन्दस्य जरस्‌ वा 
स्यादेजादौ विभक्तौ | 


-पदाङ्काधिकारे तस्य तदन्तस्य च \ -निदिश्यमानस्यादेक्षा भवन्ति } 
एकदेशविकृतमनन्यवदिति जर-राब्दस्य जरस्‌ । निजंरसौ, निज॑रस 
इत्यादि ! पक्षे हलादौ च रामवत्‌ । विश्वपाः । 


धर 












+ 444 


निजरस-जरायाः-निगंत इति विग्रहात्मक { जराविशिष्ट ) निज॑र शब्द 
च्य॒भ्रातिपदिकत्वेन “ओौ' विभक्तौ "जराया जरसन्यतरस्याम्‌" शति जरसदिशेन 
तत्सिद्धिः } पक्षे निजंरौ' इति ख्यम्‌ ! ननु सूत्रे जराः शब्दस्यंव जरवरदे्च- 
वियमः, अत्र तु "निजंरः सव्द इति कथम्‌ जरसे इत्यत अह-पदाद्ाधिकारे 
श्य ०~' इति । चेन तस्य पृष्रोच्वारित “जराः शब्दस्य तदन्तस्य निजंर, परभजर~ 
दन्दस्य चं ग्रहणेन दोषामावः । "पदाङ्काधिकारे० परिभाषया तदन्तग्रहणेन 
निजरेति सम्पूणंस्य स्यादित्यपि न॒ रद्धुयम्‌-निदिद्यमानस्यंददिलाः भवन्तीति 
स्वीकारात्‌ ! ननु सूत्रैतु जराशब्दः उपदिष्टोन तु जर-ङब्द इत्यपि न दाद्ुषम्‌, 
एक्देशविकृतस्यानन्यत्वस्वीका रात्‌ 
एकव द्विव० बहुव ० | एकव ० दविकैर 
निजं निज॑रसौ ) निजंरसः } | निजेरसा 4 नजर; 
रः निर्जर | निजराः | निजरेण | निजं भ्याम्‌ निजरः 
` निज॑रसम्‌ ) निजंरसौ `) निजरसः) | निजंरसे ॥ व 
लिन ) निजरौ ] निजं | प | निज॑राभ्याम्‌ निजैरेभ्यः 


जहुव्‌० 


' ` प्रस्ययान्त ( दितीय आदि ) शरन्दों को विकल्प से सवनामसं होती है । जराया निगेतः 
, निजैरः-देवता । 
श-भजादि विभक्ति परमे रहेतो जरा शब्दको जरस्‌ अद्रैशहोताद्ै विकल्प से। 
` ` प्रदन यदृ दोताहैष्किसृत्रमे जराश्ब्द पठित है ओर आप निर्जर क्षब्द से जरस्‌ अद्ेश्च 

करना चाहते ह कँसे होगा २ उ० "दाङ्गाधिकारे-इति । अतः कोई दष नही है ! २-एदा- 
विकार म जर अङ्गाधिकार भर॑ कयि जाने वाके कार्यं उच्चारित शब्द के तथा वह शब्द 
जिसके जन्तं हो उषे स्थानम मी होति है तव प्रदन यह होता है कि-निजैर श्चब्द 
7 स्यि सम्पूणं (निर्जर) के स्थान मे जरस्‌ अदेश प्रा्ठ होगा । उ०~यष् भी 


नि &~-उन्वारण कर के किया जाने वाखा कायं उच्चारित पद को ही हेता है, अत्तः 
रके स्थानपए्रन दोर उ 


ह राकेस्थानम्‌ जरस्‌ होमा } ४-पुनः यह प्रन दता ४ 
षतो निर शब्दहैनक्िजसता शब्द; इस दशा मेः उ०-"पवदेश्बिहतमनन्यवव 


जम्वयुल्ल ङ्ख प्रशरणन्‌ ¦ ५ 


र्घाज्जसि च \ ६ \ १। १०५ | °दीरघज्जिसि इचि च परे प्रथमयोः 


पर्वस्वणदीर्थो न स्यात्‌ ! विश्वपौ । विन्धपाः ¦ हे विश्वपाः ¦ विश्वपाम्‌ । 
विश्वपौ । 


घुडनयुसकस्य \ ११४) ४३४ स्स्वादिपञ्च वचनानि सवं नामस्थान- 
संज्ञानि स्युरक्लीबस्य । 

स्वादिष्वस्वंनासस्थाते । १ । ४ \ १७ | "कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्व- 
सवंनामस्थानेषु पूठं पदं स्यात्‌ 

प्रचि भम्‌ \ १६४} १८ \॥ भ्यकारादिष्वजादिषु च कप्प्रत्ययावधिषु 
स्वादिष्वसवंनामस्थानेषु पूर्वं भसंजं स्यात्‌ । 

आकडारादेका सञ्जा ! १।४॥ ९।! “इत ऊध्वं कडाराः कम॑धारये' 
इत्यतः प्रागेक्रस्यंकेत्र संज्ञा ज्ञेया } या पराऽनवकाडा च । 

आतो धातोः ¦ ६३४१ १४० ॥\ भ्आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य 














| निजर निजंरसि `) निजरसोः )} £ 5 
निजात्‌. निजंराभ्याम्‌ निजंरेभ्य | नजर | ति्जस्योः , निजंरेषु 


निजरसः ) निजरपषोः निजरसाम्‌ | ह निज॑र हे निजंरौ ! } ह निजराः 
निजस्य । निजंरयोः निजंराणाम्‌ | हैनिजंरसौ! ¦ हं निजंरसः 


श्ति। एकदरेश्च की विक्रति से स्वूपभिन्नता न मानी जाती ( जसे कुत्ते की ध्पपुदधु कट 
जामे यर भी कुत्ताकुत्तहौ कहा जतादै नकि शगार) अथात्‌ निनेरको भी जरा 
मानकर कायं करिया नायगा ¦ विर्व पाति रक्षति-इति दिदवपाः--र्सक्ठार कां रक्षक । 


९-दी्ं से जस्‌ ओौर इन्‌ पर मेँ रहे तो पुंसवघंदीवं एकदेश नी दोता है । र~नपुं 
सकरिङ्ग को छोडकर स्वादि ( श्च, ओ, जस्‌ , अम्‌, ओद्‌ ) पोच वचन सवनामस्थान-संक 
ते है इ-सु से केकर कप्‌ प्रत्यय पर्यन्त जो सवैनामस्थान भिन्न प्रस्यय वरे ( कोर ) पर 
मोतो पूवं की पदसंज्ञा होती है) ४-“घुः से केकर कप्‌ प्रत्यय पयंन्त जो सवेनामरस्थानः 
भिन्न यकारादि ओर अजादि प्रत्ययवे (कोड) परमं रहं तो पूवं कौ भ-संज्ञाष्ेतीहै) 
ध~-पहञे अध्यायके चौथे चरण से केकर "कडाराः कमधारये” प्युत्रतक एककी एक्‌ द्ध 
संहादहोतीदहै) प्रइन-कौन दहो? उ०्-जो पर्‌ तथा अनवकाश हो ( सावकाञ्च अनेवकाश्च 
काथं यहदहैकिसृत्र या संशा जव कीं चर्ितिथं रहतीहैतो उसे सावकाश्च कहते दहै, 
अ्रिताथं कौ अनवकाश्च कहते है ) । &-~जकारान्त जो धातु तदन्त ग~-संजञक अङ्ग का रोप 
ष्ोता है ¦ सङ्गध्माः-शङ्क बजनमि यारा ! द्धा गन्धर्वौ का मेद होता रै), 





भस्याङ्कस्य त्ेपः स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्य ! विश्धपः ! विश्वपा । विन्धपाभ्या- 
मित्यादि ! एवं शङ्कुष्मादयः । धातोः किम्‌ ? हाहान्‌ । हरिः । हरी । 

जसि च } ७२३१९०९ ॥ "हस्वान्तस्याऽद्धस्य गुणः स्याज्जसि ! हुरयः\ 

ह्रस्वस्य गुणः ! ७। ३} १०८ "स्वस्य गुणः स्यात्सम्बद्धौ । हे हरे । 
हरिम्‌ 1 हरी । हरीन्‌ । 

लेषो च्यसंचि । १।४।७। "शेष" इति स्पष्टाथम्‌ । अनदीसंज्ञौ 
ह्रस्वौ याविदूतौ तदन्तं सखिवर्ज धिसञ्ज्ञं स्यात्‌ । 

आड नाऽचियाम्‌ । ७।३। १२० ॥ “धेः परस्याडो ना स्यादशियाम्‌ । 
आङिति टासञ्ज्ा | हरिणा । हरिभ्याम्‌ । हरिभिः । 

विश्ववः--विदवं पाप -इति विश्वपाञश्चब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन शासि अनुबन्ध- 
खोप, ^स्वादिष्वसदेनामस्थान' इति प्राप्तां पदसंज्ञा प्रबाध्य, 'आकडारादेका संज्ञा 
इति सूव्रस्हकारेण परत्वानवकाशत्वाभ्यां "यचि मम्‌" इति भसंज्ञायां, “अलोऽन्त्यस्य 
इतिं सहकारेग-- आतो धातोः इति--आकाररोपे, सकारस्य श्त्वे विसर्गे च॑ 
तत्सिद्धम्‌ ! 
एकव ० द्विव० बहुव ० | एकव ० द्विव° बहूव ° 
विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः | विश्वपः विश्वपाम्याम्‌ विश्चवपाम्यः 
विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः | विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ 
विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः | विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु 
विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः | हं विश्वपाः} हं विश्वपौ! ह्‌ विश्वपाः! 

एवं शद्भुघ्मा, अम्निघ्मा, धनपा-भ्रादि शब्दानामपि ख्पाणि बोध्यानि । 

हे हरे--प्रातिपदिक-हरि-रब्दस्य सम्बुद्धयेकवचने--'सौ' विभक्तौ “एक- 
वचन सम्बुद्धिः इति सम्बुद्धिसंज्ञाया हेः इत्यस्य प्राक्प्रयोगः । “हश्वस्य गुणः! 
इति--इकारस्य गुणे, एड ह्छस्वात्संवुद्धः' इति सस्य रोपे तत्सिद्धम्‌ । 

हरिणा--हरिरब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन टा" विमक्तौ, “चुहू इति टकारस्ये- 
त्संज्ञायां "तस्य छोपः' इति कोपे च कृते, "शेषो घ्यसखि" इति धिसंज्ञायां “आङो 
नाऽस्त्रियाम्‌! इति नादेदे, “अट्‌ कुप्वाड्‌- इति नस्य णत्वे च छते तत्घिद्धम्‌ । 

१-जस्‌ प्रर्मे हस्वान्त अङ्ग को युण होतराहै। र-सम्बुद्धि ( सम्बोधन के प्रथम 
का एकवचन ) परमे रहेपतो हस्वन्त अङ्ग को गुण दोता है! ३-सखि शब्द को छोडकर 


नदा-संज्ञासे भिन्न हस्व इकारान्त तथा उकारान्त खन्द धि-संज्ञक होता है! ४-वि-सं्ञावा>े 
शब्दस यपरे जो भाद्‌ (य विभक्ति) उनको "ना अदेश होता दहै स्वीलिङ्ग को द्ोद्कर । 


४ । 


घेडिति । ७ \ ३} १९११ \॥ ^धिसंज्ञकस्य डिति सुपि गुणः स्या) 
हरये । हरिभ्यास्‌ । हरिभ्यः। 

ङसिङसोश्च । ६। १। ११० ॥ एडो ङसिङसोरति परे पूवंखूपमेक देशः 
स्यात्‌ । हरेः । हरेः । हर्योः हरीणाम्‌ । 

अच्च घेः । ७। ३ ११९ ॥ -इदुद्भ्यामुत्तरस्य ङ्रौत्‌ स्यात्‌, वेरन्ता- 
देदाश्चाऽकारः । हरौ । हरिषु । एवं कव्यादयः । 
। सौ ¦ ७1 १।९३॥ *सख्युरङ्धस्याऽनडदेलः स्यादसम्बुद्धौ सौ । 
अल्नौऽ््यात्पवं उपधा \ १। १। ५६ ॥ “अन्त्यादलः पूर्वो वणं 
उपधासंज्ञः स्यात्‌ । 

स्ंनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ \ ६।४\! ८ ॥ नान्तस्योपधाया दीषंः 
स्यादसम्बुद्धौ सवंनामस्थाने । 

अपृक्त एकाल्प्रत्ययः! १! २ \ ४१॥ ऽएकालूप्रत्ययो यः सो्पृक्तसञ्जः 
स्यात्‌ । 

हसै--हरिशब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन “डि विभक्तो, अनुबन्धरोपे, "शेषो ध्य- 
सखि" इति धिसंज्ञायाम्‌ “अन्व घेः" इति डेरौकारादेद्े, पिसं्चकेकारस्य चाकारे 
वृद्धौ च तस्सिद्धम्‌ ! 





एक° दि° बहु० | एक° द्वि° बहु° 
हरिः हरी हरयः | हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
हरिम्‌ हरी ह्रीर्‌ | हरेः हर्योः हरीणाम्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः | हयै हर्योः हरिषु 
हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः | हे हरे! हैरी! हे हरयः, 


एवमेव प्रायो ह्रस्वेकारन्तानाम्‌-मृपति, श्रोपत्ति, रवि, वद्धि, कवि, कपि, 
सन्धि, विधि-आदीनां शब्दानां रूपाणि ज्ञेयानि 1 । 


१-डित्‌ सुपू परमे दयो तो धि-संश्षावरे शब्द को गुण होता है । र~एड्‌ से ङक्ति-डस्‌. 
सम्बन्धी अकार पर रहे तो पूवं ओर पर के स्थान मे पूवंरूप { एड के समान रूप } एक। 
देश होता है । ३-इकार उकार से परे जो “डि उसके स्थान मे ओत्‌ ओौर वि-संशञा के स्थानः 
म अत्‌ ( अकार ) अन्तादेश भी आदेश्च होता है । ४-सम्बुद्धि से भिन्न छ विभक्ति परमे रहै 
तो अङ्ग-संज्ञक सखि शब्द को अनद्‌ अदेश्च होता है । ५-किसी भौ वणं के अन्त्य अल्‌ रे 
अन्यवहित पूव॑वणं कौ उपधासंज्ञा होती है । ६-सम्बुद्धि-भिन्न सवेनाम-स्थान पर मँ रहे त 
नान्त पद की छ्यधां को दीं होता है, ७-पएक अरः वाखा प्रत्यय-अपृक्त संक होता है, 





४६ तधुसिद्धान्तकोमुदी 


हृल्श्याब्भ्यो दरघात्पुतिस्यपुक्तं हल्‌ ६। १। ६८ ॥ ^हलन्तात्परं दीक 
यी ङ्यापौ तदन्ताच्च पर सुतिसीत्येतदपुक्तं हल्ट्प्यते । 

नखोषः प्रादिपदिकाम्तस्य \ ८ \ २१७१ श्रातिपर्दिकसंज्ञकं यत्पदं 
तदन्तस्य नस्य रोपः स्यात्‌ ¦ सखा । 

सख्युरसम्बुद्धौ ! ७ \ १। ९२ \ ससख्युरङ्घात्परं सम्बुदधिव्जं सवंनाम- 
स्थानं णिद्रत्स्यात्‌ । 

अचो ञ्णिति \ ७ 1! २} ११५ \। *अजन्ताद्धस्य वृद्धिः स्यातन अति 
णिति च परे ¦ सखायौ । सखायः । हे सखे ¦ सखायम्‌ । सखायौ ¦ सदखीद्‌ । 
सख्या । सख्ये | 

ख्यत्यात्परस्य । ६ । १। ११२ ॥ “खितिशब्दाभ्यां खीतीडन्दाभ्यां 

कृनयणादेशाभ्यां परस्य उसिडसोरत उत्स्यात्‌ । सख्युः } सख्युः । 


सखा--प्रातिपादिकसखिखब्दात्‌ सौ", अङ्खसंन्ञायां “डिन््वः इति सहकारेण 
(शरन सौ' इति-इकारस्थाने प्रनडादेशे, अनुबन्धलोपे, “अरोऽन्त्यात्पूदं उपधा 
हति सूत्रेण नकारात्पूवंस्याकारस्य उपधासंज्ञायां 'सवंनामस्थादे चासम्बुद्धौ" इति 
दीघं, "अपृक्त एकाट्प्रत्ययः' इति अपृक्तसज्ञां कृत्वा “हलृद्याम्भ्यो-' इति सोः 
सकारस्य छोपे, नरोपः प्रातिपदिकान्तस्य" इत्यनेन नरोदे सिद्धम्‌ शवला इत्ति 
ल्पम्‌ । ~~ ` 
एकव ° द्विव० बहूवे० | एकव द्विव° हुव 
खला सश्वायौ सखायः | सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्धः 
सखायम्‌ सखायौ सखीन | स्युः सद्योः सखीनाम्‌ 
षल्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः | सख्यौ सख्योः सखिषु 


सस्ये सखिभ्याम्‌ सिम्यः | हरषे! हे सखायौ! ह सखायः! 


1 





१-दलन्तसे प्रं जो स, ति, सि सम्बन्धौ अषृक्त इल्‌ ओर दीं जो ढी जप्‌ , तदन्त 
त परे जो सु-सम्बन्धौ अपृक्त ट्‌ उतस्तका रोप होता है ¦ २-प्रातिपादिक संशषावारे पद कै 
्रन्तिम नकार का सग होतां है । सखा=मित्र । ३-अङ्क संक सखि शब्द से प्रे सम्बुदधि- 
भन्न जो सवंनामस्थान वह भिद्रत्‌ ( णित्‌ के समान ) माना जता है ( अर्थातु जे काय॑ 
भेत्‌ को विदित है वै उससे मी होते ह } । ४-यित्‌ (ज इत्संक्क) या णित्‌ ( ण इत्संङक ) 
त्विय परमे रहे तो अजन्त ङ्ख को ददि होती है) ५-कर दिया गया दहो यणृरूपी 
पदेश्च जिनको पेते हस्व खि, ति शब्द नौर दीषं खी, तीशब्दसे ष्रेजो उियास्सु 
म्बन्धी अकार उ्तको उत्‌ ( उकार ) अदेशच होता ३ । 





अजन्तपुरिलङ्जुप्रकरणय्‌ 










धमी 


ओत्‌ । ७! ३। ११८ ५ इदुद्भ्यां परस्य ङेरौत्स्यात्‌ ¦ सख्यौ । शोषं 








तिः चमास एव । १।४६१८॥ पतिशब्दः स्मास एव विसञ्ज्ञः 
स्यात्‌ । पत्ये । पत्युः । पत्यौ । शेषं हरिवत्‌ ! समासे तु भूपतये ¦ कतिङब्द 
बहुवचनान्तः । 

बहुगणवतुडतिसंख्या \ १ । १। २३ ५ [ *एते संख्यासञ्ज्ञाः स्युः । | 

शति च । १। १} २५१ +उत्यन्ता संख्या षट्सञ्ज्ञा स्यात्‌ ¦ 
षड्भ्यो लुक्‌ \ ७ \ १। २२ \\ षड्भ्यः परयोजंर्शसोटुक्‌ स्यात्‌ । 
व्रत्ययस्य लुक्श्लु्पः \ १ \ १।६१ ॥ *लुक्द्लुटुप्कब्देः कृतं प्रत्यया- 
ऽददनं कमात्तत्तत्संज्ञं स्यात्‌ ! 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ \ १६ १।६२\} “प्रत्यये टृप्तेऽपि तदाश्रितं 
कार्य स्यात्‌ इति जसि चेति गुणे प्राप्ते ¦ 
पतिङान्दः समासे-एव धिसंज्ञको मवति । 
पत्युः--पतिरन्दात्‌-दसि, श्रनुबन्धलोपे, "पतिः समास एवः इति नियमे. 
नास्य केव-पतिशब्दस्य धिस्षजामावात्‌ “इको यणचि इति यणि, स्यत्यात्परस्यः 
इति-अकारस्योकारे, सस्य रुत्वे, विसर्गे च तत्सिद्धम्‌ 1 








एकव दिव ० बहूव ० | एकव ० हिव० बहव 9 
पतिः पती पतयः | पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पतिम्‌ पती पतीच्र | पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः | प्स्यौ पत्योः पतिषु 

धत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः | हे पते! है पती ! हं पतयः ! 


भूपति, रमापति, श्रीपति-आदि-- शब्दानां रूपाणि “हरिशब्दवद्‌ बोध्यानि । 


4 

१-हस्व इकार, उकारसे परे डि को भत्‌ ८ ओकार ) अदेश होता है। रपति न्द 
की वि-सं्ञा केवर समासमं दी दोती है । पतिः=स्वामी । मूपतिः--राजा । ई-"कतिः शब्द 
निष्य ( सदा ) बहुवचनान्त ही होता है! ४-वहु शब्द, गण इाब्द, वतु-प्रत्ययान्त शब्द 
ओर डति-प्रत्यान्त शन्दो कौ संख्या संज्ञा होती है । ५-उतिप्रत्ययान्त संख्यावाचक शब्द 
कौ षट्‌ संज्ञा योती है । &-षट्‌-संञल शब्दों से परे जो जस्‌ ओर शस्‌ उनका लुक्‌ ( रोप ) 
शो जाता है । ७-ठुक्‌ , र्लं ओर डप्‌ शब्दोच्चारणपूर्वक किया गया जो अदन ( रोष } 
वहक्रमसे टुक्‌ , लु, ठप्‌ संज्ञक होता है। ८-ग्रत्ययके रोप दहो जानेषर मी तदाश्चित 
( प्रत्ययनिमित्तक ) कायं होता है) 





न छुमताङ्धस्य । १। १। ६३ ॥ शटुमता शब्देन रखुप्ते तच्धिमित्त- 
मद्धकार्य न स्यात्‌ । कति । कति } कतिभिः । कतिभ्यः } कतिभ्यः । 
कतीनामू ! कतिषु । युष्मदस्मतषटसं्ञकाल्िषु सरूपाः \ त्रिराब्दो नित्यं 
बहुवचनान्तः ! वयः । तीन्‌ । त्रिभिः } तिभ्यः । त्रिभ्यः । 

म्रेखयः ।! ७ १। ५३ ॥ त्त्रिराब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । 
त्रिषु । गौणत्वेऽपि । प्रियत्रेयाणाम्‌ । 

त्यदादीनामः \ ७! २। १२२॥ उएषामकारोऽन्तदेशः स्याद्विभक्तौ । 
*्िषयन्तानामेवेष्टिः । द्रौ । द्वौ । द्वाभ्याम्‌ । हाभ्याम्‌ । दाभ्याम्‌ । दयोः । 
दयोः । पाति लोकमिति पपीः-सूयः। 

दीर्घाज्जसि च ! ६ । १। १०५ \॥ “दीर्घाज्जसि इवि च परे न पूवं- 
सवणंदीघंः । पप्यौ ! पप्यौ ! पप्य: । हे पपीः । पपीमर्‌ ! पपीन्‌ । पप्या । 
पपीभ्याम्‌ । पपीभ्याम्‌ । पपीभ्याम्‌ । पपीभिः । प्ये । पपीभ्यः । पपीभ्यः । 
पप्यः। पप्य: ! पप्योः ! दीषंत्वान्न नुट्‌ । पप्याम्‌ । डौ तु सवणंदीघंः ! पपी । 
पप्योः । पपीषु । एवं वातप्रम्यादयः । बह्वयः श्रेयस्यो यस्य स बहृश्वेयसी । 


कति--कतिशन्दाज्जसि "बहूगणवतुडत्तिसश्या' इति संख्यासज्ञां तथा डति चः 
इत्यनेन षटसंज्ञां च कृत्वा श्रत्ययस्य रकरटुलृपः “इति लुक्संज्ञाया, षड्भ्यो लुक्‌ 
इति जसो रकि ( रोपे } सति श्रत्ययकोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" इति सूव्रसहकारेण जस्‌- 
निमित्तको गणः प्राप्तो न मता ङ्गस्य'इति प्रत्ययलक्षणनिषेे सिद्धं रूपं कति" इति । 

युष्मदस्मदिति--युष्मद्‌, भ्रमद्‌ तथा षट्संज्ञकाश्च शब्दाः त्रिषु पुंत्लिङ्ख- 
सत्रीलिङ्खनपुंसकलिङ्खुषु" समानख्पाः ( मवन्ति } । यथा-कति पुरुषाः ? कति 
स्वियः ? कवि पुष्पाणि ? इत्यादि 1 

्रस्त्रयः-- त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्त इति नियमोऽथंपरोऽतस्विश्षब्द- 
स्वरूपकत्रिशचन्दस्य श्रः सूपस्य प्रतिपादने न कशिदोषः । 
च्रयः (प्र) च्रीन्रु (द्वि°) | तिभ्यः (पर) त्रयाणाम्‌ ( षष्ठो) 

त्रिमिः (त°) त्रिभ्यः (च०) | त्रिषु (स०) हे त्रयः ¡ (सम्बो०) 

९-जर्दो मान्‌ ( उक्‌ , उ, छप्‌ ) शब्दा द्वारा रोप हुभा रहता है, वर्ह तत्निमित्तिक 
कायं नही होता । कति-कितने । त्रयः-तीन । २-आम्‌ विभक्ति परमे रदेतोश्ि' शब्दको 
त्रय भद्रश्च होता है ¦ ३-विभक्ति परमे हो तो त्यदादिरयो ( के अन्त ) को अकार अन्तादेश्च 
होता है । ४-तत्वद्‌” से केकर द्वि" शब्द पय॑न्त ही त्यदादि शब्द्‌ ई, क्योकि भाध्यकार को 
येषा ही इष है । पपीः-पूयं । ५-दीषं से जस्‌ ओर इच्‌ पर भं रदे तो पूवंसव्दीषं एकदेश 


न्धी होता ई 1 वातप्रमीः-रूग । बहुम्रेयसी-कहुत -कस्याण चाहनेबाङी नास्यां का पुङ्ष । 





यू स्व्यास्यौ नदी १।४१३॥ "ईदृदन्तौ निव्यल्लीलिद्धौ नदीसंज्ञा 
स्तः । 8. प्रथसलिद्धग्रहणं च \ पूर्वं स्त्याख्यस्योपसजंनत्वेऽपि नदीत्वं 
वक्तव्यमित्यथंः । 

्म्बाथनदयोह्धंस्वः ७। २} १०७॥ उअम्वार्थानां नद्यन्तानाञ्च 
ह्रस्वः स्यात्सम्वृद्धौ । हे वहृश्रेयसि । 

आण्नद्याः ७ \ ३ \ ११२ "नयन्तात्परेपां ङितामाडागमः स्यात्‌ । 

आटश्च ६।१।९०॥ “आटोजचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
बहृश्वेयस्ये । बहुश्चेयस्याः । बहुश्रेयस्याः । बहुश्वेयसीनाम्‌ । 

ङेराम्नश्चाम्नीयः ७ । २३1 ११६॥ 'नदयन्तादावन्तान्नीशब्दाच्च परस्य- 
ङ्याम्‌ स्यात्‌ ! बहुश्चेयस्यास्‌ ¦ शेषं पपीवत्‌ । अङ्यन्तत्वाच्च सुलोपः \ 
अतिलक्ष्मीः 1 दषं बहुश्रेयसीवत्‌ । प्रधीः । 

प्रथमलिद्धंति--समासाव्वृत्तेः प्राक्‌ नित्यस्त्रीलिद्खस्य शब्दस्य वृत्तौ 
उपसजंनत्वेऽपि नदीसंज्ञा मवतीत्यथंः 1 

बम्बायति--अम्बार्थानां नयन्तानाश्च स्वः स्यात्‌ सम्बुद्धौ-इत्यथंः । 

बहुश्वेयस्याम्‌--बटश्रेयसीराब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन “डि विमक्तौ, अनुबन्धरोपे 
च ध्य स्त्राख्यौ नदी" इति सूत्रेण नदीसंज्ञायाम, "आण्‌ नयाः' इत्यनेनाटि, ङराम्न- 
दयाम्नीम्यः' इति ङरामि, इको यणचि" इति यणादेदो वृद्धौ च कृते तत्सिद्धम्‌ । 


एकव० द्विव० - बहुब० एकव ° द्विव° बहूव ° 
बहुधरयसी बहुशवेयस्यौ बहुश्रेयस्यः बहुशयस्याः बहृश्रेयसीम्याम्‌ बहुश्रेयसीभ्यः 
बहुश्रेयसीम्‌ बहुश्रेयस्यौ बहृश्रेयसीः बहुश्रेयस्याः बहुशवेयस्योः बहुश्रेयसीनाभ्‌ 


बहुक्षयस्या बहुश्रयसीम्याम्‌ बहुश्रेयसीभिः | बहुशरेयस्याम्‌ बहृश्रेयस्योः बहुश्रेयसीषु 
बहुश्यस्यं बहुश्रयसीम्याम्‌ बहुश्रेयसीभ्यः । हे बहुश्रेयसि हे बहुश्रेयस्यौ हे बहुश्वेयस्वः 
न सुलोष इति--अव्रायं विरेषसंग्रहः पूर्वेराचरितः- 
अवी-तन्त्री-तगी-लक्मी-घी-ही-श्री गासुभादिषु । 
„^ सक्चानामपि शब्दानां सोपि न कदाचन ॥ 
१-नित्य स्त्रीलिङ्ग इकारान्त, ऊकारान्त दाब्दो कौ नदी-संजञा द्ोती है। २-जो क्षब्द 
-प्हठे सलिङ्ग दो भौर उपसर्जनवश्च अन्यलिङ्गि भी हो गया तो उसको नदी-संशा कनी 
च्हिए ( होती है ) । ३-सम्बुद्धि पर मे रहै तो अम्बाथंक ( अम्बा शब्द के अर्थवाङे ) भौर 
उन संश्ावलठे रार्ष्टोको हस्व होता है। ४-नघन्तङब्दसे परे जो डित्‌ (डे, डसि, 
डर, डि ) उनको आद्‌ का भागम होता है । ५-ार्‌ से अन्‌ परमे रहे तौ पूवं ओर 
उनके स्थान मं वृद्धि एकादेश द्योता है । &-नयन्त, भवन्त ओर नी शनब्दसेपरेजो 
ड लर कौर 


० लघुसिदटान्तकोमुदी 


अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरिङ्वडौौ ६। ४1७७ ॥ “दनुप्रत्ययान्तस्ये- 
वर्णोवर्णान्तस्य धातो इत्यस्य चाऽद्धस्येयङ्वडौ स्तोऽजादौ प्रत्यये परे । 
दति प्राप्त | 

एरनेकाचोऽसंयोगपुर्वस्य ६ । ४! ८२ ॥ श्धात्ववयवसंयोगपूर्वो न 
भवति य इवर्णस्ननौ यो धानुस्तदन्तस्यानेकाचोऽद्कस्य यण्म्यादजादी 
प्रत्यये । प्रध्यौ । प्रध्यः | प्रध्यम्‌ । प्रध्यौ । प्रध्यः । प्रध्यि । रोषं पपीवत्‌ | 
एवे ग्रामणीः! डौ नु म्रामण्याम्‌ । अनेकाचः किम्‌ ?। नीः। नियौ 
नियः । भमि बसि च परन्वादियर्‌ । नियम्‌ । ङगम्‌ । नियाम्‌ । असंयोग- 
पूवस्य किमू ? सुधियौ । यवक्ियौ । 





प्रतिलक्ष्मी-लव्दस्य सौ श्रतिकक्मीः इति । शेषरूपाणि वहूश्रेयसीवद्‌ 
बाध्यानि । 

प्रध्यि-प्रधी-दाग्दात्प्रात्तिपदिकत्वेन `डि"विमक्तौ, अदूवन्धरोपे, (अचि 
दनुधातुश्रुवा य्वारियङ्व्रटौ' इति यण्‌ प्रा्ठस्तं वध्य एरनेकाचोऽसंयोगपुवंस्यः 
इति यणि कृते सिद्धं सपं “श्रध्यि'" इति । 


एकव० द्विव० बहुव० एकव० = द्विव०  बहुव० 
प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः प्रध्यः प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः 
प्रध्यम्‌ प्रध्यौ प्रध्यः प्रध्यः प्रध्योः प्रच्याम्‌ 
पर्या प्रधाम्याप्‌ प्रीमिः प्रध्यि प्रध्योः प्रधीषु 
प्रध्य प्रघीम्याम्‌ प्रधीभ्यः हे प्रधीः! हिप्रच्यौ} हे प्रध्यः 
प्रधीवत्‌ ग्रामणीकञब्दस्यापि रूपाणि । केवलं डम मेदः--श्रामण्याम्‌' इति । 
एकव ० द्विव बहूव । एकव द्विवि बहुव ° 


युश्नीः सुत्ियौ सुधियः | सुश्रियः सृ्रीम्याम्‌ सुश्रीम्यः 
सुश्रियम्‌ पृध्रियौ सूत्रियः | सुश्रियः सुश्रियोः सुधियाम्‌ 
सुश्रिया सृश्रीम्याम्‌ सभ्रीमिः : सृश्चियि सुधियोः सूश्रीप॒ 

सृश्रिये सुश्रीभ्याम्‌ मृप्रोम्यः हे सुश्रीः! हे सुश्रियौ! हे सुधियः] 


1 त 
न -~ “~+ ~ 








डि उक्तौ आम्‌ मद्रश्चद्ानाहै। चक्ष्मीमनिक्रानोऽनिरऽ्मीः, लक्ष्मी को अनिक्रमण करने 
वला । प्रकृष्टा घी बृद्धियेस्य मः प्रपीः--अति बुद्धिमान्‌ । 

दनु" प्रत्ययान्न ओर्‌ उवर्णन्न तथा उवणान्त घातु को तथा श्र" शब्द के मह्न को 
श्यद़ › उत अदेश हनि है अजादि प्रत्यय परे रहने! र-धातु का अवेयव संयोग से पूव 


अजन्तयुल्लिङ्घप्रकरणम्‌ । ५१ 


गतिश्च १।४१।४० प्रादयः क्रियायोगे गतिसञ्ज्ञः स्युः। 
क गतिकारकेतरयपुदेषदस्य यण्‌ नेष्यते } युदढधधियो | 

त भूसुश्वयोः ६ । ४} ८५ \\ 'एनयोरचि सुपि य्त्‌ स्यात्‌ । सुधियौ । 
सुधिय. त्यादि । सुखम्च्छतीति सुखी: । सुती. ! सख्यो । भुख्यौ । सृत्यौ । 
सत्यौ । सु्युः । सृख्युः । सुल्युः 1 पत्युः । रोपः प्रथीवत्‌ । लाम्भू्हूरिवत्‌ । 
एवं भान्वादयः | 

तृज्वत्क्रोष्टुः ७ \ १ ।९५ ।} "क्रोष्टुशब्दस्तुजनतवद्रपं रभते अमम्बृद्धौ 
सर्वनामम्थान परे ! क्राष्टुशन्दस्य स्थाने क्रोष्ट्शाब्दः प्रयोक्तव्य इत्यथः ! ` 

ऋतो डिसवंनामस्थानयोः ७। ३ \ ११० ॥ “ऋतोऽद्गुस्य गुणः स्यात्‌ 
डौ मवनामस्थाने च परे । इति प्राप्ते 

ऋदुशनस्पुरदंसोऽनेहसां च ७ \ ११ ७४ \ -ऋदन्तानामृदानसादीनां 
चान स्यादमम्बुद्धौ सौ । 

अप्तृन्तृच्स्वसुनप्तृनेष्टरत्वष्टृश्चतृहोत्‌पोतुप्रह्नास्तणाम्‌ ६ \ ४ । ११॥ 
"अवादीनामुपधाया दीघम्सिम्बृद्धा सवंनामस्थाने। क्रोष्ठा | क्रोष्टारौ | 
क्रोष्टारः । कष्ट । 





एवमव यवक्रो, दुद्धधी, धान्यक्रो, सुधी, लन्धधौ--थादि शब्दानामपि 
स्पाणि बोध्यानि ! सुखी, सुती-भ्रादि शब्दाः उक्तादन्याः प्रधीवन्‌ जञेयाः 1 शम्भु, 
मानु, विष्णु, मनु-प्रादि-शब्दास्तत्सदुशाश्च ह्रिशम्दवत्‌- लेयाः । 

क्रोष्टा क्रोष्टुशन्रात्प्रातिपदिकत्वेन सो, (तृजवक््रोष्टुः" इत्यनेन तृज्ञन्ावेन 
मैनहोरेमाजो इवणै, तदन्त अनेक्राच्‌ अह्नकोयण्‌ अदेगदोना है अजादि प्रत्ययपरे 
रहते। स्मामगीः--गाव का अफमर, सुखिया। नीः--पहुचनेवाला। सुश्रौः-पुन्दर 
द्रोमावाला । यवक्रीः-यव ( जव ) खरीदनेवाखा । 

श-क्रियाके योगम प्रादियो कौ गतिसंज्ञा हातीदै। रति आर कारकमे भिन्न 
पूवपद रहे ती यण्‌ नहीं योता दै! छुद्धधोः-निमन बुद्धिवाला। इ-भू ओर धी श्लच्दको 
अनार चप्‌ प्रत्यय परे रहते यण्‌ न्ह हाना हं । सुखीः-ुख चाहनेवाका । सुनीः -पुत्रे कौ 
इच्छा करनेवाला । शम्भुः-प्री शिवजी । मानुः-मूयं। ४-सम्बुद्धि से भिन्न सर्वनामस्थान 
विभक्तिप्रमेरदैतोक्रोट्‌ शब्दके स्थानमेकोष्ट भदेश दाना है! ५-डि या सर्वनाम. 
स्थानर्न्क व्रिभक्ति परमेरहेता ऋदन्त अङ्ग को गुण होता है। ६-सम्बुद्धिसं भिन्न भ्युः 
विभक्तिपरमे रहै तो कन्तो ओर उशनसादिको कौ अनद्‌ अदेश होना है । ७-सम्बुद्धि 
सेभिन्नसर्वनामस्थानपर मे स्देताभ्रप्‌, त्रन्‌, तृच्‌ जगद्रि न्रा उपे कोद्रव 





४२ लघुसिदान्तकामुदः 


विभावा नतीयादिष्वचि ७। १६९७ ॥ "अजादिषु तृतीयादिषु 
क्रोष्ूर्वा नुज्वन्‌ । क्रषट्ा । क्रोष्टु [ति 

ऋत उत्‌ ६1 १। १११ १॥ "नो उमिङमोरति उदेकादेशः स्यात्‌ । 
ग्प्रः | 

रात्सस्य ८ 1 २ । २४ ॥ उरेफात्सयोरान्तस्य मस्थैव लोपो नान्यस्य । 
रस्य विसर्गः । क्रोष्टरः । क्रोष्टुः । क्रोष्टोः । क्रोष्टोः । %भनुमचि रतृज्वद्धुावेभ्यो 
नुट्‌ पुवंदिग्रतिषेधेन । क्रोष्टूनाम्‌ ! कराष्टरि । पक्षे हलादौ च शम्भुवत्‌ । 
्रोषटूशब्दस्य क्रष्टभावे जाते, “लो टि स्वनामस्थानयोः' इत्यनेन प्राप्तं गणं 
वाधित्वा (कदुशनस्पुरदसो--० इति सूत्रेणोपधादीधे, नकारस्य लोपे चठ़ते 
क्रोश" इति सिद्धम्‌ । 

क्रोष्टुः क्रष्टुशब्दात्‌- दसि, अनुवन्धलपे, "विमाषा तृतीयादिषु" इति 
सहकारेण वकल्पे वृज्वद्धरावे, ऋत उन्‌" इति पूवं- परयोः उत्वे रपत्वे च, 
“रात्सस्य' इति मस्य रपि, सलरवसानयारिति रेफस्य ॒विसमे च क्रोष्टुः" इति 
सिद्धयति 1 नृज्वद्धावामावे-- धिसंज्ञायां पेडितीति गुणे इसिडपोध्रेति पूवंष्मे च 
क्रोष्टोः" इति सिद्धचनि । 











एकव० दिव° वहुव ° एकव ० दिव° बहुव० 
क्रोष्टा कोशगै क्रोष्टारः कटुः `] न 
कोरम्‌ क्रोष्टारौ क्रोष्टु | क्र्टः + न 
~ क्रोष्टरः क्रोष्टोः ॥ 

१.२४ | क्रष्टरुम्याम्‌ क्रष्टूमिः न ) को | कराष्टुनाम्‌ 
1 करोष्टुम्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः रि । कष्टः | कष्ट 
व्राष््व \ ४ क्रोष्टौ क्रष्टः | त, 


है क्रोशे ! देक्रोशरौ! दे क्रोश्टरः! 
पु वंविध्रतिषेघेन--विग्रतिषेधे पर काययंमित्ि सूत्रे अपरम्‌" इति छेदः 


"१ 1 
1 





नामन ॥ क) [ न 


होता है । क्रोष्टा-श्गाल, गीदड़] 

अजादि दृनीयाद्ि विभक्ति परमहो नो तरण्ड शब्द को तृज्वदमाव विकास्प से 
होना दै! र-क्दन्न अङ्गमेल्सिया डप सम्बन्धी आकारपरमे दहतो पू्पर के स्थान 
म हस्व उकार आद्रेश होनाहै। इ-रेफमे परे यद्वि संयागान्त-ल्येप होवे ता केवल सकार 
कही हो, अन्य का नही) ४-नुम्‌ ओर भन्‌ परर्मे हो तो रभाव एवं तृज्वद्माको की 





अजन्तवुल्लिङ्खश्रकरणध्‌ । ३ 


हुहः 1 हृद्रौ । ह्वः । हृहम्‌-दत्यादिं । अतिचमूशब्दे तु नदीकार्यं विगेषः । हे 
अतिचमु! अतिचम्बे । अतिचम्वाः । अतिचम्वाः। अतिचमूनाम्‌ ¦! खलपूः । 

ओः सुपि ६।४।८३।\ "वात्वयवसंयोगपूर्वो न भवति च उवण- 
स्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्याञनेकाचोऽद्कस्य यण्‌ स्यादचि मुपि । खक्प्वौ । 
खल्प्वः ! एवं सुत्वादवः } स्वभूः 1 स्वभुवौ } स्वभुवः । वर्षाभूः । 

वर्षभ्विश्य ६ । ४ 1 ८४ \\ -अस्योवणंस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षा 
भ्वावित्यादि ! दन्भूः । गदृन्करपुनःपुवंस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः ! दुन्भ्वौ | 
एवं करभूः । धाता 1 हे घातः । घातारौ । धातारः! ऋवर्णान्नस्य णत्वं 
वाच्यम्‌ \ धाटणाम्‌ 1 एवं नप्त्रादयः। नप्वरादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमा- 
क्रियते तेन पूर्वं कायं स्थात्‌ इत्यर्थो लभ्यते । वार्तिककाराद्मिमतस्थरष्वेव 
पूवंविप्रतिषेधनियमो यथोत्तरं मुनीना प्रामाण्यात्‌ 1 


एकव ° द्विव बहुव० एकव ० द्विव° बहुव ° 
धाता धातारौ धातारः धातुः धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः 
धातारम्‌ धातारो धातून धातुः धात्रौः धातृणाम्‌ 
धात्रा धातृभ्याम्‌ धातृभिः धातरि धात्रोः धातुषु 
धात्र धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः | हे धातः ह धातारौ ह धात्पयरः 


एवभेव नप्त्रादयोऽपि चन्दा ज्ञेयाः । 

नियभा्यम्‌--उणादि-निष्यन्नानां तृतरुतृच॒प्रत्यान्तानां संज्ञारन्दानामुपधादीषं- 
धत्ति नप्त्रादीनामेवेति नियमाकारः । एवन्वे पित्रादिशब्दानां नप्त्रादि्भिन्नतया 
नानेन दीघं: । 





उपेक्षा पुवंविप्रतिषेध ( के नियम ) से नुट्‌ ही हता है । इहूः-गन्धवं ¦ भतिचमूः-सेना को 
अतिक्रमण करनेवाखा । खलूपूः-खलिदान, सफ।दं करनेवाखा । 

१-थातु का अवयव संयोगपूरवैमे न दो देप्ता जो उवर्णान्त धातु, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग 
को यण्‌ होता है अजादि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते ¦ स॒ट्ः-अच्छा काटनैवाखा । स्वभूः-बह्मा । 
वरषामूः-मेढक्र ! २-'वर्षाभूः शब्दावयव उकार के स्थानम यण्‌ अदेश होता है, अजादि ` 
सुप्‌ परे रहते । इृन्भूः-वानर, सांप, वज्र, पृथ । इ-रन्‌ कर ओर पुनःपूवंक भू के उवणं 
कोयण्‌ होता दै अजादि सुप्‌ परे रहते) करभूः-दाथ से उत्पन्न इञा । थाता-ब्रह्मा । 
अकरवं से परे जो नकार उसको णकार दोता दै \ न्ता-नाती, पौत्र 


४ लधुसिदढधान्तकौमुदी 


थम्‌ । नेनेह न । पिना । पितरौ । पितरः ! पितरम्‌ ¦ रोषं धातृवन्‌ । एवं 
जामात्रादयः । ना । नरौ । 

नृ च ६।४।६॥ नू" इत्येतस्य नामि वा दीर्घः स्यात्‌ । नृणाम्‌ 1 
वृणा । 1 
गोतो णित्‌ ७। १।९० ॥ 'ओकाराद्विहितं सवेनामस्थानं ण्रत्स्यात्‌ 1 
गौः } गावौ । गावः। 

ओतोऽमृश्षसोः ६1! १।९३१॥ ओकरा रा दमुशसोरचि प्रे आकारं 
एकादेयः स्यान्‌ । गास्‌ 1 गावौ } गाः । गवा । गवे ! गो.-इत्यादि । 

रायो हछि ७! २।८५। °रेनब्दम्याकारोन्तादेघः स्यादढलि 
विभक्तौ ! राः} रायौ । रायः । राभ्यामित्यादि । गटैः । ग्लावो । ग्टावः। 
स्दरौभ्यामित्यादि । 

॥ इत्यजन्ताः पुंल्विद्वाः ॥ 





~ 04 
एकव० द्िव०  वहुवे० । एकव द्विव° वहुव ० 
पिहा पिनिसौ पितरः पिनुः पितुभ्याम्‌ मितरम्यः 
पितस्म्‌ पितरौ पितृन्‌ पितुः पित्रोः पितृणाम्‌ 
पित्रा पित्रृभ्याम्‌ पित्ूरमिः ¦ पितरि पित्रोः पिवृषु 
पित्र पितरम्याम्‌ पितृभ्यः | हे पितः! हे पितसे! ह षितरः। 
एवमेव श्रातृ-जामात्रादीनामपि कूपाणि वोध्यानि । 
इत्यजन्तपुंलिलङ्गग्रकरणम्‌ । 
न 0 क 


जामाता-दामाद । ना-मुष्य्‌ ! 

१-नाम्‌ परमेहातोनृश्ब्दको दीर्घंदहोनादहै, विक्स्पसे। र-ओकार से विहित 
( क्रिया गया ) ना सवंनामस्थान वह णित्‌ (भित्‌ के समान) होताहै। इ-भौकार से 
अम्‌ ओर्‌ शाम्‌ सम्बन्धी अच्‌ परमे रहेतोपूरव-परके स्थानम आकार एकादेश दता है। 
४-हकादि विमक्तिपरमेरहेतो रैः शब्द च्म आकार अन्तादे होतार ( अर्थाद्‌ष्ेःको 
५“, हो जाता है )। 

‡ अजन्तपुत्लिङ्ध-प्रकरण समाप्त # 
~> 0८८८२ 


अजन्तस्त्रीलिङ्ध प्रकरणम्‌ । ५५ 


अधाजन्तस्रीलिङ्कपरकरणम्‌ । 

रमा) 

अडः आपः ७\ १} १८1 "आवन्नादद्धात्परस्यौडः बी स्यात्‌ । 
ओटित्योकारविभकछेः संजा । रमे । रमाः \ 

सम्बुद्धौ च ७ । ३। १०६ ।\ आप एकारः स्यात्सम्बृद्ध । एड हस्वा- 
दिति सस्बद्धिन्टोपः। हेरे! दहेिरमे। हे रमाः) रमाम्‌} रमे! रमाः। 

आड चाऽऽपः ७! ३}! १०५ \॥\ उआङः ओसि च परे आबन्तस्याऽ 

-दस्य एकारः स्यात्‌ । रमयः । रमाम्यास्‌ । रमाभिः 

याडापः ७! ३। १९१२ \ आपः परस्य डद्रचनस्य याडागमः स्यात्‌ । 
वद्धिः ! रमा । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः । रमायाः । रमायाः । रमयोः । 
रमयोः ! रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ ! रमामु । एवं दर्गाऽम्विकादयः 1 


रमा--रमते विष्णुना सह-इति विग्रहे पचाद्यच्‌, “अजाद्यतष्टाप्‌ इति टापि 
अनुबन्धलोप, हट ङ्यादिना सापि तत्सिद्धम्‌ ! 

रमाये--रमा-दन्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन 'ङॐ' विमक्तौ, अनुबन्धलोपे, "याडापः! 
इति याडागमे, अनुबन्धरपे, वृद्धिरेचि" वृद्धौ कृतायां तत्तिद्धिः 1 श्रत्र आटशवेति 
वृद्धिस्तु न शद्धया, प्रकृते आटोऽमावात्‌ । सवस्य इत्यादावपि वृद्धिरेचीत्यनेनैव 
वृदधिर्ञेया \ “रमायाः' इत्यादावपि अकः सवर्णे दीः" इति दीं एव जेयः । 

रमायाम्‌--रमाशब्दात्‌-"ङि' विमक्तौ ङराम्नद्याम्नीम्यःः इति ङरामि, 
"याडापः" हति याटि, टकारस्य रोषे, वृद्धिरेचि" इति वृद्धो कृतायां तत्सिद्धम्‌ । 


एकव० द्विव  बहुव° एकव ० = द्विव०  बहुव० 
रमा रमे रमाः रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
रमाम्‌ रमे रमाः रमायाः रमयोः रमाणाम्‌ 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः रमायाम्‌ रमयोः रमाम 
रमायं रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः हरमे! हिरम! हे रगाः) 


एवं दुर्गा-अम्बिका-खट्‌वा-दाखा-माखा-बाला-श्रद्धा-मेधादीनामपि ह्पाणि बोघ्यानि । 





१-आबन्त अङ्ग से परेजो मढ ( ओकार विभक्ति) उसकाशी अद्द्य ह्‌तादहै।, 
रमा-गक्ष्मी ! २-सम्बुद्धि ( सम्बोधन ) प्ररे रहेतो आवन्त अद्गके आकारकौो एकार 
होना है! इ-भाड्‌ (य) या ओस्‌ विभक्तिपरमदहोतो आबन्त अङ्ग के आकारको एकार 
होना है! ४-भावन्त अह्नसे पर भै जो डिद्चन (डे, उसि, उस्‌ , डि) उनको यारका 
सागम दता है । ` 


५६ लधुसिदान्तकोमुदी 


सर्वनाम्नः स्याइ-ह्वस्वश्च ७।३१ ११४ ॥ "आवन्नात्वनाम्नः परस्य 
दिनः म्याद्‌ म्यादापश्च ्भस्वः । सवस्य । सवस्या: । सवस्याः} सवासाम्‌ 
म्वेस्याम्‌ । पं रमˆवत्‌ । एवं विश्चादय आवन्ताः । 
विभाषा दिक्समासे वहबरीहौ १।१।२८॥ -अत्र सवेनामता वा 
स्यात्‌ । उनर्पूर्व्यं } उन्तर्पूत्रयि । तीयस्येति वा सवनामसन्ञा } द्वितीय- 
स्ये, द्वितीयाय । एव तुनीया । अम्बाथति ्भम्वः। ह्‌ अम्ब! हे अक्क 
अनल ! जरा । जरसौ । जरे । इत्यादि । पक्षे. रमावत्‌ । गोपा विश्वपावत्‌ | 


सनताः । मत्या | 





एकव ० दिवि° बहूव एकव ० द्विव० वहुवं ० 
सर्वा मर्वे सर्वाः सवंस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः 
सर्वम्‌ सर्वं सर्वाः सवंस्याः सवंयोः सर्वासाम्‌ 
सवंया सर्वा्याम्‌ सर्वाभिः सवेन्याम्‌ सवंयोः सर्वासु 
सवस्य सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः हे स्वे}! हस्वे! हे सर्वाः! 


एवं विश्वा-आदयोऽपि बोध्याः | 
विमापा दिक्‌समासे बहूब्राहौः इति वेकल्पिकसवंनामसंज्ञाविधानेन-उत्तर- 
एूर्वा-राव्दार्‌ सर्वनामसं्ञापक्षे ति भ्राम स्याट्‌-सुटौ मविष्यतः । पक्षे च रमावत्‌ 
श्पाणि बाध्यानि । यथा-उत्तरपूवंस्यं, उत्तरपूर्वा इत्यादि । एवमेव द्वितोया 
तृतीया-अदि-शब्दानामपि ूपाणि मवन्ति ! भ्रम्बा' शब्दः-रमावत्‌ । 
आबन्त-स्त्रीलिङ्घो जरा शब्दः-- 
एकव० द्विव० बहुव० एकव० द्विव० बहुव० 
जर ) जराः }] । जरायाः-जरसः जराभ्याम्‌ जराभ्यः 
जरसौ / जरसः + | जरायाः `} जरयोः )} जराणाम्‌ 
जराम्‌ `) जरे )} जराः }] | जरः | जरसौः ,/ जरसम्‌ 
जरसम्‌ ८ जरसौ / जरसः 4 | जरायाम्‌ } जरयोः `) 


जरा 


१ + जरादु 
जरया `} जराभ्याम्‌ जराभिः जरसि  जरसोौः , 
जरक्रा हे जरे! हे जरे!) हेजराः) 
जराय, जरसे जसाम्याम्‌ जराम्य ` । हैजरसौ!, है जरसः! 


१-अगवन्त वनाम स पर्‌ डिद्रवचन कौ स्याट्‌ काअगमदहोतादहै आर अप्‌ का हस्व 
मीहदो जता) स्वा-सव्र (खरी सामग्री इत्यादि) र-दिश्ावाची शन्दों को बहुवीहि 
समास मे सवनामसंश्ा विकन्प्‌ से होती ह ! उत्तरपूर्वा -ईशानकाण । द्वि तीया-दूसयै । वृत्तीया- 
तीसरी । अम्बा-मति वा दुगा ! अल्ला-माता ! जरा-बढापा । सोपा-गोपी। 


बजन्तस्त्रीलिद्ध प्रकरणम्‌ } ४७ 


डिति ह्वस्वश्च १।४।६१) "यड्वङस्थानौ खीनबव्दभिन्नौ नित्य- 
खीटिन्नावीदूतौ स्वौ च इवर्णोवर्णौ खियां वा नदीसंज्ञौ स्तो डिति। 
मत्ये, मतये । मत्या । सत्या. ! मतेः । मतेः | 

इदु-दयाम्‌ ७। ३ \ ११७! `नदीसंनकाम्यामिदुद्धूयां परस्य डेरासू 
स्यान्‌ ! मत्याम्‌, मनौ । चेषं हट्रिवत्‌ । एव वुद्धयादयः । 

त्रि-चतुरोः खियां तिसृ-चतसु ७।२।९९1 ` खीटिद्खयारेतावा- 
ददौ स्तौ विभक्तौ । 

अचिर ऋतः ७।२। १००१ निमृ 'चनमृ' एतयोचछकारस्य 





म्याम्‌-- मतीत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन डौ, अनुबन्धलोपे च कृते डित्ति वस्वः 
इति नदीसंज्ञायाम्‌ “इदृदुभ्पाम्‌-' इति ङरामि कृते (इको यणचि" इत्ति यणादेणे 
तत्सिद्धम्‌ ! ननु मत्या मत्यत्र नदीसन्ञापक्षे “डेराम्‌-नदचाम्नीभ्य. इत्यनेनैव आमि 
सिद्धं इद्ुदम्यामिव्यस्यारम्मो व्यथं इति नाशङ्कनीयम्‌, ङरामित्यस्य गौर््यामित्यत्र, 
"ओौत्‌' इत्यध्य च सख्यौ पत्यो इत्यादी चारितार्थ्येन प्रकते "ओौत्‌" इत्यस्य 
्रवत्यापत्तेः 1 सति त्वस्मिष निरवकादोनानेन ॐौदित्यस्य बाध इति अमिप्रयेणा- 
स्यारम्म इति ) 


एकव० = द्िव०  ग्हुव एकव० द्विव बहूव 
मतिः मतो मतयः २ ‡ ॥ मतिभ्याम्‌ मतिभ्य ‡ 
मतेः , 

मतिम्‌ मती मतीः 

मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः वतै | स्वः अतश 

मत्यं ) त मत्याम्‌ ) ध, ^ 
भ्यः गः 

महये | मतिभ्याम्‌ सतिभ्य त~ | मतिषु 


हे मते ! हे मती! हि मतयः! 
एवमेव गत्ि-भूति-धृति-कान्ति-दी्षि-स्मृति-रुचि-वुद्धि-स्तुत्यादयो स्व 
इकारान्ताः स्त्रीलिङ्घाः शब्दाः जयाः) 





प 


१-डिट्वचन विभक्ति परमे रहे तो इयद्र या उवङ्‌ के स्थानी, स्त्रीशब्दावयव इकार से 
भिन्न एवं नित्य ख्जीरिङ्ध जो ी्ं ईकार ऊक्रार ओर हस्व जो इकार उकार, उनकी नद्रीसंक्ञा 
ल्लीजिङ्न मे विक्रससे दोदी है) २-नदीर्मज्गक हस्व इकार, उकारसे प्र्‌ जा “डि उ्तको 
आम्‌ दाना है। ३-विभक्तिपरमेरदनास्रीलिङ्गमे त्रि शब्द को निर्‌ जौर चतुर ब्द 
को चतस अद्रे योता है! ४-अन्‌ परमेरषहे तो तिस, चतस शब्दा के ऋकार के स्थान 


५८ तधुसिदान्तकौमुदी 


र्नादणः स्यादचि } गणदीघत्वानामपवादः । नित्र । तिसुभिः । तिसृभ्यः | 
तिसम्यः। आमि नुट्‌) 

न तिसरचतनु ६।४।४।) भनयोर्नामि दीर्घो न स्यात्‌ । निमृणाम्‌ । 
तियपु | दरे | द्र द्वाभ्याम्‌ । द्राभ्याम्‌ । द्राभ्याम्‌ । द्वयोः द्रयोः। गौरी । 
गौर्यो । मोयंः। हे गोरि ! गोय-उत्यादि। णवं नादयः । द्ध्मीः | नेपं 
गौरीवत्‌ । एवं नरीनन्व्यादयः | खरी देखि) 

न्त्रियाः ६।४।७९॥ -खीयव्दस्ययड्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे। 
सिया । त्रियः। 

वाऽमृद्चसोः ६ । ४।८०॥ अमि गमि च खिया दयट्‌ वा स्यात्‌ | 
नियम. सखीम्‌ । सिय, सखीः । चिया। सियै। सिया. । खियाः । परत्वा- 
न्नुट्‌ । खीणाम्‌ । च्रियाम्‌ । सरीपु । श्रीः । धियौ । धियः । 

नेयङ्वङ्स्थानावस्री १।४।४। टवड्वडोः स्थिति््रयोस्नावी- 
दरूतो नदीमंनौ नस्तौननुखी।हेश्री | धिये, ध्ये । धियाः, धियः। 





गुणदघंत्विनामपवाद.-- प्रथमाया "छतो इि-०' इति "जसि चः इनि वा 
प्रास सुं वाधते । एव हिनीयायां श्रथमयो. पू्वंमवणंः' इनि प्राप्ठं दीर्घं बाधते ! 
श्रियनिन्रः इत्यादो 'ऋन उन्‌" दनि प्रान उत्व बाधते इत्यथः । 


एकरवे० ह्विवि० वहूव ० एकत्र दिद वहूुव० 
गौरी गौ्यौँ गोयं गौर्याः गो सम्यम्‌ गौरीभ्यः 
गौरीम्‌ गाय गोरी: गौर्याः गोर्योः गौरीणाम्‌ 
गौर्या गौरीम्याम्‌ गौरीमिः गोयम्‌ गौर्यः गौरीषु 
गौर्यं गोरोम्याम्‌ गोरीम्यः दि गौरि}! टे गौर्यौ) हे गौयंः | 


ल््मी-शन्दस्यापि स्पाणि-एवेविधानि । कैवलं सौ" विषो 'टक्मीः इति । 
एवमव सरस्वनी-नदी-ब्राह्मणी-कुमारी-सार ङ़ी-कष्ट-दरी-सृन्दरी-वानरी-सखी-यृत्री- 
त्यादयः इन्दा; दीघेकारान्ताः स्व्रीलिद्धाः सयाः | 


शा 7, 
त तात म थि ता थतो ७ म्‌ ७५५ 


म रफादवे्य हना है! निसरः-तीन लियं ! चनमरः-चार्‌ खि । 

१-नाम्‌ पर्‌ रदते तिस, चतस शब्दों क दध नदी हाना । दवै-दो ८ लिया ) । गारी 
चिव्रपत्नी ( पावनी ) । तरीः-नौका । तन्त्र-कीणा । २-मनादि प्रत्यय पर र्हेतो श्ल, 
दन्दके इकार को इयद्‌ आद्रे होता है! ३-अम्‌ या सम्‌ विभक्ति परमेर्देतो खी खव्दा. 
वयव इकार को इय विव्य से होना है ! शरीः-लष््मी । रली सबद कौ खोकर (अरावा) 
श्यड उवरस्थानीय यवं नित्यसीरिङ्ग जो दीं ईैकार उकार उनकी नदी-संशा होती है ¦ 


अजन्तनपुंकलिङ्धभ्रकरणम्‌ । ५६ 


वाऽऽमि १।४।५॥ "इ्यङ्वङ्स्थानौ स्व्याख्यौ य आमि वा 
नदीसंज्ञौ स्तोनतु द्धी । श्रीणाम्‌, धियाम्‌ } धियि, श्रियाम्‌ } धेनूरमंत्तिवत्‌ ¦ 
स्याञ्च ७ \ १।९६ \॥ -खीवाची क्रोष्टुशब्दस्त॒जन्तवद्रूपं लभते । 
ऋल्लेभ्यो डीप्‌ ४१।१।५॥। ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च खियां डीप्‌ 
स्यात्‌ । क्रोष्री । गौरीवत्‌ । भ्रू--श्रीवत्‌ । स्वयंभूः-पुंवत्‌ 1 
न षटस्वल्ादिभ्यः ४।१।१०।। भ्वटसन्ञज्केभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च 
डीपृटापौ न स्तः 
स्वसा तिस्रश्चतसश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
धाता मातेति सप्रेते स्वस्रादथ उदाहूताः \। 
स्वसा 1 स्वसारौ । माता-पित॒वत्‌ । शसि मातः ! दयौर्गोवत्‌ \ रा-- 
पुंवत्‌ । नौगटेवित्‌ । 
॥ इत्यजन्ताः स्त्रीलिङ्खःः ५ 
नन (9 क अ 
अथाजन्तनपुंसकरिद्धप्रकरणम्‌ । 
अतोऽम्‌ ७ \ ११२४ ॥ “अतोऽद्कात्‌ क्टीबात्स्वमोरप्‌ स्यात्‌ । अभि 
पुवः । ज्ञानम्‌ ! एड स्वादिति हृस्छोषः । हे ज्ञान 


हल्लोपः--अत्र परत्वात्‌ सीः-प्रमदेशपुवक्पयोः कृतयोः "एलःहुस्वादिति' 
मकारस्य लोप इत्यथ; । 
इत्यजन्तश्नीलिङ्गप्रकरणम्‌ । 
2 | 

१-भाम्‌ विभक्ति परमेरदेत्मे खी-रब्दे से भिन्न इयद्‌-उवद्‌ स्थानी नित्यख्लीरिद्र जो 
दकार, ऊकार उनकी नदीसज्ञा विक्स्पते दोती है) पेनुः-नई व्याई गाय । र~-स्ीवाची 
(ख्ीलि् मे होनेवाला) कोष्ट सन्द तृजन्त के समान रूपक प्राप्त करता है । ३-खीक्िडिग 
म चन्त पवं नकारान्त शब्दं से डीप्‌ प्रत्यय होता दै वक्रोष्ट्री-सिआरिनि ( गीदड़ी )। 
भःम । स्वयम्भूः-परमेश्वर वा मायी 1 ४-षट्‌-्मज्ञक वं स्वादि शब्दो से डीप्‌ ओर 
यप्‌ प्रत्यय नही दोतते ह \ स्वस्षा-बहिन (भगिनी ) । तिखः-तीन । चतखः-चार । ननान्दा 
ननद (पतिभगिनी) । दुहिता (पुत्री) । याता-देवयनी, जेठनी-(देवर की या उडकी खी) 
माता-प्रसिदध ह । ये सात स्व्तादि है | 

* अभन्तस्लीलिड्‌गःप्रकरण समाप्त # 
0 
५-नपुंसक अदन्त अदगस्ते परेसु ओर अम्‌ को अम्‌ होताहै। 





६० सधुसिदान्तकोमृद 


नयुंसकाच्च ७। १} १९ ॥ "कटीवात्परस्यौढः ची स्यात्‌ । भसंज्ञायाम्‌ । 

यस्येति च ६1 ४! १४८ ॥\ दकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णाभ्वर्णयो- 
लेपः स्यात्‌ ! हन्यते प्राप्ते ॐ ओडः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः \ ज्ञाने । 

जणश्डासोः शिः ७। १1 २० ॥ भक्टीवादनयोः दिः स्यात्‌ । 

जि सर्वनामस्थानम्‌ १६१४२६५ ““दिा' इत्येतदुक्त-[ सवेनाम- 
स्थान ] संज स्यात्‌ । 

नपुंसकस्य बरुचः ७। १।७२॥ ज्ञलन्तस्याऽजन्तस्य च क्टीवस्य 
नुम्‌ स्यान्‌ स्वेनामन्थाने | 

मिदचोऽन्त्यात्परः १। १। ४७।\ “अचां मध्ये य<न्त्यस्तस्मात्प्र्‌- 
स्नस्येवान्तावयवो सिन्स्यात्‌ । उपधादीघंः । ज्ञानानि । पुनस्तद्रत्‌ । शेषं 
पुन्‌ । एवं धनव्नफन्यदधः | 

ज्ञानानि -- प्रातिपदिक -ज्ञानशब्दाज्जसि--जदशसोः शिः इति जसः स्थान 
द्यादेशे, “शि सवनामस्थानम्‌' इति सवंनामस्थानसंज्ञाया, मिदचोऽन्त्यापरः' इति 
बलेन “नपुंसकस्य क्षदचः' इति नुमागमेऽनुबन्धलोपे, 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
इति दीर्घे सिद्धं रूपं ज्ञानानीति । 





एकव ० द्विव बहुव० । एकव ० = द्विव० = बहुव ° 
ज्ञानम्‌ ज्ञाने जञानानि ` ज्ञानात्‌-द्‌ ज्ञानाम्याम्‌ ज्ञनेभ्यः 
ज्ञानम्‌ ज्ञाने जञानानि , ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम्‌ 
ज्ञानेन ज्ञानाम्याम्‌ ज्ञानः ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु 
ज्ञानाय ज्ञानास्याम्‌ ज्ञानेभ्यः हैज्ञान। हेज्ञने! हे ज्ञातानि! 


एवमेव धन-वन-फल-पृष्प-मुख-वचन-आदयः शब्दाः ज्ञेयाः । 


१-नपुंसक अटगसेपरमे जोओद्‌ (ओौयाओौर्‌ ) उनको शीः अदत्त होता दै। 
२-$कार आर तद्धितपरमे रहे तो भसंज्ञक इवर्णं ओर उवर्णंका लोपहो जाताहै। 
इ-मीद्‌ के स्थानम जो श्छ" वहप्रमरेरहै तो ( भसक्ञक इवर्ण, अवणंके) लोप का 
प्रतिषेध ( निषेध ) कहना चाहिये । ४-नपुंसक अडगसे परे जस जौररसको “क्चिःका 
अदेश होता है! =-श्लिः यह सवंनामस्थानसंज्ञक होता रै । ६-पवंनामस्थान परमे रहे 
तो क्ललन्न एवं जजन्त अदग को नुम्‌ काममम हाता है। ७-अन्चोंके मध्य के अन्त्य अच 
से परे ओर उक्ती (अन्त्य अन्‌ ) का अन्तिम अवयव ित्‌-संज्ञक होता दै! धन, वन 
कल-तीनों का अथं प्रसिद्ध दै। 


अजन्तनयपुसकलिद्ध प्रकरणम्‌ । ६१ 


अद्डतरादिभ्यः पच्छभ्यः ७ १} २५।। "एभ्यः क्टीवेभ्यः स्वमोरद्‌- 
डदेदाः स्यात्‌ । 

टेः ६ । ४ \ १४३ \॥\ डति भस्य टेर्लोपः स्यात्‌ । कतरत्‌, कतरद्‌ । 
कतरे ¦ कतराणि । हे कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं कतमत्‌ । इतरत्‌ 
अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । अन्यतमस्य त्वन्यतममित्येव । "एकतरात्प्रतिषेधो 
वक्तव्यः \ एकतर । 

हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १॥ २१४७ \ अजन्तस्येत्येव 
[ क्लीवे प्रातिपदिकस्याऽजन्तस्य हस्वः स्यात्‌ } । श्रीपं ज्ञानवत्‌ । ` 

स्वमोनंपुंसकात्‌ ७\ १। २३ \\ "क्टीबादद्धात्पस्योः स्वमोलटुक्‌ स्यात्‌। 
वारि ¦ 

इकोऽचि विभक्तौ ७ । १।७३।\ {टइ्गन्तस्य क्लीबस्य नुम्‌ स्यादचि 





कतरत्‌-द्‌--कतररब्दात्‌ सौ, “अदूडतरादिम्यः पच्चम्यः' इति सोग्द्‌डादेशे, 
अनुबन्धलेपे, "यचि मम्‌' इति मसंज्ञायां, ट: इत्यनेन टिरोपे "कतरद्‌" इति 
"वावसाने" इति दस्य तकारेण कतरत्‌" इति सिद्धयति । 


एकव ० द्विव० बहुव 9 एकव० द्विव बहूव ° 
कतरत्‌ ) ति कतुरस्मात्‌ | ॥ 
कतराणि तराभ्याम्‌ कतरेभ्यः 
कतरद्‌ | कतरे तरा कतरस्माद्‌ क म्‌ कत 
कतरत्‌-द्‌ कतरे कतराणि कतरस्य कतरयोः केतरेषाम्‌ 
कतरेण  कतगभ्याम्‌ कतरः कतरस्मिन्‌ कतरयोः कत्रेषु 
कतरस्मे कतराभ्याम्‌ कतरेम्यः हेकतरत्‌-द्‌! हे कतरे ! हे कतराणि | 


एवमेव कतमत्‌-इतरत्‌-ग्रन्यत्‌-अन्यतरच्छन्दानामपि रूपाणि बोध्यानि । 
"इकोऽचि विभक्तौ" इ्यात्राजग्रहणम्‌ “न लमतेत्यस्या'नित्यत्वज्ञापकम्‌ । तेन 


१--नपुंमक लिटिग न डतर-आदि षपोचोसेपरसु ओर भम्‌ के स्थान मे अद्ड्‌ अददा 
होता है) २-डित्‌ ( डकार इत्संज्ञक ) प्रत्यय परमे रहे ता मसंज्ञकर्रिःका लोप दाता 
६) कतरत्‌दो मेते कौन! कतसत्‌-तीन या बहतो मे से कौन! इतरत्‌-दूसरा । अन्यत्‌- 
सन्य । अन्यतरत्‌-दो मे से एक ! अन्यतमम्‌-इनम सृ काई एक । ३-पकतर दाब्दसेपरेसु 
ओर अम्‌के स्थानमे अम्‌ का निषेव कहना भ--कटीव मै अजन्त प्रातिपदिककौ 
हस्व होता है । श्रीपम्‌--थन का रक्षक। (नपसक अङ्गसेपरमे जो छ ओर अम्‌ 
उनका रोप दोता है! गरि-जल ८ पीना )। हू--अजादि विभक्ति परमेरहे तो नपसक 
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त्रिमन्यै | वारिणी । वार्मणि } न लृमनेत्यस्या-नित्यत्वात्पक्षे सम्बुद्धि- 
निमिना मणः ट वरि, द वारि । वह्नीति मुभे प्राप्ते--वृद्धचौत्तवतुज्व- 
दावगुणेभ्यो नुम्‌ पुद॑विग्रतिषेधेन} वारिणे । वारिणः। वारिणः। वारिणोः । 
कररिणीः । नूरमनिरगेनि नुद्‌ 1 वारीणाम्‌ ! वारिणि 1 हृदो हरिवत्‌ 

अस्थिदधिसक्ययक्ष्णामनङ्दात्तः ७। ११ ७५।। -एपामनङ्‌ स्याह 
दरावचि [ ग चादानः |! 

अन्लोपोऽनः ६१४1 १३४ \\ `अद्कावयवोःसवंनामस्थानयजादि- 
स्वराद्धपमे यन्द लम्या-कारस्य ब्टोपः म्यात्‌ । दध्ना । दल्ने । दध्नः) दध्नः । 
दध्नोः } दध्नः } दध्नाम्‌ | 
पश प्रन्ययकक्षणेन मुन्वमादाय "एडह्नम्बात्यम्बृद्धः' इति गुणे सत्ति हि वारे' इति 
भिद्धं ख्यम्मवति ! पृक्षे हहे वारि {` इति । 

वारिणे --वारि-राव्दात्‌- टे विमनकौ अनुबन्धलोपे शेपो घ्यसखि" इनि 
धिमंज्ञायां कोचि विमक्तौ' इति नुमागमे प्रष्ठ, बवेडित्ति' इति गुणे च प्राप्ते, 
परल्वाद-वरडिनीनि गुण एव प्राप्तः, ववद्धचौत्वतृज्वद्‌ मावगुणेम्यो नुम्‌ पूवप्रतिपषेन' 
ति वा्चिकदकेन पूद्ंविप्र्तिपधन चूमागमे, नकारस्य णत्वे च वारिणे" इति सिद्धम्‌ । 








शक्रव्र° द्िव° वहूव० । एकव ° द्विव० बहूव > 
वारि वारिणी वारीणि ` वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
वारि वारिणी वारीणि | वारिणः वारिणोः वारिणाम्‌ 
वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः वारिणि वारिणोः वारिषु 

वारिणि वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः ¦ हैवारे!,हेवारि!हिवारिणी हिवारीणि। 


दध्ना-दधिलन्दात्‌-टा विभक्तौ-अनुबन्धलोपे, “अस्थिदधिकथ्यक्ष्णामरनङ दात्तः 
इति प्रन, अनुबन्धलोपे, (दधन्‌ आ' इति स्थिते, श्रल्छोपोऽन." इत्यकारलोपे 
'दध्ना' इति सिद्धयति । 


इगन्न अद्सेनुम्‌ का आतम होताहै। 

१-दृद्धि, मौत, तृञ्वदमाव ओर गुग शन सर्वो की अयेक्षा पूरव्रिप्रतिषेष (के नियम) से 
अर्थात्‌ इनको वाधकर नुम्‌ ही होता है । र~ भादि अच्‌ (श मादि अच्‌ इस्तङिरए है कि 
खकरारष्िकीचुदटरू आदिमे इत्स्ञाहो जाती है, भन्‌ अवज्चिष्ट रह जाना, यह नियम 
सर्वत्र) परमे रहे तो अस्थि, दधि आदि शब्दों के अन्तावयव को अनक्‌ आदेश्च होता है 
ओर बह उद्ात्तष्चक होता ह! इ--अन्न का मवयव सर्वनामस्थान से भिन्न यजादि ओर 
स्वाद्विपरक जो "अन्‌, उक्षे अकारकालोप दता दै), 


सि 11 


श्रजन्तनयु सकल ङ्कप्रकरणम्‌ । ६३ 


विभाषा ड्नश्योः ६।\४८}१३६। "जद्ावयवोऽमवंनामस्थान- 
यजादिम्वादिपगे यामन्‌ तस्यराजकारस्य कोपो वा स्यात्‌ डिदियोः परयोः। 
दध्नि, दधनि । वपं वारिवत्‌ } एत्रमन्थिक्थ्यधि। युधि । सुधिनी | 
सृघ्रीनि । दसू ट मृधि, 

तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुबद्‌ गालवस्य ७}! १।७४॥ प्रवृत्ति 
निमिनेक्ये भागितपरकमिगन्य कन्दरे पृवद्रा स्याद्रादावचि | सुधिया, 
सुधिनल्यादि । मधु । सुनी । मधूनि । टे मवा, हं मधु । सुष्टु । चुद्टुनी 





दध्नि, दधनि -दधि शब्दरात्‌- डो, अनुवन्धरषि, (अस्थिदधि-०' इत्यादिनि 
श्रनि, अनुवन्ध, 'विमापा डग्यः'रित्यकरारलोपे दध्नि, छोपामावे 'दधनि' 
इति सूदय [सद्धय।त ! 





एकरव० हि बह्व ° | एकव द्विव वटव 
दधि दधिनी दधीनि | दन्त. दध्नोः दध्नाम्‌ 
दधि दधिनी दभाति | दधिनि । 
दघ्ना दधिभ्याम्‌ दधिमिः | दधनि क दधतु 
दध्ने दधिम्याम्‌ दधिभ्यः |> दधि ! 
८, त्‌ + } न र [+ 
एवमेव -अस्थि, सविथि, अक्षि-आदि श्दानामपि रूपाणि बोच्यानि । 
एकव ० द्विव महु ¦ एकरव° दिव° वहु 
सुधि सुधित्णे सुधानि । सुधियः | ॥ ध 
| सधि भ्यः 
। सुधिनः | धभ्याम्‌ सुधिभ्य 
सुधि सूधिनी मुधधीनि | सुधि | धियो: } सुधियम्‌ 
| सुधिन सुधिनाः | सुधीनाम्‌ 
सुधिया ] ¡ सुधियि ] सुधियोः) व 
सुधिना । सुधिम्पाग सुधिनि | सुधिनि | नूधिनोः| = ˆ 
सुधिये ) हे सुधि ! 
| 


सुधिते । सुधिम्प्रम्‌ सुधिभ्य हे से ! । | ह सधिनी! हे पुधीनि। 


व क भ १ म १ = न [१ त क ~ ~ ~ ~~ ~ ~ = ~~ ~ ~~ ~ = ~~ न ज श कम भक 


१-डियाङ्ीपरमेर्हैना अड्‌ग का अव्रत यनादि, स्वाटि-परक जां (अन्‌? उम 
सकार का विक्र से रप होता है1 अस्थि-दडडी। सक्थि-जह्रा। अक्चि-आंख । घि- 
वुद्धिमान्‌ कुल । र-ग्रदरत्ति का निभित्त (कारण ) एको तो भाषितपुंस्क (पल्टूगने 


६४ लधुसिद्धान्तकौमुदौ 


मदेन ¦ मृव्वा, मृदूनेत्यादि । धातु! धातृणी । धाृणि। हे धातः, 
टे भानू । धात्रा, श्रातणा । धालृणाम्‌ । एवं जात्रादयः। 
एच इग्घ्रस्वादेशे १।१।४८। "वाद्रिव्यमानेपु द्भम्वेपु णच 
दमेव स्पात्‌ । प्रु । प्रद्युनी ¦ प्र्यूनि} प्रयुनेन्यादि। प्ररि) प्ररिणी | 
प्ररीणि । प्ररिणा । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ । प्रराभ्याम्‌ । प्ररीणास्‌ । मुन । 
मृनुनी । मुनूनि । मुनूनेत्यादि । 
# इत्यजन्तनपुंसक'लङ्धश्रकरणम्‌ # 
"` = ~ 0 
अथ हलन्तपु्िङ्गपरकरणम्‌ । 
हो ढः ८} २।३१ ॥ "हस्य ढः स्याज्जयि पदान्ते च । लिट्‌, छिड्‌ । 
च | चिद्धि: । लिहा । लिड्भ्याम्‌ । च्टिटत्सु, छिटुम्‌ । 
धातृशब्दस्य टा-डसि-उस्‌-ओौस-डि विमक्तिपु सम्बोधने च विदोपो यथा- 
धातृणा-धात्रा ! धात्रे-घानृणे । धातुः-धातृणः 1 धात्रोः-धातृणोः । धातरि 
धालृणि । टे धात, हे धात्र ! इति । 
इत्य जन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ 
0 + 0 ~ 


लिट्‌ -लिङ्‌-*छिष्‌' आस्वादने क्विपि, हल्डयादिरोपे, पदान्तत्वा इदत्वे, 'वाव- 
साने" इत्ति चत्व विकल्पः । सपादसप्ताध्यायोस्थकायंत्वात्प्रथमं हल्ङ्यादिलोपः 1 

लिरत्मु-लिद्‌ -शब्दात सपि, भनुबन्धलोपे, हो ढः' इति हस्य ढन्वे, ठकारस्य 
जदत्वेन उकारे, (इःसि धुट्‌” इति धुडागमऽनुवन्धलोप, खरि च इति चत्वेण धस्य 
तकारे, पनः "खरि च" इत्यनेन उस्य टकारे सिद्धं खूप शिदुत्पु" इति । “धुडमावे 
रिदटूसुः इनि । 





एकव द्वि° बहूव ० | केव द्विव बह्व ° 
चिद्‌ चिद्‌ लिहौ चहु: | लिहा लिडम्याम्‌ लिड््भिः 
लिहम्‌ लिहि किहः । छि लिडम्याम्‌ लिड्भ्यः 
न ------------------------_ 
कह गये) इगन्त (इक्‌ हो अन्त मे जिसके एसे) नपुंसक उाब्द्स्वरूप को पवद भाव { पु्धिटग 


क समान रूप तथा कायं ) होता है । स॒-अच्छा काटनेवाटा, नाऊ वा तीह । धातृ 

धारण या पालन पोषण करनेवाला । ज्ानृ-क्चानी कुन । २-मादिरयमान हरस्वो के मध्यमे 

एच के स्थानर्मे हस्नदक्‌ ह द्योता है । प्ररि-षनी कुर। खनु-स॒न्दर नौकायुक्त कुल । 
२--कन्प्रक एवं पदान्त (हकारः के स्थान मे (ठकार होता है । लिट्‌-चारनेवार्‌ । 


हलन्तपुल्लिङ्खप्रकर्गम्‌ । ६५ 


ददेर्घातोधंः ८ १ २। ३२ ॥ "उपदेदो दादेर्घातीरहस्य घः म्याज्जञनि 
पदान्ते च । । 

एकाचो बहो भष्‌ क्षन्तस्य स्ध्वोः ८। २ \ ३७ ॥ -धात्ववयवस्यकाचौ 
ञषन्नस्य वलो भष्‌ स्यत्‌ मे ध्वे पदान्ते च। धुर्‌, धुम्‌ । दुहौ । दुहः । 
कुरस्याप्‌ । तदु) 

वा दहमुहष्णुहश्णिहाम्‌ ८! २।३२३ ,! एषा हस्य वा धः स्याज््णि 
पदान्ते च । घ्रुक्‌, घ्ुग्‌, रुट्‌, घुङ्‌ । दुहौ । दुहः । ्रुगभ्याम्‌, ्रुड्भ्यामू । 
क्षु, परुटमु, घ्रुटत्सु । एव-मृक्‌, मुग्‌, मु, मुड्‌ इत्यादि । † 





लिह लिडम्याम्‌ लिड्भ्यः | किह लिहि. किट्त्सु-चिदटसृ 
चिहुः किहोः खिहाम्‌ | हैष्ट्‌-ड! दष्ट! हे ख्हिः ¦ 


धुद-दुहुशब्दात्‌ सुपि, अनुबन्धलोपे, 'दादेरषातोघंः' इति हस्य घत्व, ` एकाचो-०. 
इत्यादिना दकारस्य धकारे, "खरि च इति चत्वेन घस्य ककारे, "आदेशप्रत्यययोः. 
इति सस्य षकारे, कषसंयोगेन क्षत्वे जाते सिद्धं रूपम्‌ धुक्षु इति । 





एकव ० द्विव बरहुव० | एकव० द्विव° बहुव ० 
धुक-धुग दुहौ दुहः दुहः धुरम्याम्‌ धुग्भ्यः 
दुहभू दृही दुहः दुहः दुहोः दृहाम्‌ 
दुहा धुग्भ्याम्‌ धुभ्मिः | दुहि दुहोः धुक्ष 
दहे बुगभ्याम्‌ वु्यः । हेषुक्‌, हैधुग्‌ !हेदुहौ! हे दुहः 


दुषु-शत्यादि । द्रुह्‌. शब्दात्सुप्यनुबन्धरोपे “वा द्रुह -० इत्यादिना वेकल्पिकैन 
हकारस्य घकारे, "खरि च" इति चत्वन घस्य ककारे, 'अदेरप्रत्यययोः' इति षत्वे, 
श्ुक्षु' इति । घकारामावपक्षे होढः' इत्ति हस्य इत्वे, "एकाचो-०' इति मष्मावे 
शख जशोऽन्ते इति जस्त्वेन ठस्य डकारे, तस्य चत्वं ध्र्‌.टसु 1 धुट्पक्षे घ्रत्यु 
इति त्रो रूपाणि भवन्ति । 





एक ० द्विवि° बहुव० | एकव द्विव० बहुव० 

घ्रुक-धरुग्‌ द्रा दुग्म्याम्‌ } ध्रुग्मिः ) 
ध्रुट्‌ धुड दो €. # घरुडम्याम्‌ / धरुडमिः 
=+ ० | दह पनुर्म्याम्‌ ४ पुम्भ्यः `) 
दृढम __ इरी दहः | __ ध्म्याम्‌ , धुड्म्यः 


---+ += 








?-अल्‌ परे या पद्रान्न मे उपद्रैक्च अवस्था ( प्रथम उच्चारणावस्था ) मे ज दादि भा दादि भातु कः 
अवयव हकार उक्तको धकार होता दहै । र-सकार या ध्वपरे या पदान्तभेजो धातुक 
अवयव एकाच्‌ › क्षषन्त, तदवयव बश्च को भभ्भाव होता है) धुक्‌-दूहनेवाला ¦ २-क्चरः 

४ ० कौ० ` । 


६६ लधुसिडढान्तकौमुदी 


धात्वादेः षः सः ६। १) ६४। "धातोरादेः पस्य सः स्यात्‌| 
स्नुक्‌. मन्‌ । स्तुट्‌, स्बड्‌ । एवं-स्निक्‌, स्न्‌ । रिद्‌, स्निड्‌ ¦ विश्यवाट्‌ 
विश्वधा । विश्ववाहौ । विश्ववाहः } विश्ववाहम्‌ । विश्ववाहौ । 

इम्यणः सम्प्रसारणम्‌ १। १1 ४५1 "यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य 
इक्‌ म सम्प्रसारणसंन्ः स्यात्‌ । 

वाह्‌ ऊट्‌ ६। ४।१३२। भस्य वाहुः सम्प्रसारणमूट्‌ स्वात्‌ । 

सम्प्रसारणाच्च ६ । १ १०८ ॥\ भ्सम्प्रसारणादचि प्रे पूवेरूप- 
मेकादेगः स्यात्‌ । एत्येधत्युट्स्विति वृद्धिः । विन्धौहः इत्यादि । 

चतुरनडहोरामुदात्तः ७ \ १।९८॥ “अनयोराम्‌ स्यात्सवनाम्‌- 
स्थाने परे} 


व शा 11 होः भुभु-मुदत्ु-धुद्ु 
मे प्रडम्याम्‌ ,/ ध्रडभ्य. ] 

१५ 4 ध्रुद्म्यः / | हैष्क्‌ हेध्ग्‌ । हेदी! हेद्हः। 
दुहः दहः दुहाम्‌ हेघ्द्‌! हि घुड्‌ {। ~ 


एवमेव ष्णुह्‌ धिग -शब्दावपि ज्ञेयौ । 

1वश्नौहूः-- विश्ववाह्‌ -दब्दाच्छसि, वाह ऊट्‌' हत्यनेन-उटि, सम्प्रसारणे, 
“सम्प्रसारणाच्च इति पूरवंरूपे, “एत्येधत्यूद्सु" इति वृद्धौ, सस्य रत्वे विसर्गे च 
तत्सिद्धिः । 
एकव ० द्विव० बहुवऽ , एकवर द्विव बहूुव० 
विश्ववाट्‌-ड विश्ववाहौ विश्ववाहः | विद्वौहः विष्वौहोः विष्वौहाम्‌ 
विश्ववाहम्‌ विश्ववाहौ विश्वौहः वि्ववाटृल्सु 
विश्वौहा विष्ववा डम्याम्‌ विश्ववाड्भिः विष्वौहि विश्वौहोः | विह्ववाटलु 
स्वौहे विश्ववाड्भ्याम्‌ विद्ववाडम्यः | हे वि्ववाट ! 9 
ववौहः विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववाडम्यः | हे विश्ववाट्‌ ! दा द 
परर्मेहोयापदरान्त भै जो दह्‌, मुद्‌ , ष्णुह्‌ या ष्णिह. सम्बन्धी हकार उक्षको धकार विकस्य 
से होता है । धक्‌ वैर करनेवाला । मुक्‌-मोहनेवाला । 

१--पातु के आदि के षकार का सकार होता है । स्निक्‌-्यार करनेवाला 1 विश्ववाट्‌ 
संसारका मार ठोनेवाला । र~यण्‌ के स्थान मे प्रयुज्यमान ८ किया गया ) शक्‌, सम्प्रसारण- 
संक होना है । इ--मसंश्चक वाह्‌ शब्दाव्यव वकार को ऊट्‌ सम्प्रसारण होता है । ४-- 
सम्प्रसारण मे अच्‌ परमहो तो पूवं-पर के स्थानम पूर्वरूप एकादेश्च होता है! ५--सवं- 
नामस्थान परम रहे तो चतुर्‌ ओर अनडुह्‌ श्द को भाम्‌ होता है ( मित्‌ होने से अन्त्य 
अचसेप्रमे होता ड), । 


हलन्तयुंत्लिङ्खप्रकरणम्‌ । ६७ 


सावनडहः ७। १। ८२ \\ "अस्य नुम्‌ स्यात्‌ सौ परे । अनड्वान्‌ । 

अम्‌ सम्बुद्धौ ७ \ १। ९९॥ च्चतुरनड्टोरम्‌ स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे अन- 
इवन्‌ 1 हे अनड्वाहौ । हे अनडइवाहः । अनडुहः । अनड्हा । 

वसुखंसुध्वंस्वनड्हां दः ८! २१\७२॥ -सान्तवस्वन्तस्य खंसादेश्च द 
स्यात्पदान्ते ! अनड्दभ्यामित्यादि । सान्तेति किम्‌ ? विद्वान्‌ । पदान्तेति 
किम ? स्रस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ । 

सहेः साडः सः ८ ३ \ ५६ ॥ *साड्रूपस्य सहेः सस्य मूधेन्यादेड 
स्यात्‌ ! तुराषाट्‌, तुराषाड्‌ । तुरासाहौ । तुरासाहः 1 तुराषाइभ्यामित्यादि । 

दिव ओत्‌ ७\ १८४ ५ “दिविति प्रातिपदिकस्यौत्स्यात्सौ परे) 
सुद्यौः । सुदिवौ । 


मनङवान्‌-अनडह शब्दात्‌ सौ "चतुरनद्हो रामुदात्तः' इति-आमि, सावनडहं 
इति नुमि, अनुबन्धलोपे, “अनङुह. आतर मु" इति स्थिते विमक्तेरुकारस्य रोपे, हस्‌- 
ङ्यादिना सस्य रपे, संयोग्ास्त्रस्य दुष्ट्या पूेत्रासिद्धम्‌' इति शास्वरनरेन संयो- 
गान्तलोपस्यासिद्धत्वाननलोपामावे इको यणचि" इति यणा वकारे कते तत्सिद्धम्‌ 1 


एकव ० द्विव० बहुत | एकव ० द्विव० बहुव० 
अनडवाचू अनड्वाहौ अनडवाहुः | अनडुहः अनङ्ुद्‌भ्थाम्‌ अनडुदुभ्यः 
प्रनडवाटरम्‌ अनड्वाहौ भनहृहः | अनद्हः अदङ्होः अनङ्हाम्‌ 
प्रनडुहा अनङ्धुदुभ्याम्‌ अनडुद्भिः | अनडुहि अनङ्होः अनदधुपु 
अन्हे अनडदभ्याम्‌ अनङ्द्धधः । हे मनडवन्‌ ! हे अनड्वाहौ ! है अनड्वाहः ! 
एकब० द्विव ° बहुऽ | एकवण द्विव° बहुव ° 
सुद्यौः सुदिवौ सुदिवः | सुदिवः सुद्युभ्याम्‌ सुदयुभ्यः 
सुदिवम्‌ सुदिवो सुदिवः | सुदिवः सुदिवोः सुदिवाम्‌ 
सुदिवा सुदयुम्याम्‌ समुद्यमः | सूदिवि सुदिवोः सुद्यषु 
सुदिवे सुद्यम्याम्‌ मुच॒म्यः | हेसुदयौः! दै सुदिवौ! हे सुदिवः! 


१-पसु, विभक्ति परमँ रहे नो अनडुह रइब्द को नुम्‌ का मागम होना है} अनडवान्‌- 
बैर । २र~सम्बुद्धि परमे रहे तो चतुर्‌ ओग जनङ्ह्‌ शब्द को अम्‌" का आगम होता है। 
३-पदान्त मेँ वतमान जो सान्न (मकारान्न) वसु-प्रत्ययान्त तथा चरंस्वादियो को दकार दत्ता 
है । विद्रान्‌-पण्डित । सरस्तम्‌-गिरा पडा । ध्वस्तम्‌-नष्टश्रष्ट । ४-साड रूप सह फे सक्रार्‌ 
के स्थान मे मूर्न्य षकार होता है! तुराषाडडन्द्र) ५-ु परे रहते दिव्‌ ब्द को ओकार 
अन्तदेक्च होता है ( भर्थात्‌ वकार के स्थान म ओकार दोता दहै) 1 सुथय:-स्वच्छं आकाश । 


६ सधुततिान्तकौमदी 


दिव उत्‌ ६! १। १३१॥ "दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते । 
मृदयम्यामित्यादि । चत्वारः । चतुरः । चतुभिः । चतुभ्यंः । चतुभ्यंः । 
` ` षटचतुर्भ्यश्च ७। १।५५ ॥ -पटूज्केभ्यश्चतुरख्च परस्याऽमो नुडा- 
गमः स्यात्‌ । 

रषाभ्यां नो णः समानपदे ८ । ४। १।॥ [ ररेफषकाराभ्यां परस्य 
नस्य णः स्यादेकपदं || 

अचो रहाभ्यां द्वे ८। ४१ ४६॥ अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां 
परम्य यसे द्रे वा म्तः चतुर्णाम्‌ । चतुर्णाम्‌ । 

योः सुपि ८ \ २ १६।६\ “सप्तमीबहुवचने रोरेव विसजंनीयो नान्य- 
रेफस्य ! पत्वम्‌ 1 पस्य द्वित्वे प्राप्ते | 

शरोऽचि ८ । ४ । ४९॥ अचि परे शरो न द्रे स्तः! चतुपुं | 

मो नो धातोः ८ । २।६४॥ ऽघातोमंस्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्रशान्‌ । 

किमः कः ७।२।\ १०३॥ किमः कः स्याद्विभक्तौ । कः! कौ। 





अतुर्णाम्‌--चतुररब्दात्‌ आमि, शषट्चतुम्यंचः इति नुडागमे अनुबन्धरोपे, 
4रकषाभ्यां नो णः समानपदे" इति नस्य णत्वे, अचो रहाभ्यां द" इति गकारस्य 
द्विव्वपलषे घतुरण्णाम्‌, द्ित्वामावे तु "चतुर्णाम्‌" इति शूपद्यं भवति । 


एकषर द्विव० बहूब० | एकव ० द्विव०. बहु° 
कः को के केभ्यः 
ि कौ कान कस्मात्‌-द्‌ काभ्याम्‌ 
केन काम्याम्‌ कैः कस्य कयोः केषाम्‌ 
कस्म 


काम्याम्‌ केभ्यः । कस्मिन्‌ कयोः केषु 
त्यदादीनां सम्बोधनं नास्ती्युत्सगं; ( पूर्वमेवोक्तः ) । 


१--पदान्तमे स्थित दिव्‌ ₹ब्दके वकारके स्थान मे उकार अन्तादेशं होतार) 
२--षट्‌ संशक शर्न्दोसे ओर चतुर्‌ शब्दसे परे आम्‌को नुट्‌ का भगम ददोतादहै, 
₹--समानपद ( एक पदर ) मे स्थित रेफ ओर षकार से परे जो नकार उसको णकार होता 
है । ४८--गच्‌से परमे स्थितरेफया इकार से परेयर्‌ को विकससे द्वित्व दोत्तादै। 
“५--सष्ठमी का बहुवचन सुप्‌ परमे रहेतोरुकेषशीरेफका विसगं होता है, अन्यरेफ का 
नष्टौ ) ६--*मच्‌' परमे रेतो शर्‌" को द्वित्व न्दी होता ७--प्दान्त भं स्थित्त धातु 
सम्बन्धी मकार को नकार होता है | प्रश्ान्‌-श्चान्त । ८--विमक्ति परमेरहेतो “किम्‌” के 
स्थान मे “कः अदेश्च दाता है ¦ कः-कौन । 


हलन्तर्ुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ६६ 


के । [ कम्‌ । कौ । कान्‌ ] इत्यादि ! शेषं सवेवत्‌ । 

इदमो मः ७।\२।\ १०८ ॥ इदमो दस्य मः स्यात्‌ सौ परे। 
त्यद्वार्यत्वापकादः । 

इदोऽय्‌ पुंसि ७\ २। १११॥ “इदम इदोऽय्‌ स्यात्‌ सौ पुंसि ¦ 
[ सोर्नोपः ] 1 अयम्‌ । त्यदादयत्वे | 

अतो गणे ६१ ११९७ ॥\ -जपदान्तादतो गुणे परतः पररूपमेका- 
देशः स्यात्‌ । 

दश्च ७।२॥ १०९॥ इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमौ ! इमे । 
त्यदादेः सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगेः । 

अनाप्यकः ७! २१११२ ॥ “अककारस्येदमं इदोऽन््‌ स्यादापि 
विभक्तौ ¦ आवित्ि प्रत्याहारः । अनेन । 

हङि रोपः ५७१२१ ११३५ +अककारस्येदम इदो रोपः स्यादापि 
हलादौ } ° नाऽनथकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । 

आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ १।२। २१॥ -एकस्मिन्कियमाणं कायंमादा- 
विवा<न्न इव स्यात्‌ ! युपि चेनि दीघं: । आभ्याम्‌ | 

अनेन--टदं चन्दान्‌-टा' विमक्तौ त्यदादीनामः" इत्यत्व, परर्पे, "अना- 
प्यकः इति इद्मागस्यानादेके, “अतो गुणे" इति पररूपे, 'टाङसिड सामिनात्स्याः' 
इति श-टस्यस्यनादेशे गुणे कृते “अनेन' इति सिद्धं मवति । 

नाः यंक्े--अन्थकेऽलोन्त्यसूत्रं न प्रवतंते, श्रभ्यासचिकारे तु-अनथंके प्रवतंते । 
यथा "विम्तिः--इति । 

प्राभ्याम्‌- टद दाब्दराद्‌ भ्यामि, त्यदाद्यत्वे परस्पे च कृते, “हलि लोप. 

१--प्मुः विमक्तिपरमेरदेनोडद्रम्‌ क दकार को मकार होतादहै ( त्यददानामःका 
वाधक सूत्रं) । म्म त्रिभक्तिपरमेहोनो “दम्‌ शाब्द्रावयव शद्‌ को “अय, आदेश 
होना द! भयम्‌-य्रह । ३-पदान्तमिन्न अकारसे गुणपर्मेरहेतोपूत्रपरके स्थानं 
पररूप एकादेश दता है । ४--विभक्ति परमे रहेतोश्दम्‌ के दकार को मकार ह्येता दहै, 
इमो-य ठोनोँ । इमे-वे मव । ५-आप्‌ ( अरात्‌ तृनीयाके याते सुप्‌ तक की कोई विभक्ति) 
परमरहेनो ककवारगहिन इदम्‌ छब्द के “शद्‌, कं स्थानम अन्‌ अद्रे होता दहै ६- 
हादि तराप ( तृनायाद्ि) विमक्तिपरमे रहै तो ककार-रहित श्वम्‌, इब्दके इद्‌ का 
लोप होना है छ--अभ्यास कै व्रिकार ( रूपान्नरोत्पत्ति) को छोढ्कर अनर्थकं 
अलोऽन्त्यस्य सृत्रादिष्ट विषि नदीं होती है । <--एवी ( असहाय ) के विषय म किया जाने 
बाला कायं जादि कौ तर भौर भन्त की तरह होता है । 


४० छुखिःन्छकौमवी 


नेदमदसोरकोः ७ \ १! ११॥ अककारयोरिदमदसोभिस एेस्‌ न 
स्यात्‌ । एभिः । अस्मै । [ आभ्याम्‌ ]। एभ्यः । अस्मात्‌ ¡ [ अभ्याम्‌ | 
एभ्यः ] अस्य अनयोः ! एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । अनयो; । एषु । 

द्वितीथारोस्स्वेनः २।४1३४॥ द्वितीयायां टौसोश्च परत इदमेत- 
दोरेनादेशः स्यादन्वादेशे । किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातु 
पुनरूपादानर्मन्वादेशः । यथा अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति । 
अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः प्रभूतं स्वमिति ¦ एनस्‌ । एनौ ! एनान्‌ ! एनेन । 
एनयोः ¦ एनयोः । राजा । 

न सिसिम्बुद्धघोः ८। २! ८॥ नस्य लुपो न स्यान्डौ सम्बुद्धौ च। 
है राजन्‌ । “हनवु्तरषदे प्रतिषेधो वक्तव्यः । ब्रह्मनिष्ठः । राजानौ । 
राजानः । राज्ञः । 


इतीद्मागस्य लोपे प्राप्ते "अलोऽन्त्यस्य इति बलेनान्त्यस्यंव स्यादित्यादाङ्कायां 
नानयक्े लोन्स्यविधिरिति नियमेनालोन्त्यस्याप्राप्ठौ-इदमागस्य रोपे, भवरिश- 
कारस्य “आद्यन्तवदेकस्मिनु' हति सहकारेण सुपि चेति दीधं सिद्धम्‌ आम्यामिति ¦ 


एकवण दिव बहुव० | एकव० द्विव० बहुव ° 
अयम्‌ इमौ द्मे अस्मात्‌ ] 
दमम्‌ इमौ मा | अस्माद्‌ , 9 
अनेन आम्याभ्‌ एभिः । भस्य भ्रनयोः एषाम्‌ 
ध्रस्मे माभ्याम्‌ एभ्यः | अस्मिन मनयो. एषु 


भ्रन्वदेशे-अमीटछछसटा-गोस्‌ विभक्तिषु मिश्नान्यपि शूपाणि- 
एनम्‌, एनौ, एनत, एनेन, एनयोः, एनयोः । 


१--ककार-र हित स्दम्‌ शर अदत्‌ शब्दसे परमे जो भिस उसको रेस अददे नहीं 

होता । २--दितीया विमक्तियादा या ओषपरमे रहे तो श्म्‌ भौर एतद्‌ कब्र के 
स्थान म एन अदेश होता है अन्वादेश्च मे । ई--अनु-पश्वाद्‌ अदेशः-जन्वद्वेशः । क्रिंसी 
कायं के करने किसीको प्रवृत्त करा द्िया जाय ( ओर्‌ वह उम्मे लग गया) फिर 
उसी करो अन्यकार्यंके ङ्प आ्नादेनेका नाम अन्वादेक्ञ है। जैसे--श्सने व्याकरण पठ्‌ 
या इ्तको छन्दर-स्ास्न पानो । ४--डि या सम्बुद्धि परमे रहे तो नकार का लोपनरहीं 
होता है ¦ ५--जिस डि विभक्ति से पर मे कोई पद ( उत्तरपद) ही, रेसी डि विभक्ति पर 
म रहे तो नकारलोपके निषेध का प्रिर्चध कहना चाष्िये । अर्थाद्‌ न्न सम्बुद्धो; निषेध 
नष्टौ होता किन्तु लोपद्टीहो जाता है, बह्मनिष्ठः-ग्रहम-ईदवर भे प्रेम करनेवाख । 


हलग्वपुंस्लिुधरक रणम्‌ । ७१ 


वलोपः सुष्स्वरसंजातुग्विधिघु कृति ८ \ २।२॥ “सुल्विधौ स्वर- 
विधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो नान्यत्र-राजान्च 
इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्व मेस्त्वञ्च न । राजभ्याम्‌ } राजभिः) 
गाजभ्यः । राज्ञि, राजनि । राजसु । यज्वा । यज्वानौ । यज्वानः । 

न संयोगादमन्तात्‌ ६ \ ४ \ १३७ \॥ "वकारमकारान्तसंयोगात्परस्या- 
ऽनोऽकारस्य लोपो न स्यान्‌ ! यज्वनः । यज्वना । यज्वभ्याम्‌ ! ब्रह्मणः) 
ब्रहाणणा । 
इन्हेन्पुषाऽ्यंम्णां शौ ६ ।४। १२। उएषां जल्ावेवोपधाया दीर्घो 
नाज््यत्र ¦ इति निषेधे प्राप्ते । 


नात्वगेत्वभेस्त्वं च न-राजम्यामित्यत्रात्वम्‌ 1 राजभिरित्ववरत्वम्‌ ! राजभ्य 
दव्यत्रस्त्वं च नैत्य्थंः । 





एकवण हिव० बहुव० एकव द्वि° बहुव० 
राजा राजान रालान्‌ | ज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
राजानम्‌ राजानौ । राज्ञः राजः राज्ञाम्‌ 
राज्ञा राजम्याम्‌ राजिः | राज्ञि, राजनि राज्ञोः राजसु 
राज्ञ राजभ्याम्‌ रजम्यः | है सजन {! हे राजानौ! हे राजानः! 





यञ्चनः-यज्वनू-लन्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन दासि अनुबन्घरोपे, यचि मम्‌-- 
इति भत्वेन 'प्रल्लोपोऽनः' इत्यनोऽकारस्य कोपे प्राप्ते, “न पयोगाद्‌ वमन्तात्‌ इतिं 
निषेधे, शकारस्य सत्वे विसं च कृते "यज्वनः इति । 


एकव० द्विव बटुव० एकव० द्विव बहुषंर 
य्वा यज्वानौ यज्वानः यज्वनः यञ्वस्याम्‌ यज्वस्थः 


यज्वना यञ्वेभ्याप्र्‌ यज्वभिः यज्वनिं यञ्त्रनोः यज्वसु 
यज्वने यञ्वभ्याम्‌ यजञ्वभ्थः हे यज्व ! है यज्वानौ } हे यज्वानः 
एवमेव ब्रह्यनु-शब्दस्यापि बोध्यानि । 


क 


१--सुप्‌-विधि, स्वर-~विधि, संशा-विधि ओर कृत्‌-प्रत्यय सम्बन्धी तुग-विधिमे भी 
नकार का लोप असिद्ध होता है किन्तु अन्यत्र न्दी! यज्वा--य्गक्ना। २--वकारःन्त 
मकाराम्त पयोग ते पर जौ "भन्‌? सम्बन्धी अकार, उसका लोप नही होता है! ३--केबल 
"शि" परमेष्टो तो इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ ओौर अर्य॑मन्‌ सर्न्दोकी उपथाको दी्ंहोताहै 
अन्यत्र नदीं | 


यज्वानभ्‌ यज्वानौ यज्वनः | यज्वनः यज्चनोः यज्वनाम्‌ 
| 
| 


७२ सधुसिदग्तकौमुबी 


सौ च ६।४११३॥ "दन्नादीनामुपधाया दीषः स्यादसम्बुद्धौ सौ 
प्रे । वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌ । 

एकाजुत्तरपदे णः ८! ४१ १२॥ -एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे 
ूर्वपदम्थान्निमित्तात्परस्य प्रातिपदिकान्तनुमूविभक्तिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ । 
वृत्रहणौ । 

हो हन्तेल्णिसेषु ७।३ \ ५४ | भिति णिति च प्रत्यये नकारे च 
प्रे हेन्तर्हकरारस्य कुत्व स्यात्‌ । वृत्र्नः-इत्यादि। एवं शाङ्धिन्‌ । 
यमस्विन्‌ । अयम्‌ । पूषन्‌ } 

मघवा बहुलम्‌ ६। ४ \ १२८ | भमघवन्शब्दस्य वा (तु' इत्यन्ता- 
देयाः स्यान्‌ । ऋ इनु | 

उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः ७! १। ७० ॥ “अधातोरुगितो 
वृ्टापिनो-खनश्च नुमागमः स्यात्सवंनामस्थाने परे । मघवान्‌ । मघवन्तौ । 





वृत्रध्नः--वुत्रहनू- गब्दान-शसि-अनुबन्धलोपे, “अरंलोपोऽनः' इति हकारो. 
लरवन्येकारस्य न्वापि, “ह टननञ्णिचरेषु" इति हस्य घकारे, सस्य रुत्वे विसर्गे च 
क्रेत व्रत्रनः' इनि सिद्धम्‌ | 


एकव द्रिव० बहूव एकव ० द्विव वहुवं ९ 
त्रा वृर्णौ वृत्रह. | वृत्रघ्नः वृत्रहभ्याम्‌ वुत्रहुम्यः 
यचरहणम्‌ वृत्रहणा व्व्रघ्न । वुत्रध्नः वृत्रघ्नोः दुत्ष्नाम्‌ 
तृत्रघ्ना वृव्रहन्याम्‌ वृ्ह्मिः वृत्रध्नि,वृत्रहुणि वृत्रघ्नोः वुब्रहुमु 
दवन वृत्रहभ्याम्‌ उत्रहुम्य. हे वृत्रहुनु। टवृत्रहणौ! ह्‌ वृत्रहणः | 


वमत गाद्भिन्‌ यशस्विनू-जयं वच -पुषन्‌-दव्दानाममि ल्पाणि ज्ञेयानि | 
मघवान्‌, मघवा--मव्वनू-यब्दात्‌ सौ (मघवा बहुलम्‌" इति तृ" अन्तादेशे, 
(उगिदचा सवंनामस्थानेऽधानो.“ इत्ति नुमि, अनूवन्धलवि, हल्डयादिना सोनेपि, 





१--मम्बुद्धि निित्तकश्युः परमे रहेनो श्न, वन्‌ आदिकी उपधाको दषं दाना दहे । 
दत्रहा~च्नद्र; र-एकर अन है उत्तरपदमे निमे, देते ममासके पूत्रपद्‌मेस्थिन जेः 
निमित्त ( रेफ, पकार } उस परे प्रतिपरदिकान्त नुम्‌ ओर्‌ विमक्तिस्थ नकार को गकार 
होता ह ममन्द ( एकपद ) मे। ३--लिय ( जकार्‌ इत्सृक ) णित्‌ ( णकार इत्संङ्क ) 
पत्यय्‌ प्रमे रहेया नकार परहोतोदृन्‌ धातुके हकारको कुत्व होता है । जादी 
धनुधारो भगवान्‌ । भयमा देवविकेष । पूषा-पूयं ! ज--मघवन्‌ दाब्द को विकल्प से ध्वृ 
अन्तदि होना हे ५--्वेनामस्थान-संशषक कोहं विभक्ति प्रमे रहैतोधातु से भिन्न 





पुल्ल ङ्खप्रकरमम्‌ । ७३ 


मघवन्तः । ह मघवन्‌ । मघवदुभ्यास्‌ । तुत्वाऽभावे मघवा ! सुटि-राजवत्‌ । 
घयुवसघोनामतद्धिते ६ \ ४ ! १३३ ॥ "अनन्तानां भसंज्ञकानामेषा- 
सतद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ । मघोनः । मघवभ्याम्‌ । एवं श्वन्‌ \ युवन्‌ । 
न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६1 १।३७॥ स्सम्प्रसारणे परतः 
पूर्वस्य यणः सम्भरसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य नेत्वम्‌ । अत एव 
जञापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम्‌ । यूनः । यूना ! युवभ्याम्‌ इत्यादि 1 
1 


संयोगान्तस्य लोपः" इति तकारलोपे, तस्यं च बहूलग्रहुणादसिद्धत्वामावेन (सवं 
नामस्थान चासम्बुद्धौ इति दीघं मघवान" हति । तृत्वामादे तु नलोपेन “मघवा 
इति सिद्धधति । 

मघोनः- मघवन -गाब्दाच्छसि अनुबन्धकोपे, “श्युवमघोनामतदिते' इति सम्प्र- 
सारणे, सम्प्रसारणाच्चेति पुवंर्मे, "आद्‌ गुः" इति गुणे, तस्य रुत्वे विसं च 
मघोनः इति ! 


मघवनु-दन्दस्य तृत्वे, तृत्वामावे च स्वंविमक्तिपु ख्पाणि मवन्ति । 


एकव ० दिव° बहुव० | एकवर द्विव बहुवे० 
मघवान मघवन्तौ मघवन्तः | मघवा मघवानौ मघवानः 
मधवन्तम्‌ मघवन्तौ मघवतः | मघवानम्‌ मघवानौ मघोनः 
मघवता मघवद्म्धाम्‌ मघवद्सिः | मघोना मघवभ्धाम्‌ मचवभि. 
मघवते मघवदुभ्याम्‌ मघवद्भ्यः | मघोने मघवस्याम्‌ मधघवभ्धः 
मघवतः मघवदुभ्याम्‌ मघवद्भ्यः | मघोनः मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
मघवनः मधघवतोः मघवताम्‌ | मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ 
मघवति मघवतो: मघवत्सु | मघोनि मघोनोः मघवसु 


दे मघवन्‌ { ठे मघवन्तौ ! है मघवन्तः } । हे मववनू ! हे मघघानौ ! हे मघवानः! 
एव श्वनू-युचनु इन्दयारपि छ्पाणि । तथाहि--्ा, आनौ, क्वान: । इवानम्‌, 

दवान, दुन. । गुना, श्वभ्याम्‌ इत्यादि । । 
युवा, युवानो, युवानः 1 युदानम्‌, युवानौ, युन । युना, युवभ्याम्‌, युवभिः । 

यूने इत्यादि बोध्यम्‌ । 

यूनः--युदनु शब्दाच्छसि-अनुबन्धलोपे, "युवन्‌ -अस्‌' इति स्थिते, “श्वयुवम- 


क 


उगित्‌ ओर नशोपी अग्‌ धातु से नुम्‌ का आगम होना है । मघवान्‌-षन्दर । 
१--तद्धित से भन्न प्रत्यय परमे रहे तौ अन्नन्त भ^कक उवन्‌, युवन्‌; मधवन्‌ ख्दों 
(शम्दनिष्ठ वकारो ) को सम्प्रसारण होता रै । वा-क्त । युवा-युवक्र । २--सम्भ्रसारण 
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७४ सधुसिद्धान्तकोमुदो 


हे अवन्‌ | 

अर्पसमसायलः ६1 ४ \ १२७ ॥ "नवा रहितस्याऽर्वन्िच्यस्याऽङ्धस्य 
तु" दृत्यन्तादैयः स्यात्‌ मौ । अव॑न्नौ 1 अर्वन्तः । अवंद्भ्यामित्यादि 

पथिमथ्यभक्षामात्‌ ७! १।८५ ॥ -एषामाकारः स्यात्‌ सौ प्रे 

इतोऽत्सवंनामस्थाने ७। १! ८६ \ पथ्यदिरिकारस्या-करारः स्यात्सवं- 
नामस्थाने परे । 

थो न्थः ७} १} ८७ ॥ पथिमथोस्थस्य न्थदेनः स्यान्‌ सखवनाम- 
स्थाने परे ! पन्थाः । पन्थानौ । पन्यानः । 

भ्य टेर्छोपः ७। ११ ८८ ।\ “मन्नञ्ज्ञकस्य पथ्यादेषरछोपः स्यात्‌ । 
पथः } पथा } पथिभ्याम्‌ । एवं मथिन्‌ } ऋभुक्षिन्‌ । 





घोनामतद्धिते इति वकारस्य सम्प्रसारणे, सम्भ्रसारणभानच्वेति पएवखूपे, रकः सवर्णे 
दीधंः'-इति दीर्घे, “यूनु-अस्‌* इत्यवस्वायां पूनः यकारस्य रुत्वे प्रपषस्य सम्प्र 
सारणस्य न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌" इति निषेधे, रुत्वे विमर्गे च श्यनः" इति 
सिद्धम्‌ । 

पन्थाः--पथिनू-शब्दात्सौ "पयिमथ्ययुक्षामात्‌" इत्ति नकारस्यात्वे, "इ तोत्सवं - 
नामस्थने' इति थकारोत्तरनिष्ट-इकारस्य प्रकारे, थो न्थः" इत्ति थस्य न्धदेशे, 
शभ्रकः सवर्णं दीघंः' इति दीर्ध, सकारस्य श्त्वे विसर्गे च पन्थाः दति सिद्धम्‌ । 





एकव ° द्विव० बहुव० | एकव० द्विव बहुव० 

पन्धाः पन्थानौ पन्थानः | पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
पन्थानम्‌ पन्थानौ पथः । पथः पथोः पथाम 
पथा पथिभ्याम्‌ ` पथिभिः | पथि पथो पथिषु 
पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः । हे पन्थाः}! है पन्थानौ ! हे पन्थान 


एवं मयितु, कऋरमुक्षिनू-आदि शब्दानामपि कूपाणि बोध्यानि 1 


परम्रैहोतो पूवं यण्‌ को -म्प्रतारण नहीं होना है! मवा-घोदा । 

१-'घुः विभक्ति को दोद्करर ( अन्यत्र ) नम्‌-रहित "अर्वन्‌, शब्द को भ्तृ, अन्तद्धेद्य 
होता है । २-श्ु" विभक्ति पर मे पथिन्‌, मथिन्‌ ओर ऋभुक्षिन्‌ चन्दो कं आकार अन्तद्देद 
होता है ! ३--सवंनामस्थानरज्चक विभक्ति परमे रहे तो पथिन्‌ आदि श्र्ब्दोके इकारको 
अकार अन्तादे होता है) ४--सवेनामस्थान विभक्ति परमे रै तो पथिन्‌ सौर मथिन्‌ के 
“यकार के स्थान मे "न्थः अद्रेश होता है। बन्थाः-रास्ता! ५--भसं्ञा वाके पथिन्‌ आदि 
शदो की “टिः ( जन्त्य अच्‌ ) का राप होता है ! मन्थाः--मथनी, "दयः । ऋभब्षा-इन्द्र । 





हलन्तपुल्लिञुभ्रकृरभस्‌ 1 ७४ 


ष्णान्ता षट्‌ १।१।२४\ घान्ता नान्ता च मद्या षट्संजा 
स्यात्‌ । पञ्चनुशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः ¦ प्छ 1 पञ्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । 
पञ्चभ्यः । नुट्‌ । 

नोवधायाः ६ \ ४।७६५ न्नान्तस्योपधायाः दीर्घः स्यादामि परे) 
पञ्चानाम्‌ । पञ्चमु ! 

अष्टन आ विभक्तौ ७1 २।८४॥) "अष्टन आत्वं वा स्याद्धलादौ विभक्त | 

अष्टाभ्य ओज ७। ११।२१॥ कृताऽकारादष्टनः परयोजद्शमोरौर्‌ 
स्यात्‌ । “अष्टभ्य' इति वक्तव्ये कृताऽऽत्वनिदेशो जहनसोविषये आत्वं 
ज्ञापयति । अष्टौ अष्टौ! अष्टाभिः) अष्टाभ्यः | अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ 
अष्टासु । आत्वाऽभवि अष्ट, अष्ट इत्यादि पञ्चवत्‌ । 

ऋत्विग्दधुक्लग्दिगुष्णिगचञ्नवुयुजिक्रव्नाच्च २ २।५९॥) “एभ्यः किन्‌ 
स्यात्‌, अञ्चेः सुप्युपपदे, युजिक्रु्योः केवलयोः! ऋञेनंलोपाऽभावश्च निपात्यते । 
कनावितौ | 





अष्टौ --अश्नू-रब्दात्‌-जसि “अष्टन आ विमक्तौ" इत्यत्व, अष्ट + अ + जसू 
इति स्थिते “अकः सवर्णे दीघंः' इति दीर्ध अष्टाभ्य ओश्‌' इति जसः ओरि, अनु- 
वन्धरोपे "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ कृतायां तत्सिद्धिः । 

अष्टानाम्‌--अष्टनु शन्द्राद्‌ मामि “्णान्ता षट्‌* इति षट्संजा, षट्‌ चतुभ्यंश्चेति 
नुहागमे, अनुबन्धलोपे, नोपधाया.' इत्युपधादीर्घे, नलोपः प्रातिपद्किन्तस्येति 
नकाररोपे “अष्टानाम्‌ इति । 


प्र द° तुभ 
अष्टौ ( अष्ट ) अष्टौ ( अष्ट) अष्टाभिः (अष्टमिः) 
न्वं9 पृ9 षू9 [< सम्‌ 
भ्यः हे अश ! 
भाभ्यः ) गम्यः 1 अदानम्‌ अष्टासु }) द भ्शौ 1) 


अष्टभ्यः | अष्टभ्यः | अष्टसु / हे अष्ट! 


?--पान्त (षकारान्त) ओर नान्त ८ नकरागन्त } जो संख्यावाची शब्द उनकी षट्‌-संज्ञा 
होती दै। पच्च-र्पाचि। नाम्‌ परमेरहेतोनाना पद की उपधाको दीधं हाना है) 
३--हकारि विभक्ति परमे रहे तो विकल्प से अष्टन्‌ शब्द को आत्व होता दै । ,--कर दिया 
गया दै आकार जिसको पैसे अष्टन्‌ शब्द से परे जघ ओर छम्‌ के स्थान मे ओर्‌ आश होताः 
है ¦ ५- ऋत्विक्‌ , दधृक्‌ , स्रक्‌, दिक , उश्णिक्‌ , अन्चु, युनि ओौर रत्र से विवन्‌ प्रत्यय 
होत है । यप्‌ ( छन्त ) उपपद ( पद कै समीप ) रहे तो भन्चु धातु से, जोर केवर युन्‌ + 


७६ दधुतिराम्तकौमृदौ 


कृदतिङ्‌ ३६ १।९३॥ “अत्र सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः 
प्रत्ययः कृत्सं: स्यात्‌ । 

वेरपृक्तस्य ६! १। ६७ ॥ अपुक्तस्य वस्य लोपः स्यात्‌ । 

किन्प्रत्ययस्य कुः ८! २ ६२॥ कन्प्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गो- 
ऽन्तादेशः स्यात्‌ पदान्ते । अस्याऽसिद्धत्वाच्चोः कुरिति कृत्वम्‌ । ऋत्विक्‌, 
ऋत्विग्‌ । ऋत्विजौ । [ ऋत्विजः ]। ऋत्विरभ्याम्‌ । 

युजेरसमासे ७। १।७१॥ युजेः सवंनामस्थाने नुम स्यादसमासे । 
सुलोपः । संयोगान्तलोपः । कृत्वेन नस्य डः । युङ्‌ । अनुस्वारपरसवर्णौ । 
यु्ौ । युद: । युग्भ्याम्‌ । 


ऋत्विक्‌ --तु-उपपद-यज्‌ बातोः (ऋत्विग्दधृक्‌-' इत्यादिना क्विनि, 
परनूबन्धकपि, इकारस्योच्वारणाधंकत्वे, यणः सम्प्रसारणे, यणि वेरपृक्तस्येति 
वस्य कोपे, "कृदतिङ्‌" इति कृत्संजञायां, कृदन्तत्वाल््रातिपदिकत्वेन सौ, उकारल षे, 
हृस्दयादना सोपि, क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इति कृत्वस्यासिद्धत्वात्‌ चोः कुरिति 
कुत्वेन गकारे, "वाऽवमाने' इति चत्वंविकेल्पेन "ऋत्विक्‌ -- ऋत्विग्‌" इति 
सिद्धयतः। 





ऋत्विक्‌ ग्‌ ऋत्विजौ ऋत्विजः 
ऋत्विजम्‌ ऋत्विजौ ऋत्विजः 
ऋ.त्वजा वऋलत्विग्म्याम्‌- द्त्यादि । 


युडः -युज्‌ धातोः ऋत्विग्दधृक्‌ इत्यादिना क्विनि अनुबन्धलवि, वेरपृक्तस्य 
इति वकार रोपे-युज्‌ शब्दात्‌ सौ, उकारकोपे, "यजरसमासे" इत्ति नुमि-उमावितौ 
खोप च, "हलङयादिना--सोल्पि "संयोगान्तस्य छोपः इति जलोपे, 
क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इति नकारस्य कत्वेन डकारे "यु" इति सिद्धम्‌ । 





कञ्च्‌ से भी क्विन्‌ प्रत्यय होना है ओर कब्र षातुमे रहनेवरले ननणकेलोपका समवमी 
निपातनसे करते ह, | 

2--यहा सत्रिकरस्थ धात्वधिकार { धातोः सृत्न के अधिकार ) मे पदे मये तिद्‌-भिनत्त 
प्रत्ययो कौ कृद्‌ -संज्ञा होती है! २--अपृक्त सुश्चक वकार का लोपष्ोता है, इ- क्विन्‌ 
भरस्यय जिससे किया जाय, उसको कवग अन्तदेर होता है पदान्तरे! ४--समाक्तको 
छोड़कर ( अन्यत्र ) सवंनामस्थानसंचक विभक्ति परभ रहे तो युन्‌ धातु से नुम्‌ होता है । 
युढः-योगी । 





हलम्तपुहिलञ्ुत्रकरभम्‌ । ७७ 


चोः कुः ८ \ २१ ३० ॥ "चवग॑स्य कवर्गः स्याज्छछि पदान्ते च । 
सुयुक्‌, सुयुग्‌ ! सुयुजौ । सुयुगभ्याम्‌ । खन्‌ । खौ ! लन्भ्याम्‌ । 

व्रश्च भ्रस्जवुजमृजयजराजश्राजच्छकां षः ८! २१ ३६॥ श््रश्चादीनां 
सप्तानां छलाञन्तयोच्च षका रोऽन्तादेशः स्यात्‌ ज्लि पदान्ते च । जत्व- 
चर्त्वे । राट्‌„ राड । राजौ 1 राजः! राड्भ्याम्‌ ¦! एर्वे विभ्राट्‌ । देवेट्‌ \ 
विश्वसृट्‌ । करौ ब्रजेः षः पदान्ते \ "परावुपपदे व्रजेः किप्‌ स्यारीषं्च 
पदान्ते षत्वमपि । परिव्राट्‌ ¦ परिव्राजौ । 


विश्वस्य वसुराटोः ६।३\ १२८ ॥ गक््वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेन 
स्यादरसौ राट्रब्दे च परे । विश्वाराट्‌, विश्वाराड ! विश्वराजौः। विश्वाराड- 
भ्याम्‌ । 








एकव ० द्विव० बहुव ० | एकव ० द्विव बहूव ० 
युः युञ्जौ युञ्जः | युजः युग्भ्याम्‌ युग्भ्यः 
युञ्जम्‌ युञ्जौ युजः । युजः युजो युजाम्‌ 
युजा युरम्याम्‌ युग्भिः युजि युजो यु 
युजे युञ्भ्याम्‌ युग्म्यः । हैयुडः! हे युञ्जौ ¡ हि युञ्जः! 
एवं सुयुक्‌ जौ, सूयुजः--इत्यादीनामपि रूपाणि । 
एकव० द्विव बहुव० | एकव० द्विवि बहुव० 
सद्‌-द्‌ सजौ राजः { राजः राङ्म्याभ्‌ राङ्भ्यः 
राजम्‌ राजौ राजः | राजः राजोः राजम्‌ 
राजा राभ्याम्‌ राडमिः | राजि राजोः राट्त्सु-राट्सु 
राजे राड्भ्याम्‌ राङ्म्यः | है राट्‌-ड { है राजौ! हे राजः) 


राडिव विश्नाट्‌ , देवेट्‌, विश्वसृट्‌ , विश्वाराट्‌, परित्राट्‌-शन्दा ज्ञेयाः । 


1 





१--सल प्रत्याहार परमद्यो या षदरान्त मे स्थित जो चवगं उसको कवग अद्रैश्च श्ेता 
दै! घयुक्‌-सयोगी । खन्‌-रटंगड्ा । र~ ‹ प्रत्याहार) परभैदो या पदान्तमे 
वतमान, व्रश्च आदिं सानोको तथा दकारान्त को प्वं शकारान्तों को षकार अन्तादेशच 
शेता है । रट््‌-राजा । विभ्राद्‌-अत्यन्त शोभायुक्त । देवेट्‌-देवपूजक । विश्वसर-ब्रह्मा 
संसार के खष्टिकतां । ३--परि उपपद व्रज्‌ धातु से क्विप प्रत्यय ओर दीं मी होता ह 
एवँ पदान्त मे षत्व भी होता दै ¦ परित्राट्‌-सन्यासी 1 ४-वसुयाराट्‌ श्षब्दपरभं रहै तो 
विश्व शब्द को दीघं अन्तादेश्च होता है! विश्वाराट्‌-विश्वप्रकाश्चक, सयं । 


७य् लधुतिखमन्तकौमुदी 


स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८ 1 २\ २९ 'पदन्ते ज्ललि च प्रेयः 
संयोगस्तदाद्योः सकारककारयोरछोपः स्यात्‌ । भृट्‌ । सस्य उचृत्वेन शः । 
स्न्गञ्चश्‌ अशीति शस्य जः । भुज्जौ । भृड्भ्याम्‌ । त्यदाद्यत्वे च । 

तयोः सः सावनन्त्योः ७।\ २) १०६॥ त्यदादीनां तकारदकार- 
योरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ । स्यः । त्यौ त्ये।सः। तौ। ते। यः यौ। 
ये । एषः । एतौ । एते 

ङ ्रथमयोरम्‌ ७। १। २८ व्युष्मदस्मदुभ्यां परस्य ॐ इत्येतस्य 
प्रथमाद्वितीययोश्वाऽमादेशः स्यात्‌ । 

त्वाहौ सौ ७।२।९४ ॥ ४अनयोमंपयन्तस्य त्वाहावादेलौ स्तः सौ परे । 

शेषे लोपः ७\ २१९० \॥\ "आत्वयत्वनिमित्तेतरविमक्तौ परतो 
युपष्मदस्मदोरन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ । त्वम्‌ । अह्म्‌ । 

भृर्‌-भृड--भृसज्‌ सु इति दशायां हत्ट्यादिना सोलपि स्कोः--° इत्यादिना 
सकारलोपे व्रस्च-०' इत्यादिना षकारे, "फला-जदा)ऽन्ते" इति जक्त्वे "वाऽवसाने 
दति चत्वं विकल्पे, शरृट्‌ , भृद्‌ इति स्पद्यं सिद्धम्‌ । 

भृट्‌ -मृड, भूर्जो, भृज्जः । भज्जम्‌, भृज्जौ, भृज्ज: । भजा इत्यादि । 

व्यदे-शन्दस्य--स्यः, त्यौ, त्ये । त्यम्‌, त्यौ, त्यानु-इत्यादि रामवत्‌ । 


तद्‌-शब्दस्य-- 
एकव ० दिव० बहुव ० | एकव ० द्विवण बहूव ° 
सः तौ ते | तस्मात्‌-द्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
सभ्‌ तौ तच | तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तेन ताभ्याम्‌ तैः | तस्मिन्‌ तयोः तेषु 
तस्म ताभ्याम्‌ तेभ्यः । व्यदादेः सम्बोधनं नास्ति-षति स्मर । 





यः, यौ, ये 1 यमू, यौ, यानु । येन, याम्यां, यैः --इत्यादि तद्वत्‌ । 


१--पदान्तर्मे स्थित या क्षल्‌ हो पर मं जिसके ेसा जो श्योगः उसके आदि के सकार 
ओर्‌ ककार का रोप होता ई । २--छ' विभक्ति पर मे हो तो त्यदादियो के अनन्त्य (अर्थात्‌ 
अन्त्य मं नह्य पसे) तकार, एवं दकार को सकार टोता है । स्यः, सः-वह । यः-जौ । एषः- 
यद । ई-युष्मद्‌ भर अस्मद्‌ छब्द से पर मे जो ढे ओर प्रथमा, तीया विभक्ति उत्को अम्‌ 
अदेश्च होता हे । ४" विभक्ति पर भ रहे तो युष्मद्‌ , अस्मद्‌ के मपरयन्त (युष्म, अस्म) 
को (करम से) त्व, "भह, अदेश होते हैँ । ५--भात्व या यत्व के निमित्त से भिन्न “विभक्तिः 
पर मे रहे तो युष्मद्‌, स्मद्‌ शब्द्‌ के अन्त माग का रोप होता हे । त्वम्‌-नु ! अहम्‌ ¦ 


` हलम्वपुल्लिङ्श्छरणम्‌ । ७४ 


युवावौ द्विवचने ७। २१९२१ योरूक्तौ युप्मदस्मदोमंपयन्तस्य 
यवावौ स्तो विभक्तौ । 

प्रथसायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७। २।८८ \ ्जौड्येतयो रात्वं 
रोके ¦ युवाम्‌ ¦ आवाम्‌ । 
प्यदयौ जसि ७ २\ ९३ ।\ उअनयोमंपयंन्यस्य यृयवयौ स्तो जसि । 
यूयम्‌ । वयस्‌ । 

त्वमावेकवचने ७ \ २१९७ \॥ “एकस्योक्तौ युष्मदस्मदोम॑पयन्तस्य 
त्वमौ स्तो विभक्तौ ! 

दवितीधायां च ७२१८७ \\ अ नयोरात्स्यात्‌ [दितीयायास्‌) । त्वाम्‌ । माम्‌ । 

श्रो न ७\ १1 २९।। भआभ्यां परस्य दसो नः स्यात्‌ । अमोऽपवादः। 
अदेः परस्य । संयोगान्तलोपः । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । 


योऽचि ७१ २\ ८९ }\, अनयोयेकारदेशः स्यादनादेदोऽजादौ परतः । 
त्वया ¦ सया | 








भावाम्‌-- अस्मद्‌-शब्दात्‌ ओ विभक्तौ ङ प्रथमयोरम्‌" इत्यमादेज्ञे, “युवावौ 
दविक्चने" इति मपयं न्तस्य (आवः श्रादे्े, अतो गुणे, पररूपे, श्रथमाया श्च द्वि वचने 
माषायाम्‌" इति दस्यात्वे, “रकः सवर्णे दीघं" इति दीर्घं, भ्रमि पूवं" इति पूवक्पे 
'जआकाम्‌. इति । युकदेशे युकाम्‌' इति । 

थुष्मन्‌--युष्मच्छन्दाच्छसि दितीयायाखः इति आत्वे दीघं च 'युष्मा अस्‌ 
शिं स्थिते, “अदेः परस्ये'ति साहाय्येन "शसो नः" इति शसोऽकारस्य नकारे, 
खकारस्य च संयोगान्तरोपे, "युष्मान" इति सिद्धम्‌ । 

श्वदा--युष्भद्‌ रान्दात्‌ टा" विभक्तौ, अनुबन्धरोपे, ^त्वमावेकवचने" मपयस्य 
त्वादेश, योऽचि" इति यकारादेशे सिद्धम्‌ (त्वया इति ! 





१-दवित्व की उक्ति ( दो व्यक्तियो की प्रतिपादनेच्छा ) मे विभक्ति पर रेतो युष्मद्‌ 
द्रम्द को युव भौर अस्मद्‌ चछन्द को आव अदेश दोता है! २--प्रथमा का द्विवचन पर 
रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को आकार अन्तादे होता है भाषा ( लोक ) मे । ३--जस 
{ विभक्ति ) पर रहे तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपयैन्तको (क्रमसे) युय, वय अदेय शेते 
्ै। ४--एकत्व की विवक्षा होने पर्‌ बिभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ को स्त्व भ्म 
अदिश होते है । ५-द्वितीया विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ को आकार (अन्तादे) 
होता है । &-- युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द से परे शशः को नकार अदेश होता है । ७--गदेश्च 
से रहित भजादि विभक्ति पर रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ श्म्द को यकार अदेश द्योता है । 


€० लधुसिद्ान्तकौसुद) 


युष्मदस्मदोरनादिशे ७1 २। ८६ 1 _*अनयोरात्स्यादनादेशे हलादौ 
विभक्तौ ¦ युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः । अस्माभिः! 

तुभ्यमह्यौ डयि ७। २। ९५ ॥ भअनयोमंपयन्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो 
डयि ! टिखोपः । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 

भ्यसोऽभ्यम्‌ ७। १। ३० "आभ्यां परस्य भ्यसोऽभ्यम्‌ इत्यादेशः 
स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । 

एकवचनस्य च ७। १।३२॥ आभ्यां पञ्चम्येकवचनस्य इसेरत्‌ 
स्यान्‌ । त्वत्‌ ¦ मत्‌ । 

पञ्चम्या अत्‌ ७।१।३१।॥ "आभ्यां पच्चम्या भ्यसोऽस्यात्‌ । 
युष्मत्‌ ! अस्मत्‌ + 

तवममौ डसि ७.1 २।९६\॥\ \अनयोमंपयंन्तस्य तवममौ स्तौ 
इसि । 

युष्मदस्मद्भ्यां उसोऽक्‌ ७ । १ \ २७॥ `“ युष्मदस्मद्भ्यां परस्य 
इसोऽादेशः स्यात्‌ ] 1 तव । मम 1 युवयोः । आवयोः । 

साम आकम्‌ ७। १। २३१} “आभ्यां परस्य साम अकम्‌ स्यात्‌ । 
युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ ! त्वयि । मयि । युवयोः । आवयोः ¦ युष्मासु ) 
अस्मासु । 


युष्मभ्यम्‌--युष्मद्-शब्दात्‌ म्यसि दकारखोपे, “भ्यसोऽम्यम्‌' इत्यभ्यमादेध्च, 
“अतो गुणे" इति पररूपे युष्मभ्यमिति । 

युष्माकम्‌--य॒ष्मच्छब्दादामि जमः साम्‌ बुदढधा साम आकम्‌" इत्याकमददेशे, 
“लेषे लोपः" इत्ति टिखोपे "युष्माकम्‌" इति । 








१--अद्रेदच-रदित ह्लादि विभक्ति पर मे रहै तो युभ्मद्‌, अस्मद्‌ को अक्षार अन्तादे 
होना है | २--/ड' विभक्ति पर म रहे तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म-पयन्त को (क्रमसे) तुभ्य, 
मह्य अप्रेदा होते ह । ३--युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ द्ब्दर से परे “भ्यम्‌, को ( भ्यम्‌, अथवा ) 
"अभ्यम्‌, आद्रे होना है । ४--युष्मद्‌, अस्मद्‌ शन्द्र से परे पश्चमी के एकवचन “ङि 
को भत्‌ अद्वेद्रा होता है। ५--युष्ण्द, अस्मद्‌ शब्द से परे पञ्चमी के भ्यस्‌ को अद्‌ अदेश 
होना है) &--“डस्‌ः विमि पर रहे नो युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म~पर्यन्त को तव, म 
भदेश दोते ईह । ७--युष्मद्‌, अस्मद्‌ चन्द से प्रे उस्‌, को “अश्‌, भदे होता है, 
८--युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परे साम्‌" को आकम्‌ आदेश्च होता है । 


हलन्तपुलिङ्कुप्रकरश्णम्‌ । ८१ 


युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थोद्वितीयास्थयोर्वज्नावौ ८ ! १। २० ॥ "पदा- 
ल ोरणादादौ स्थितयोरनयोः पष्ठयादिविरिष्टयोर्वाम्‌ नौ इत्यादेदाौ स्तः । 
बहुवचनस्य वस्नसा ८। १।२१॥ `उक्तविधयोरनयोः षष्ठयादि- 
बहूवचनान्तयोवस्नसौ स्त. । 
तेमयविकवचनस्य ८! १ २२॥ उक्तविधयोरनयोः पष्ठीचतुर््येक- 
वचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः। 
त्वामौ द्वितीयायाः ८ । १। २३ ॥ गद्वितीयेकेवचनान्तयोस्त्वा मा 
दत्यादेशौ स्तः । 
“श्रीश्षस्त्वाऽ्वतु भापीह्‌ दत्तात्ते मेऽपि शमं सः! 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः, पातु वामपि नौ विभुः १॥ 








युष्मच्छब्दः अस्मच्छ्द्‌ः-- 
एकव दिव० वहुब० | एकव० द्विव9 बहुव० 
त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ | अह्म्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
त्वाम्‌ युवाम्‌ युध्माम्‌ माम्‌ आवाम्‌ अस्मान 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः | मया आवास्याम्‌ अस्माभिः 
तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ युष्यम्यम्‌ | मह्यम्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मभ्यम्‌ 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ | मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम्‌ | मम आवयोः भस्माकम्‌ 
त्वयि युवयोः युष्मा | मयि आवयोः अस्माषु 





१--पदसेपरमेदहो ओर किसी पादके आदिमे स्थितन दहो रेमे षष्ठी, चतुर्थी, 
दवितीवा विरिष्ट युष्मद्‌, अस्मद्‌ सब्द को (क्रम से) वाम्‌, नौ अदेश्च दोते दै। २--उक्त 
विषि से परे अपादाद्िमे (पाद के आदिमे नदी) स्थित षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया के बहुवच 
नान्त से विशिष्ट युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द कौ (क्रमसे) वस्‌, नस्‌ अदेश होते ह। 2- 
पद से प्रे एवं अपादादि मे स्थित ( अर्थात्‌ पाद के आदिमे नदी रहनेवाङे ) षष्टी, चतुर्थ के 
एकवचनान्त युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को ( कमसे ) ते, मे अदेश होतते है । ४--पद से पर 
अपादादि म स्थित ( अर्थात्‌ पादके आदिमे नशं रहनेवले ) द्वितीया के एकवचनान्त 
युष्मद्‌, अस्मद्‌ द्ब्द को ८ क्रमसे) ल्वा, मा अदेय षते ह! ५--घरीक्ञः-रक्ष्मीपति 


६० कौर 


८२ लधुतिदान्तकौमदी 


"सुखं वां नौ ददात्वीक्ञः पतिर्वामपि नौ हरिः । 
सोऽव्याद्रौ नः शिवं वो नो ददयत्सेव्योऽत्र वः स नः \} २\। 
छू समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः । $एकतिडः वाक्यम्‌ । 
तेनेह्‌ न । ओदनं पच, तव भविप्यति । इह तु स्यादेव । बा्टीनां ते ओदनं 
दास्यामि 
ॐ -एते वाञ्चावादय आदेशा अनन्वादेशचे वा वक्तव्याः ! अन्वादेले तु 
नित्यं स्युः । धाता ते भक्तोऽनिति, धाता तव भक्तोऽस्ति वा! तस्मंते 
नम इत्येव } सुपात्‌, सुपाद्‌ । सूपादौ । 





नगवान्‌ । इह ~स जगत्‌ मे ¡ त्वा-तुमको ( तेरी } ¦ मा-~युञ्चको (मेरी) अपि-मी। 
अवनु--रक्षा करं । सः-उह, भगवान्‌ ¦ तै-तुम्हःरे लिए । मे-मरे छि । अपि-मी । उमे-सुख 
को | दतातू-देवं ¦ स॒ हरिः-वह विष्णु ¦ तै-तुम्ह्यरा । मे-मेरा ¦ अपि-भी । स्वामी-प्रमु है) 
विभुः-वे व्यापक प्रमु । वःम्‌-तुम दाना को । नौ-दहम दोनों को (की) । पतु-रक्षा करे ।॥१॥ 

१--दटाः-वह ईशर । वःम्‌-तुम दानो के दिए । नौ-दम दोनो क हिद । उखं-सुख को 
ददातुं । हइरिः-वे विष्णु । वम्‌-तुन दोनो के ! नौ-हम दोनोके सी! पतिः-रक्ष ईै। 
स-व प्रथु! वः-तुम सों कौ । नः-दम सवो का (की) अनग्यात्‌-रक्षा करं) सः~वह्‌ 
प्रभु ! वः-नुम स्वके हिद । नः-दहम स ॐ लिए! सिवं-कल्याण को दचात्‌-द्‌ । अत्र 
यर इम समार मै ! सः-वह प्रमु । वः-तुम्हरे । नः-हमरि । सेव्यः-सेवा (उपासन) करने 
योग्यर्है।२॥ २्--युध्मद, अस्मद राब्द्ो के स्थानर्मे कहे गये अददा एक्वक्यमद्धी 
होते ह दमा कहना चादि९। "रक ड्‌" कौ वाक्य कहते दै । जैसे-रामः गच्छति, राम जाता 
है ¦ यष्ट वाक्यै) भन वना, तुम्हारा होगा| यहु एक वाक्य नटी है, "ते, नदी होगा) 
दाली ( अगहनी ज्डृहन ) का मान तुम्हे दुगा) यह एक वाक्य है, अतः न्ते" अदेश शे 
जाता है इनि निष्कर्षः ३--पूर्वोक्त "वम्‌ (नौः आदि आदेश अनन्वद्रेश मे विकल्पे दोते 
है ओर अन्वदेश्षमे नित्यही हेते है जैतसे--बह्मा तुम्हरे भक्त है, यदा "तेः तव दोनो हेते 
है । तस्मेते नमःमे नित्य हीनतः मद्रेश दो गया) उपव, इषाद्‌-न्दर पैर वाल! 


नि 8 का कण 








भ्छात्रांको यह ध्यान रखना चाहिए क्रि इन दोनों पदो शुष्मदस्मदोः' सत्रसे केकर 
"त्वामौ द्वितीयायाः" तक के अदेश वर्गित है । उन्दै एकवचन, दिवचन, बहुवचन-क्रमसे 
नीचे दिया जाता है, समक्ं--द्विनीया के एकवचन मे त्वात्वाम्‌ । मा~माम्‌। चतुर्थी 
तेनतम्यम्‌ । मे=मह्यम्‌ ¦ षष्ठी मँ तेनव । मे=मम 1 दिलीया के द्विवचन मे वनयुवाम्‌ । 
नौ वाम्‌ । चतुर्थीं मै वामन्युवाभ्याम्‌ । नौन्मावाभ्याम्‌ । षष्ठी मे वाम्‌=युवयोः । नौन 
सावयौः । द्वितीयां के बहुकरचन म वःन्युष्मान्‌ । नःन्भरस्मान्‌ । चतुर्थो मे वःय ष्मभ्यम्‌ । 
नः्=्अस्मन्यम्‌ | षष्ठो म=वः युष्माकम्‌ । नःन=अस्माच्म्‌ । 








पादः पतु ६।॥ ४! १३० ॥\ "पाच्छब्दान्तं यद्धं भं तदवयवस्य 
पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्‌ ! सुपदः । सुपदा । सुपाद्धयाय्‌ । अग्निसत्‌, 
अग्निमद्‌ } अग्निमथौ । अग्निमथः । 

प्निरदितां हर उपधायाः किङति ६ ।\ ४। २४। '्हलन्तानाम- 
निदितामङ्कानामुपधाया नस्य रोपः स्यात्‌ किति डिति च॑। नुम्‌! 
संयागान्तस्य छोपः । नस्य कत्वेन डः । प्राङ्‌ । प्राञ्चौ । प्राञ्चः । 

अचः ६ \ ४} १३८ ।॥ -लृप्तनकारस्याञचतेभेस्याऽकारस्य रोपः 
स्यात्‌ । 

चौ ६।३। १३८ ॥ भटूपाऽकारनकारेऽ्चतौ परे पूवंस्याऽ्णो दीघं 
स्यात्‌ } प्राचः ¦ प्राचा। प्रारभ्याम्‌ । परत्यङः। प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः 
परत्यगभ्याम्‌ । उदङ } उदूच्ौ | 





्राड--प्रकषण जच्वतीति विग्रहे श्र अच्च" इत्यस्माद्‌ "ऋत्विगित्थादिना 
क्विनि, तस्य सर्वापहारिरोपे, कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वेन सौ, “अनिदितां इख 
उपाघाया--०' इति नलोपे, दीर्घं, “उगिदचाम्‌'--इति नुमि, हटङ्यादिना सोकपि, 
चकारस्य च संयोगान्तछोपे, नकारस्य कुत्वेन ङकारे श्राङ' इति सिद्धम्‌ । 
{ अयं प्रकारः पूजा्थके न, तत्र तु नन्ेः पूजायामिति नलोपनिषेध इति ज्ञेयम्‌ ) 1 





एकव० द्विव० बहूव ० | एकव ० द्विव वहुव ° 
प्राङ्‌ प्रान्बौ प्राश्चः | प्राचः प्रागम्याम्‌ प्राग्स्यः 
प्रानम्‌ प्राग्चौ प्राचः । प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
प्राचा प्राम्म्याम्‌ प्राग्मिः | प्राचि प्राचोः प्राक्षु 
प्राचे प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भ्यः | हे प्राङ्‌ ! है प्राच्चौ ! हे प्राच्चः | 





एवं प्रत्यङ्‌, सघ्रयङ्‌ , उदङ , सम्यङ्‌ » तिय्यंड्‌ , न्यङ्‌ , भर्वाङ्-- इत्यादीनां 
खडरानां साधुत्वं तथा रूपाणि च बोध्यानि । 


१--पाद्‌ इष्द है अन्त म जिसके पेसा जो भसंक्क अङ्ग तदवयव पाद्‌ शब्द कोपद्‌ 
अदेश होता है । मग्निमत्‌-यञ्च म अरणि आदि दारा अग्निको पैदा करनेवाला कि 
(ककार इत्सं्क) डिव्‌ (ङकार -इत्संश्ञक) परमे रहे तो हलन्त अह्न कौ उपधा के नकार का 
लोपष्ोता है । प्राट्-प्राचीन वासुपूज्य । ३-जिस्के नकारकालोपदोगयादहदोरेतेअच्च्‌ 
भातु के मशक अकारकारोपद््ोता है) ४-नकार ओर अकारकालोपदहोगयादहोरेसा 
अन्व्‌ धातु परमे रहैतो पूर्वं अण्‌ को दीघं होताहै। प्रत्यड--पच्छिम दिक्षा । उदङ्-- 
उन्तर दिया ¦ 


श लघुसिद्ान्तकतैमुदौ 


उद ईत्‌ ६1४1 १३१॥ "उच्छब्दात्परम्य लृप्तनकारस्याऽक्तेभेस्या- 
कारस्य ईन्‌ स्यात्‌ । उदीचः ! उदीचा । उदग्भ्याम्‌ । 

समः समि ६।३। ९३ ॥ वप्रत्ययान्तेऽतौ परे [समः सम्यादेशः] । 
सम्यद्‌ } सम्यञ्चौ } समीचः । सम्यरभ्याम्‌ | 

सहस्य सधिः ६।३। ९५ ॥ उतथा [ वप्रत्ययान्तेऽज्चतौ परे सहस्य 
सप्रचादेगः स्यात्‌ ]। सध्रयडः । 

तिरसस्तियंलोपे ६। ३1९४ ॥ *अलुप्ताकारेऽच्रतौ वप्रत्ययान्ते परे 
निरमस्तियदिशः स्यात्‌ । तियड्‌ । ति्यं्चौ । तियं्चः । तियंरभ्याम्‌ । 

नाञ्चेः पुजायाम्‌ ६ । ४। ३० ॥ “वूजा्थंस्याञ्चतेरपधाया नस्य रोपो 

न स्यात्‌ । प्राङ्‌ । प्राञ्चौ । नलोपाऽमावादह्छोपो न । प्राञ्चः । प्राङ्भ्यास्‌ । 


उदीचः--उतपूवंकादन्चेतेः @त्विग्‌--" इत्यादिना क्विनि सर्वापहारिखोपे, 
“अनिदिताम्‌-०' इति नरपे, कृत्तद्धित-- ०” इति प्रातिपदिकत्वे--शसि अनुबन्ध- 
लोपे, “उद्‌ ईन्‌" इति ईत्वे, श्रां जञोऽन्ते' इति तकारस्य दकारे, सकारस्य सत्वे 
विद्व च ठत्सिद्धिः । 

्राङ्दू-- इत्यादि । प्रपूवंक-पुजा्थंक -अश्तेः-ऋत्विगित्यादिना किंवनि, तस्थ 
सर्वापहारिरोपे नलोपस्य ^नाच्चेः पूजायाम्‌ इति निषेधे प्राञ्च्‌ इत्यस्मात्‌ सुपि, 
अनुबन्धलोपे, पदत्वेन चकारस्य संयोगान्तलोपे, शनिमित्तापये नमित्तिकस्याप्य- 
पायः" इति न्यायेनानुस्वारपरसवणंयोरप्यमावे (अकारणे) नकारस्थिती प्राच सु ति 
दक्षायां नकारस्य कृत्वेन डकारे “इणोः करकटुकं शरि' कुभागमे, सकारस्य षत्वे, 
न्वयो द्ितीयाः० इत्यादिना ककारस्य खकारे श्राखषु" इति । दितीयामावे 
कषुसंयोगिक्षत्वे प्राङ्क्षुः इति । कूगागमामवे श्राङ्धु" इति रूपत्रयं सम्पद्यते । 

पूजाथेक-परत्य चादिशब्दानामप्येष एव क्रमः । जत्र ख्पाणि-- 

जी न्व्‌ धातु च्द्‌सेषरमें हो ओर उसके नकारकालरोपहो गयादहो रेते 
( अन्व्‌ \ धाहु के भ-संक्चक भकारः को ईकार होता ह । र--व~्रत्यययान्त अञ्च्‌ घातु पर 
म्र रह तो, न्म्‌" को समि आदेश्च द्योता है। ३--ब-प्रत्ययान्त अन्त्‌ घातु परमे रहेतो 
"सदः को "सधि, अद्रेद होता दै । सथयद--साथ रहने चलने वाला ( मित्र ) । ४--जिस 
अच्च धातुके अकार का लोप नहीं हमा दो ेस्रा 4व-म्नत्ययान्त अञ्च्‌ षतुष्परर्म रहैतो 
“तिरस्‌ शम्द को “तरिः मद्वेद होता है! ति्यद्‌--टेढा-मेदा चर्नेवारा, पकी, परह्य । 
५--पूजा अथैवाले भन्च्‌ वातु के उपभाके नकारका रोप नदी दहोता है। कुद--कौल्च 
नामक चिडिया ! पयोमुक्‌--बादर । 
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प्राडक्षु । एवं पूजार्थं प्रत्यङ्डादयः । क्रुङ्‌ । कूच्चौ । करड्भ्याम्‌ । पयोमुक्‌, 
पयोमुर्‌ । पयोमुचौ । पयोमुग्भ्याम्‌ । उभगिच्वान्नुम्‌ । 

चान्तसहतः सथोगस्य £ 1 ४ । १०।। *सान्तसंयोगस्य महतश्च यो 
नकारस्नस्योपधाया दीघं: स्यादसम्बुद्धौ सवंनामस्थाने ! महान्‌ । महान्तौ । 
महान्न: । हे महन्‌ ! महद्भ्याम्‌ ! 

अत्वसन्तस्य चाऽधातोः ६ । ४! १४॥ अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो 
धातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सी परे ! उगित्त्वान्नुम्‌ । धीमान्‌ । धीमन्तौ । 





एकव ० द्विव बहु° | एकव० द्विव° बहुव० 
प्रा ्राच्वौ प्राचः | प्रष्ठः प्रच्चोः प्राच्याम्‌ 
प्रायम्‌ प्रच्चौ प्राच्चः ^ प्राङ्ख 

प्राचा ्राङ्म्याम्‌ प्राड्मिः | प्राञ्चि प्राञ्चो; | प्राङ्क 
प्रां प्राडभ्याम्‌ प्राङ्म्यः प्राहु 
प्रान्छः प्राङ्म्याम्‌ प्राङ्म्यः । हैप्राड्‌ { हे प्राञ्चौ ! हे प्राञ्चः! 


एवमेव पु जाथेक-प्रत्यञ्चादीनामपि खूपाणि । 

करडः-- क्‌ धातोः "छत्विग्‌दधुक्‌-०' इत्यादिना क्विनि, तद्विधानसागर्थ्यादस्य 
अकारोपधत्वेन नलोो न, कृदन्तत्वेन प्रातिपादिकत्वात्सौ हलङ्यादिना सोर्छोपः, 
चस्य च संयोगान्तलोपे, मस्य कुत्वेन ङकारे क्रुङ्‌" इति । पूजायंक-प्राञ्च्‌-शन्द- 
बद्‌ रूपाणि । अस्यापि सुपि त्रीणि रूपाणि बोध्यानि । 

महान्‌--महच्छन्दात्सौ अनुबन्धरोपे, "उगिदचाम्‌-०' नुमागमे, अनुबन्धलोपे, 
इस्डयादिना सोलेपि, तकारस्य च संयोगान्तलोपे, सान्तमहतः संयोगस्य" इति 
उपधादीघं "महानु" इति । 


एकव ० द्विवर बहुव० | एकव० द्विव° बहुव० 
महान महान्तौ महान्तः । महतः महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
महान्तम्‌ महान्तौ महतः | महतः महतोः महताम्‌ 
महता महद्भ्याम्‌ महद्भिः | महति महतोः महत्सु 
महते महद्‌म्याम्‌ महद्भ्यः । हि महन } हे महान्तौ 1 हे महान्तः 1 


धीमान्‌, धीमन्तौ, धीमन्तः । धीमन्तम्‌, धीमन्तौ, धीमतः । धीमता--आदि 
महद्वत्‌ । 





१-मम्बुद्धि मे भिन्न सर्वनामस्थान परमे रहे तो सकारान्त संयोग के ओर महत्‌ शब्द्‌ के 
नकार की उपधा को दीघं होता ¦ महान्‌-श्रेष्ठ, बड़ा ! २-सम्बुद्धि-भिन्न यु" परमे रहेतो 


६ सधुविदान्तकैमदी 


धीमन्तः ! है धीमान्‌ । शसादौ महट्रत्‌ । "डित्वसामर््यदमस्यापि टेप: । 
भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः । श्षत्रन्तस्य भवन्‌ । 

उभे अभ्यस्तम्‌ ६। १५६३ -षाष्दित्वप्रकरणे ये दवे विहिते ते उभे 
समुदिते अभ्पस्तसंज्ञे स्तः । 

नाभ्यस्ताच्छतुः ७ । १।७८ । अभ्यस्तात्परस्य शुनम्‌ न स्यात्‌ । 
ददत्‌, ददद्‌ । ददतौ ! ददतः । 

जक्षित्यादयः षट्‌ ६ । १।६॥ षड धातवोऽन्ये जल्षितिश्च सप्तम 
एते अभ्यस्तसञ्ज्ञाः स्युः 1 जक्षत्‌, जक्षद्‌ । जक्षतौ । जक्षतः । एवं जाग्रत्‌ । 
दरिद्रत्‌ । शासत्‌ 1 चकासत्‌ । गुप्‌, गन्‌ । मुपौ । गुपः । युन्भ्याम्‌ । 

त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कठ ३ \ २१ ६० \॥\ “त्यदादिषूपपदेष्व- 
जञानार्थाद्‌ दृशेः कञ्‌ स्याच्चात्‌ क्विन्‌ । 

आ सर्वनाम्नः ६।३।९१॥ ‹पसर्वनास्न आकारोजन्तादेशः स्याद्‌ 
दृग्दुशूवतुपु । तादक्‌, ताद्ग्‌ । तादुश्चौ । तादृशः । तादृग्भ्याम्‌ । त्रश्वेति 
घः । जरत्वचत्वं । विट्‌, विड्‌ ! विशौ । विदाः । विड्भ्याम्‌ । 


भवान्‌, भवन्तौ, मवन्तः । भवन्तम्‌, भवन्तौ, भवतः । मवता--षत्यादि 
महच्छब्दवत्‌ । शत्रन्तस्य त्वन्तत्वामावा्न दीर्घः ! तेन शत्रन्ते भवन्‌, भवन्तौ, 
भवन्तः । भवन्तम्‌, सवन्तौ-हत्यादि । 

तादक्‌--तद्‌-दृश्‌" इत्यस्मात्‌ ^त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च” इति विवनि, 
तस्य सर्वपिहारिलोपे, आ सवंनाम्नःः इति तदो दकारस्याकारे दीर्घे च, प्राति- 
पदिकत्वात्ौ सोखपि, शकारस्य व्रश्वत्यादिना षत्वे, तस्य जरत्वेन उकारे, 'किवन्प्त्य- 
यस्य कुः" इति कुत्वेन गकारे, "वाऽवसाने" इति चत्वं-विकल्पे तादक्‌, ताद्ग" इति । 
भत्वन्त की उपधा को भौर धातु-भिन्न असन्त की उपधा को दीषं होता है । षौमान्‌-बुद्धिमान्‌ । 

१--म-संा नदी होने पर मी उकार-इत्संशक होने के कारणटि कालोप होता, 
भवान्‌-भाप । मवन्‌-होता हमा । २--दछष्वं मध्याय कैः द्वित्व विधान अ्रकरणमे जो दोर्यो 
विहित है, वे दोनो समुदाय अभ्यस्त-संकक होते है ! ३--अभ्यस्त-संञक शब्द से पर जो 
(सत्‌, उसको जुम्‌ नदीं होता है । ददत्‌-देता हुमा । ४-- दह अन्य धातु भौर साता जक्ष 
वातु ये जभ्यस्त-संज्ञक होते है! जक्षत्‌-खाता हआ । जाप्रद्‌-जागता हभ । दस्िद्रिव्‌-दरिद्र 
होता हज ¦ शसत्‌-श्ासन करता इजा । चकासतू-अत्यन्त रोमा युक्त दोता इमा) 
गुप्‌-रक्क । ५--स्यद्‌-आदि शब्द उपपद (पद के समीपम रदे तो जक्ाना्थैक दृश्‌ घातु 
से कन्‌ तथा चकारात्‌ क्विन्‌ ्रस्वव होता है ¦ &--दग्‌ , दृश्‌ यावतुप्रत्ययपरम रेतो 
सवनाम संकृक शब्दों को आकार अन्तादेशच होता है \ तादृक्‌ वैसा । विट्‌-बैश्य । 
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न्वा ८ । २ ६३१ नघः कवर्गोलन्ताद॑नो वा स्यान्‌ पदान्ते! 
नक्‌, नम्‌ 1 नट्‌, नइ । नय । नवः । नमृभ्याम्‌, नड्भ्याम्‌ । 

स्पुखोऽनुदके क्विन्‌ ३। २१५८ \\ -अनुदके सुप्युपपदे स्पुञेः क्विन्‌ 
स्यात्‌ । धृतस्पृक्‌, घुनस्पृग्‌ । घृतम्पुशौ । धृतस्पृक्ः । दधृक्‌, दधृग्‌ | 
दधृषौ । दधृपः । दधृरभ्याम्‌ । रत्नमुट्‌, रत्नमुड्‌ । रत्नमुपौ । रत्नमड्भ्याय्‌ 
पट्‌ , पड़ ! पट्‌, पड ! षद्भिः । पड्भ्यः। पडभ्यः 1 षप्णाम्र्‌ । षट्सु । 
रुत्वं प्रति पत्वस्याऽसिद्धत्वःत्मसज॒पोरिति सुत्वस्‌ । 

वेर्पधाया दीघं इकः ८ \ २।७६।} रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको 
दीघं: स्यात्‌ पदान्ते । पिपठीः । पिपलिपौ । पिपरीर्भ्याम्‌ । 

नुम्‌विसजंनीयजशव्यंवायेऽपि ८ \ ३ । ५८ \ »एतै; प्रत्येक व्यवधानेऽपि 
इण्कूभ्या परस्य सस्य मूधेन्यादेनः स्यात्‌ । टृत्वेन पवस्य षः} पिपरीष्पुः 
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एकव ० द्विव बहुव० एकव ० व° बहुव ° 
तादु दृशः ट्र द्ग्भ्यः 
99 १ व तादु तादश ताट्ग्म्याम्‌ ताद्ग्म्य 
तादुम्‌ ज तादृशः तादृदः ताद्शाम्‌ 
तादूयबरू तादृ तादुगः | तादुि तारो; तादुक्षु 
तादुशा ताद्ग्भ्याम्‌ एदूग्निः | हे तादक्‌ ! 


५ न= = रौ 1 ५ 1 
तादु ताह्भ्याम्‌ तादृश्यः | हे तादृग्‌ ! द ताद्‌ शौ ! हे तादृशः! 


नक्‌--इत्यत्रापि कुत्वपक्े पत्व-दत्व-गत्व-कत्वाना ए्ङ्गिया तादृग्वञ्तेया । एवं 
"धृतस्पृक्‌" इत्यत्रापि । 
दधक्छ्--ऋप्विभित्यादिना क्विन्नन्त-दधृष्‌ बनब्दात्सौ, तस्य लोपे, षस्य 
जदत्वेन उकारे, कुत्वेन गकारे, वेकल्पिके च्व "दधृक्‌ , दधृग्‌' इति रूपद्वयम्‌ । 
पिपठोष्यु, पिपलोःषु--पिपठिष्‌-राब्दात्मूप्यनुबन्धलोपे, ^स्वादिष्वसवंनाम- 
स्थाने" इति पदसंज्ञायां “ूवत्रासिद्धम्‌' इति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ससजुषो रुः" इति 
रत्वेऽनुबन्धलोपे, रववोरपधाया दीघं ईइकः' इति दीं, “योः सुपिः इति रोविसगे, 
तस्य “वा शरि" इति नियमेन पाक्षिकस्थितौ अमावे विसगंस्य सकारादेदौ, 'नुभ्वि- 
१--पदान्त मे नच को कवग अन्तद्रैर विकन्पसे दोना दहै । नकू-नष्ट होने वाल; 
--उदक भिन्न सुबन्त उपपद्‌ रहना सद्य धातु से क्विन्‌ प्रव्यय्‌ हतादहै। घुनस्दृकु-वा 
प्पश्चं करनेवाला ! रत्नसुट्‌-रत्न को चुरनेवाला चोर। षट्‌-दद। इ-पदान्तमे 
फान्त ओ वन्न धातुओंकी उपाके इक्‌को दीघं होता है। पिपदीः-पद्मे की इच्छा 
करनेवाला । --नुम्‌ विसमं या शर्‌ प्रत्याहार इनके प्रत्येक कै व्यवधान रहने पर भी श्ण्‌ 


¬~ लधुतिटान्तकौमृदी 
पिपदीःपु । चिकीः । चिकौर्पौ । चिकीर्भ्याम्‌ । चिकीषुं । विद्रार्‌ । विद्रासौ 


ह विद्वन्‌ | 

वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६ । ४। १३१ ॥ ` वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारण 
म्यात्‌ ! विदुषः । वसुखस्विति दः । विद्वद्भ्याम्‌ । 

पुंसोऽसुडः ७1 १। ८९ ॥ -मवंनामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुङ्‌ स्यात्‌ । 
पुमान्‌ ! टे पुमन्‌ । पुमांसौ । पमः । पूम्भ्याम्‌ ! पुंसु । ऋदुदानेत्यनङ 


सजंनीयशन्यंवायेऽपि' इति सुपः सकारस्य त्वे, "पिपटीःषु पिपठीसूषु" इति स्थिते 
द्वितीय्श्षयं ष्टुत्वेन पूरवं्तकारस्य षकारे सिद्धं रूपद्वयम्‌ । 

एकव० द्विव वहुव० | एकव० द्विव बहुद ° 
पिपठीः पिपटिषौ पिपल्षि. | पिपटिषः पिपटिषौः पिपटिषाम्‌ 


पिपरिषम्‌ पिपरिषौ पिपरिषः ~. { पिपटीष्षु 
पिपल्षिा पिपटीर्म्याम्‌ पिपर्टीमिः व { प्पिठा-षु 


| 

पिपट्पि पिषठरम्याम्‌ पिपठोम्यं; | हे पिपढीः! है पिपटिषौ } हे पिपटिषः | 
पिपट्पि. पिपीर्म्याम्‌ पिपठीभ्यैः | 

7वं-चिकाः,-चिकीर्षौ, चिकीष.-टत्यादि 

चिक्ोः--चिकीप्‌ -रब्दात्सौ तस्य लोपे, षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “रात्सस्य इति 
सयोगानननोपे, रेफस्य च विसर्गे 'चिकोः' इति । 

विदुषः-- विदम्‌ -दाव्द च्छसि अनुबन्धलोपे, “वसोः सम्प्रसारणम्‌" इति सम्प्र 
सारणे, सम्प्रसारणाच्चेतति पूवं्पे, +आदेहाप्रत्यययोः इति सकारस्य षकारे, 
विमक्तिमकारस्य रुत्वे विसर्गे च “विदूषः' इति सिद्धयति । 


एकव ° हिषि० बहुव० | एकैव = द्विव० बहु° 
न विद्रसौ विद्वासः ¦ विदुषः विद्धदुम्याम्‌ विद्ठद्भ्यः 
विद्रासम्‌ विद्वासौ विदुषः ' विदुष. विदुषोः विदुषाम्‌ 
विदुषा विद्वदून्याम्‌ विदद्धिः , विदूषि विदुषोः विद्वत्सु 
विदुषे विद्वद्भ्याम्‌ विद्रदुम्यः ' ह विद्र । दह विरद्रासौ ! है विद्ासः ¦ 


पुमान्‌--पुम्‌-दा्दात्सौ पुसोऽयुड' इति सस्यामुडि, अनुबन्धलोषे, “उगिदचां 
सवंनामम्धानेऽधानो.' इति नुमागमे, अनुत्रन्धन्ोवे, (सान्तमहतः संयोगस्य" इत्युपधा- 
कवगमे परे मव्रकोमू्वन्य पकार होना है) विकरः ( ज्रिसी कार्यं के) करनेकी इच्छा 
करने वाला । विद्वान्‌ परण्डिन, जानकार) 
१-वस्नन ममन्क अङ्ग को प्म्धमारण होना है । २-प्तव नामस्थान कौ विचक्षा ( कहने 


हलन्तपुंलिङ्भ्रकरणम्‌ । 3 


उना । उकनसौ । % अस्य सम्बुद्धौ वाऽनडः नलोपश्च वा वाच्यः! टे 
उन, ह उशनन्‌, हि उदानः । ह उरलनसौ । उडनोभ्याम्‌ । उशनस्सु 
अनेहा । अनेहसौ । हे अनेहः । वेधाः ! वेधसौ । ह वेधः । वेयोभ्याम्‌ । 

अदस ओं वुरोपश्च ७ \ २} १०७। ^अदस ओौकारोजन्नदेशः स्यात्‌ 
सौ परे, सुलोपश्च ¦ तदोरिनि सः। असौ । त्यदाद्यत्वम्‌ ! पररूपत्वम्‌ । वुद्धि 

अदसोऽसेर्दाददो मः ८ \ २! ८० ।\ अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतौ 
स्तो दस्य मश्च \ आन्तरतम्याद्‌ हृस्वस्य उः, दीघंस्य ऊः ! अम्‌ 1 जस 
री । गुण 


हुल्दःयादिना सोपि संयोगान्तस्य रोपः सलोपे "पुमान" इति सिद्धम्‌ । 





एकवण द्विव° बहुव ० एकव ० द्विव बहूव ० 
पुमान्‌ पुमांसौ पुमांसः उदाना उशनसौ उदानसः 
पुमांसम्‌ पुमांसौ पुंसः उशनसम्‌ उशनसौ उशनसः 
पु म्म्याम्‌ भुम्मिः उदनस्ा = उदनोभ्याम्‌ उशनोभिः 
| उशनसे उशनोभ्याम्‌ उदानोम्यः 
पते 3१ - 2 उदानसः उशनोभ्याम्‌ उञनोभ्यः 
पुसः पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्यः उशनसः उशनतसोः उद्नसाम्‌ 
पुंसः पुंसोः पुंसाम्‌ 1 | उदानसोः उशनःसु-उरनस्सु 
उरान ! 

पसिः पुंसोः ॐ हे उशनन्‌ । हे उशनसौ ! हे उशनसः! 


है पुमान्‌ ! हे पुमासौ) दहे पुमांसः) | हे उशनः! 
एवं-अनेहस्‌ , वेधस्‌ राब्दयोरपि रूपा ज्ञेयानि । केवलं सौ सम्बोधने मेदः) 
हे अनेहः, हे वेधः हति 1 
अक्रौ--प्रदस्‌-रान्दात्सौ “अदस भौ सुलोपर्च' इति सस्योत्वे, सोपि च कृते 
तदोः सः सावनन्त्ययोः इति दकारस्य सकारे, 'वद्धिरेचि" इति वद्धौ कृतायां 
असौः इति । 





को्च्छा) मे पपम्‌ को "अञः अदेश होता दे) पुमान्‌-पुरुष। उकश्लनाः-श्ुक्राचायं | 
सम्बोधन मे उद्ना राब्द को अनद्‌ का अगम विकल्पसे होता है ओरनकारकालोपमी 
विकल्प से कहना चाहिए 1 अनेहा-समय । वेधाः-ब्रह्मा । 

१--छुः परमे रहे तो अदस्‌ शाब्द के अन्त्य अल्‌ को ओकार अद्रे दोता है ओर स 
कालोपभीहो जाता है । असौ-वह । र--सकारान्तसे भिन्न ( अर्थात्‌ रूपान्तर को प्र्प्‌ , 





€ लदुतिडान्वकौभुदी 


# 


एत ईद्‌ बहुवचने ८! २। ८१ \॥ "अदसो दान्परस्यैर ईहम्य चमो 
वद्भर्यो्ति ! अमी । पूरव॑त्रा-निद्धमिति विभक्तिकार्यं प्राकर, पश्चादृत्वमतवे ! 
अमुम्‌ ! अमू । अमून्‌ । मृत्वे कते धिसंनायां नाभावः । 

नमुने८।२।३। नाभाव करतंव्ये कृते च मुभावो नाऽसिद्धः। 
अमुना । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमूम्याय्‌ ! अमीभिः! अमुष्मे। 
अमीभ्यः } अमीभ्यः । अमुप्मात्‌ 1 अमुष्य । अमुयोः । अमुयोः । अमीपाम्‌ । 
अमुप्मिन्‌ ¦ अमीपु | 

* इति हखन्तपुरिङ्ग्रकरणस्‌ * 


> ०८ 





भ्रमुना--श्रदस्‌-दब्दान्‌ टा-विमक्तावनुबन्धकोपे, त्यदाद्यत्वे परस्सत्वे च कृते, 
शरदसोभयः-°' इति मृत्वे “अमु भ्रा" इत्ति जते, धिसंज्ञायां अआडो नाऽस्त्रियाम्‌" 
इति नामाव कव्ये मुतवम्यासिद्धत्वं प्राक्षं नमु नेः इत्यनेन निपित्यने, ततस्च 
नाभावे कृते अमुना" इति सिद्धयति । सृत्वन्वासिद्धत्वात “सुपि चः इत्ति दी्ंस्त 
न उद्भुधः, तेनेव नामादे जातेऽपि मुत्वस्यासिद्धन्वनिपधान्‌ । 


धसो अमू अभी ; अमुष्मै अमूस्याम्‌ अमीभ्यः 
¦ अमुष्मातु अमूभ्याम्‌ प्रमीभ्य. 
अमूम्‌ | # 
॥ अ अधु  अमूष्य अमूयोः अमीषाम्‌ 
अमुना अमूम्याम्‌ भरमी्भिः ¦ अमुष्मिन्‌ क्षमुयोः अमी 
* इति हरन्तपुंल्छिङ्गयकरणस्‌ * 





अदस्‌ दब्दके दकारसेप्रे हस्वको "ड" ओर दीघ को ऊ, अदरेद ह्येता है ओर ष्कुः 
मञददरेन भौषशोनाहै, 

१-बहुत्व अथं के प्रतिपादन ( अथात्‌ वहुवचन ) मे अदस्‌ शब्द के दकारमे प्रे एकार 
कोईकारहोनाहै मौरदकोममीहोजनादहै। र्ना मावकरनाद्योयः करय्ध्यः 
गयाहोतोमी सु" मनाव असिद्ध नदीं दोना है। 


* सा प्रकार इलन्तपुर्लिङ्क-प्रकरण समाप्त हभ * 
0 


न्स्त्रलिङ्ग्करसम्‌ । ष्ट 


अथ हलन्तश्लीलिङ्खग्रकरणम्‌ 

नहो धः ८ ॥ २। ३४ \। ^नहटो हस्य धः स्याज्क्षलि पदान्ते च । 

नहि-वति-वृषि-व्यधि-रचि-सहि-तनिषु क्रौ ६ । ३। ११६ \\ क्िबन्तेषु 
परेपु पुवंपदस्य दीघं स्यात्‌ । उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । उपानस्पु । 
किन्नन्तत्वात्कुत्वेन घः ! उष्णिक्‌, उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णिगूभ्याम्र्‌ १ 
द्यौः दिवौ । दिवः ! चुभ्याम्‌ । गीः । गिरौ । गिरः । एवं पूः । चतज्लः । 
चतसृणाम्‌ । का के । काः । सर्वावत्‌ । 

यः सौ ७। २१ ११० ॥ इदमो दस्य यः स्यात्‌ सौ । इयम्‌ । त्यदा- 
यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ ! टाप्‌ । दङ्चेति मः । इमे । इमाः । इमाम्‌ । अनया । 


उपानत्‌--उपपूवंक नह्‌ धातोः क्विपि नहिवृति-इत्यादिना पुवंपदस्य दीर्घे, 
क्विपोऽनुकन्धरूोपे, षेरपुक्तस्यः इति वकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ उकारलोपे, 
“नहो धः" इति हस्य धत्वे, हस्ड्यादिना सोरूपि, श्षलां जशोऽन्ते इति धकारस्य 
दकारे, “दावस्ाने इति षत्वे “उपानत्‌ इति । 
उपानत्‌-द्‌ उपानहौ उपानहः | उपानहः उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भ्यः 
उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः । उपानहः उपानहीः उपानहाम्‌ 
उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भिः | उपानहि उपानहोः उपानत्सु 
उपानहे उपानदृभ्याग्र्‌ उपानद्भ्यः ' हे उपानत्‌-द्‌ ! हे उपानहौ ! है उपानहः { 

एवम्‌-- उष्णिह्‌ - शब्दस्यापि रूपारि । सुपि “उष्णिक्षु इति । 





यौः दिवौ दिवः | भीः गिरी भिरः 
दिवम्‌ दिवौ दिवः ु 
दिवा यम्या वारि गिरम्‌ गिरौ गिरः 


सुपि--युषुइति । । मिसा सीर्म्याम्‌ गीर्भिः इत्यादि । 
चतसृणाम्‌-- चतुर -शब्दादामि (त्रिचतुरोः स्वियां तिसृचतसृ" इति चतुरः-- 
चतलादेरे, नुडागमे, अनुबन्धलोपे, नामीति दीर्घे प्राप्ते, न तिसुचतसू" इति निषेधे, 
“क्रवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌" इति णत्वे "चतसृणाम्‌" इति । 
१-्षल्‌ परमे हो था पदान्त मे स्थित जो "नह धातु का दकार उसको धकार होता है । 
२--क्िप्‌ प्रत्ययान्त नदि, दृति, दृष, व्यधि, रुचि, सदि तनि-ये पर मे रहं तो पूवपद को 
दे होता है । उपानव्‌=जूता । उश्णिकू्नसुरेठा, पगड़ी ( उष्णिक्‌ छन्द ) 1 दयोः माकाश । 
गौःन्वाणी । पूल्=नगरी । चतस्रः=चार लिर्योँ । कानकौन खी । २-खीलिकि मे खु विभक्ति 
परमे रदेतो इम्‌ शब्द के दकारको यकार अदेश होतादहै। शयम्‌ एषा, यष्टी 


४२ सधुतिदढान्तकौभदो 


लि च्छपः । अभ्याम्‌ । आभिः । अस्य । अस्याः । अस्याः । अनयोः | 
अनयोः । आसायम्‌ । अस्यास्‌ । आयु ! त्यदाद्यत्वम्‌ । टाप्‌ । स्या। त्ये) 
त्याः । एवं तदू, यद्‌, एतद्‌ । वाक्‌, वाग्‌ । वाचौ } वागभ्याय्‌ } वाक्षु । अप्‌- 
जब्दो नित्यं कुवचनान्तः । अप्तृच्चिति दीघं: । आपः। अपः । 

अपो भि ७} ४} ४८ ॥ ^अपस्तकारः स्यादद्धा प्रत्यये परे! अदिः | 
अद्भ्यः | अदुभ्यः | अपाम्‌! अप्यु | दिक्‌, दिग्‌ ! दिशौ । दिशः ¦ दिग्भ्याम्‌) 
त्यदादिप्विति दुबेः किन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । दुक्‌, दुम्‌ । दशौ | 
दुगभ्याम्‌ । त्विट्‌, त्विड्‌ } त्विषौ ! त्विडस्याम्‌ । ससजुषोरिति रुत्वम्‌ ¦ 
सजूः । सजौ । सजुर््यास्‌ । आदीः ! आदिषौ । आशीर्भ्याम्‌ 
उत्वमत्वे | अम्‌ । अमूः । अमुया । अमूभ्याम्‌ ¦ अमूभ्यास्‌ । अमूभ्याम्‌ । 


मस्याः- इदम्‌ उान्दात्‌-डसि अनुबन्धलोपे, त्यदाद्यत्वे परसखूपत्वे च कते, 
'भजाद्यतष्टाप्‌' इत्ति टापि अनुबन्धरोपे, सवणं-दीर्े, सवंनाम्नः स्थाइट्‌स्वश्च' 
इति स्याडागमे हस्वे च कृते, हास लाप.-दइतीद्‌मागस्य लोपे, "अकः सवर्णे 
दीधंः' इति दीर्घे, सत्व स्त्वे विसं घ अस्याः इति । 

स्याम्‌--इदम्‌-रान्दात्‌ डौ विभक्तावनु बन्धलोपे, त्यदाद्यत्वे पररूपे च कृते 
टापि दीर्घे, डईराम्‌-' इति छेरामि शसवनाम्नः स्या इ-" इति स्याडागमे आपश्च 
स्वे, हकिरोपे, आमा सह सवणदीर्धं "अस्याम्‌" दति सिद्धम्‌ 1 


श्यम्‌ ष्म शमाः ! मस्याः आभ्याम्‌ भ्राभ्यः 
म्‌] द्मे इमाः 

ध ६ अस्याः अनयोः आसायम्‌ 

भ्रनया जाभ्याम्‌ आभिः 

अस्वं आभ्याम्‌ आभ्यः । अस्याम्‌ अनयोः आसु 


अद्भिः--अप्‌-दाब्दाद्‌ भिसि “अपो मि' इति--जपः पकारस्य तकारे, श्ललां 
जलो०न्ते' इति तकारस्य दकारे, विमक्तिसकारस्य रुत्वे विसर्गे च "अद्भिः" इति । 
दिक--ऋल्वमिन्यादिना कविननन्त दिक्ष्‌-लब्दान्‌ सौ, तस्य छोपे, ब्रशवेत्यादिना 
दास्य त्वे, जरत्वे, क्विन्नन्तत्वात्करुत्वेन गकारे, पक्षे आवसानिकचत्वं "दिकं , दिम्‌ 
इति । एवं (दक, दग्‌" इत्यपि बोध्यम्‌ । 
भ्रादि चापः इत्येत्वेऽयादये, उत्वमत्वे च ते *ससुया' इति । 








( वा मामग्रा आद्रि } | स्यानमान्त्रह-त्री । याजो, खरी । वाक्‌ =वाणी । जपः=जल। अप्‌ 
सन्द नित्य दही बहुवचनान्‌ हना ह, 


-भादि (भिम्‌ , भ्यस्‌) प्रत्यव परमे र्दे नोअप्‌ छन्द को नकार अन्तदेश होता है) 





५ लधुसिदन्वोमद) 


रित्याम्‌ ¦ स्वनड्वांहि । पृूनस्तद्न्‌ । रषं पुंवतु । वाः ! वारी । वारि | 
व्भ्याय्‌ ¦ चत्वारि ! किम्‌ } के कानि इदम्‌ ¦ इमे } इमानि | 
छः "अन्वादेशे नयुंसके वा एनद्रक्तन्यःॐ \ एनत्‌ ! एने } एनानि । 
एनेन । एनयोः } अहः } “विभाषा डिदियोः” । अह्नी, अहनी अहानि । 
अहन्‌ ८1 २१ ६८ ॥ -अह्च्चित्यस्य रुः स्यात्‌ पदान्त ! अहोभ्याम्‌ | 
दण्डि ¦ दण्डिनी । दण्डीनि । दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ । सुपथि । टेप; | 
सुपथी । ुपन्यानि । उक्‌, उग्‌ । ऊर्ज । उनुर्‌जि ! न-र-जानां संयोगः | 





वाः वारी वारि ¦ कारः वार्भ्याम्‌ वान्यः 
वाः वारी वारि ¦! वारः वारोः वाराम्‌ 
वारा वाम्यम्‌ वार्भिः | वारि वायोः वाषुं 
चारे वार्स्याम्‌ वाम्यं; । हे वाः! हेवारी! हे वारि! 


किम्‌- नात्र किमः कदेशो विभक्तःरभावात्‌ ! न टुमतेति नि्षधासत्ययः- 
खक्षणमपि न प्रवतते ! एवम्‌-दइृदम्‌, त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌--श्रादिदब्दानामपि 
स्वमोुकि भ्त्वसत्वाद्यमावः । 

अहोभ्याम्‌--श्रहनू-खन्दात्‌ भ्यामि अहचचित्यस्य सस्वादिष्वसवंनामस्थने' 
इति पदसंज्ञायाम्‌ “अहन इति नकारस्य रुत्वे, “हशि चः इत्युत्वं, “आद्‌ गुणः" 
इति गुणे "अहोभ्याम्‌" इति । 

सुषन्यानि-सुपथिन्‌-रब्दाज्जददासोः श्यादेशे, सवंनामस्थानत्वेन “इतोत्सवं- 
नामस्थाने' इति अत्वे, “यो न्यः इतिं यस्य न्थादेले, (स्वनामस्थाने-° इत्यादिना 
दीर्ध 'सुपन्थानि' इति । 

सुपथि, सुपथी, सुपन्यानि । सुपथि, सुपथी, सुपन्थानि । सुपथा, सुपथिभ्याम्‌- 
इत्यादि ¦ 








( कुल ) । वाभ्=यानी । चत्वारि=चार ( वस्तु) । किम्‌-ङौन ८ वस्तु ) ¦ इदम्‌=यष् 
( वस्तु कुर आदि ) । 

१--नपुंप्वक्डिग मे, अन्वादेश म इदम्‌ शब्द को एनद्‌ जदेडा कहना चाद्ठिप 
८ होना है ) । एनच्‌=यह । अहःनदिन । २-पदान्त मे अशन्‌ शब्दकेन्‌ कोरु होतार 
दण्डि-दण्डवाला ! खुपथिनखुन्दर रास्तावाला ( नगर ) वा वन । ऊक = बरु । तदव । 
यत्‌ जो । एतत्‌-यई ¦ गवाक्‌= मोपूजक, रक्षक ! शकृत्‌-मल । 





तत्‌ । ते } तानि । यत्‌ | ये । यानि। एतत्‌ । एते । एतानि । गवाक्‌, 
गवाम्‌ ! गोची } गवाञ्चि । पृनस्तस्तु । गोचा । गवाग्भ्याम्‌ । दात्‌ । 
राकरती । शक्रन्ति ददत्‌ । ददती । 

वा नपुंसकस्य ७ ! १ \ ७९ ॥ *अभ्यस्तात्यरो यः र्ता तदन्तस्य 
क्टीवेस्य वा नुस स्यात्‌ सवंनामस्थाने परे ¦ ददन्ति, ददति ¦ तुदत्‌ | 

7रच्छीनदो्नंम्‌ ७ \ १।८० \॥ *अवर्णान्तादङ्खात्परो यः शतुरवय- 
वस्तदन्तस्य नुस वा स्यात्‌, शी-नद्योः परतः ! तुदन्ती । तुदन्ति । 

शय्‌-श्यर्नोनित्यम्‌ ७। १। ८१ ॥ -शप्‌-इ्यनोरात्परो य: चतुरवयवस्त- 
दन्तस्य नित्यं नुम्‌ स्यात्‌ शीनद्योः परतः । पचन्ती । पचन्ति 1 दीव्यत्‌ | 
दीव्यन्ती । दीव्यन्ति । धनुः । धनुषी । सान्तेति दीघं: ¦ नुम्‌-विसर्ज॑नीयेति 
घः। धनूंषि । धनुषा } धनुर्म्यास्‌ । एवं चक्षुहूविरादयः ! पयः } पयसी 
पयासि } पयसा । पयोभ्यास्‌ । सुपुम्‌ । सुपुंसी } सुपुमांसि । अदः } विभक्ति- 
कायमु । उत्वमत्वे । अमू । अमूनि । शेषं पुवत्‌ । 

® इति हलन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ ® 








४ स ५0 2 "~ 
गवाक्‌ -- शब्दस्य रूपाणि सक्षेपतया--- 
गवाक्‌-ग्‌ गोची गवाख्ि | गोचः गवाग्प्याम्‌ गगमग्भ्यः 
गवाक-ग गोची गवास्ि द 
ध गोचोः गोचाम्‌ 
गोचा गवाम्भ्याम्‌ गवाग्मिः 
गोचे गवारम्याम्‌ गवाग्भ्यः | गोचि गोचोः _ गवाक्षु , 


* इति हकन्तनपुंसकङ्द्िषकरणम्‌ * `` 
~" 0 ° ~~ 


--सवंनामस्थान पर मे रहे तो अभ्यस्त संज्ञक से परे रात्प्रत्ययान्त नपुनक अग 
को विकल्प मे नुम्‌ होता है । तुदतन्दुःखदेताहमा। रशी या नदीसंश्चक ( वर्ण ) पर 
मे रह तो अवणान्त अङ्गसे परे जो शत्‌ का अवयव तदन्त ्ब्दस्वरूपको नुम्‌ होता दै 
विकस्प से । ई-शी या नदीसंक्चक वणं परमेदहोतो शप्‌ , इयन्‌ प्न्वन्धो अकारसेषरेजो 
शन का अवयव तदन्त ज्ञव्दस्वरूप को नित्य ही नुम्‌ होता दै। पचत्‌-पकाता हुआ 1 
दीव्यत्‌-लेलता हु, प्रकाशमान होता हुजा। चक्रगओं । हविः-दहवना्थं खीर आदि 
-सामश्री । पयःन्दूष्‌ या पानी । सपुम्‌=मच्छ पुरुषों वाला । अदः=यह्‌ | 

#* इस प्रकार हरन्तनपुंसकजिङ्ख समाप्त हुजा * 


® १ 9, 
।, 9 ॐ 


६६ लघुतिढान्तकोमुवौ 


अथाञव्ययग्रकरणम्‌ 


स्वरादिनिपातमन्ययम्‌ १।१।३७। “स्वरादयो निपाताश्चाध्व्यय- 
मनाः व्यः | स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पुनर्‌ । सनुतर । उच्चम्‌ | नीचस्‌ | 
यनन्‌ । ऋधक्‌ | ऋते ! युगपत्‌ । आरात्‌ । पृथक्‌ । ह्यम्‌ । ष्वम्‌ ¦ दिवा } 
गात्रा | सायम्‌ | चिरम्‌ । मनाक्‌ | ईपत्‌ । जोपम्‌ ! दुप्णीम्‌ । वहिम्‌ | 
अवस्‌ }! समय } निकषा । स्वयम्‌ । वृथा । नक्तम्‌ ! नञ्‌ ! हेतौ । बदा | 
अद्धा सामि) वन्‌} ब्राह्मणवतु। क्षत्रियवत्‌} सना। सनत्‌! 
सनात्‌ } उपधा । निरन्‌ । अन्तरा}! अन्तरेण ! ज्योक्‌ | कम्‌ | शम्‌ ¦ 
सहमा । विना । नाना | स्वस्ति । स्वधा | अलस} वट्‌ | श्रौषट्‌ | 
वोपदट्‌ | अन्यत्‌ । अस्ति| उपयु । क्षमा} विहायसा } दौपा। मृषा) 
मिथ्या । मुधा | पुरा} मिथो} मिथ्‌ । प्रायन्‌ | म॒हस्‌ } प्रवाहुकम्‌, 


क 
# ० 


[प्रवारिका) । जयहन्यम्‌ ¡ अभी्णम्‌ } साकम्‌ । साधंम्‌ । नमस्‌ । हिर्‌क्‌ । 





१-त्वराद्विगणमे यदे ययै श्चन्द ओर निपात-संज्ञकः शब्द “अभ्यय" सज्ञक होते दहै; 
अन्नर्‌न्वं च : प्रानरुनप्रानमकान । पुनर्‌=फिर्‌, बार-बार ! सनुनरुनचिपना । उचैम्‌ = चा, 
बा । नीचम्‌ = नच. द्ोटः। भनम्‌, = धरि-्थीरि, विलम्ब ! ऋषव्‌, = सत्य ! ऋतैन्िना 1 
युगपत्नपक साथ : अरानून्दूर जर्‌ नजदीक ! एक्‌ = अन्ग, विना । ह = वीना इभा 
कन्यका दिन, शरम = आगामी (कल्का) दहिम । दविवान्द्विन) रत्रन्‌) मायम्‌= 
सयदा , विरसनवहुन दिर ¦ मनर्‌ = इपत्त्थद । जषमनचुप रहना, सु । नृष्णीम्‌ 
न्न बलनः. चुपचाप , बहन्‌ , अवम = बाहर्‌ ¦ ममया, निकषा-नजदधैक, मध्य । सदयं= 
अपन । वृथाजज्यथं । नक्तम्‌=रात्रि। नन्‌ = नदी । हितौ-कारण ! शद्धा=स्पष्ट । अद्धा= 
स्पष्टर्थ, विनिश्चय ( साश्नात्‌ ) । मामि=आषा । वतमान, तुल्य ¦ ब्राह्मणवद्‌ =बराह्मण के 
ममान । क्षत्रियवत्‌=क्षत्रियकै ममान! मना, सनात्‌-नित्य ¦ उपधानमेद या धुत्त 
तिरस्‌ नवषरा, दिप जाना! अन्तरेण, अन्तरः=विना { दोद़कम्‌ ) कौचमे। ज्योक्‌ = 
अनिशीघ्रता। कम्‌ = पानी, श्चिर, छु, निन्दा! शम्‌ = कल्याण ¦ मलाई ), यख । 
महसः=एकाण्क ( अचानक ), विना=बिना ! नानानअनेकं प्रकार ! स्वस्िनश्युम, कन्याण ¦ 
स्वधान्तं के वृ्निके र्दि अद्धादिर्को मे प्रदुक्त किया जाने वाला (प्रतिष्ठित ) 
पद । अलम्‌="व्त), ओर कौ इच्छा ( अवदयक्ता ) न रहने पर्‌ यह शब्ड कहा जात। है, 
सभूषण, परिपूर्णता । वषट्‌ = देवतार्ओ के तृप्त्यर्थं हविः दान मे । अन्यत्‌-अन्य भौर ¦ 
अस्तिनद ¦ उगा्यु=मन्तः उच्चारण ( जैने गायत्री मन्त्रके जपे ) कान्त । क्षमानमाफो । 
विदहाथसा=आकाश ! दोषा=रात । मिथ्यानमूषा, ससत्य । मुधाचग्यथं, प्रायः । पुरा~पहङे ! 
मिथो, मिथस्‌ = परस्पर्‌ । प्रायस्‌ = अत्यन्त । युस्‌ = पुनः । प्रवाहुकम्‌ वा प्रवाहिका= 
एक कालम वा ऊचाई मे । मायंहलम्‌-=वलात्कार करने म, रोकने मे ! अभीक्षणम्‌=निरन्तर, 


इष्ययप्रकरणम्‌ । ६७ 


धिक्‌ | जथ । अम्‌} आम्‌ | प्रताम्‌ । [ प्रलान्‌ ] प्रतान्‌ | मा} माङ्‌ । 
आकरतिगणोभ्यम्‌ | च । वा| हु | अह} एव} एवम्‌ | चूनम्‌ । चश्वट्‌ 
य॒गपत्‌ } भूयम्‌ । कृपत्‌ । कवित्‌ । नन्‌ । चेत्‌ | चण्‌ । कच्चित्‌ } यत्र नट्‌ 
न्त | माक्रिः | माकिम्‌ । नाकि} नाकम्‌ } माङ | नञ्‌ । पावन्‌ | ताव, 
न्वे | द्र [न्वं] रे। वोपट्‌ ¦ स्वाहा । तुम्‌ ¡ तथाहि । ख 
किन । अथो } अथ । यष्टु ] स्म | आदह्‌ । 
‡ॐ +उपसगं-विभक्ति-स्वरप्रतिरूपकाश्च 

अवदत्तम्‌ । श्हुयुः । अस्तिक्षीरा ।अ} जाइ! ई।उ। ऊ} ए 
¡ओ } ओं } प्रु । गुकम्‌ | यंथाक्रयाच। पाट्‌} प्याट्‌ } थद्घ। द| 
। भोः | अगे | च । विपु । एकपदे । युत्‌ । आतः । चादिरप्याकरतिगणः 


परिक दविता तितसतकसदचणतके 


= 


1 


ग ॥; 


रि 0 





बार 1 नाकम्‌=मार्धन्‌-साथमे । नमम्‌ = नमस्कार | हिरुक्‌ = परिना। भिम्‌ = विद्कार। 
अथन=्मगर । अन्‌=अनिरदाध्ता । भआम्‌=स्व्‌कार करना प्रतामून््पश्चान्ताप वा प्रारम्भ ¦ 
प्रशाम्‌लतुल्य । प्रनानन्विस्तार्‌ । मा, माद = रोकना, खण्डन करना । वे पृर्ञक्त स्वर अदि 
अन्यय अकूतिगण है 1 अथात्‌ अह्कुत्या स्वरूपमेव गण्यते इलि, अपन स्वस्प्रसे ही जनै 
जते है । प्रत्ाम्‌फर स्थानमे प्रदान्‌ का पाठ कुद सखेन मानतैदहै। किन्तु वह साम्परदाधिक 
नदीं है! इमी प्रकारके कुद आर्मी स्वरादि ह । यन्थविस्ार्‌ के भयमे नदीं दिये जाति दहै। 
चमी, मौर (समुच्चय, अन्वाचय, इनरेतर योग-समाहार, भौर । व.=मथवा, विकल्प । द = 
प्रसिद्ध, निश्चय । अहनस्पष्ट । पएवननिश्चय । एवं=इसी प्रकार । नूनम्‌=निश्चव, अवेद्य | 
द्रद्वेत्‌=पव्र द्रिन । युगपत्‌--पएक समय । भूयमअत्यधिक, पुनः | कूुपत्‌च=प्ररन, बडाई । 
कुवित्‌ अत्यधिक्र, प्रशंसा । नेत्‌-=निषेध, विचार, सन्देह ! येत्‌=यदि ! क्वचित्त्‌-कद,चित्‌, 
अनुकूर प्रदन । यत्रं । तत्र=तह, "हं । नहन्नहीं । हन्तन्परसन्नता, भ्रस्तुत पर दुःख 
प्रकट करना! म।किः, माक्रिम्‌-~प्रतिषे ( राकना ) । नाक्रिः, नाकिमू=पही-सदही । माद्‌ 
नय्‌=निषेधं 1 यावत्‌=जितना, जब तक्र । तावत्‌-नब तक, उतना त्वै, दे न्वैनवििष्ट 
व्रिचार (तक) न्वे पाठभेद है। रेन्दान, आद्र । श्रौषट्‌ वौषट्‌ स्वाद्यादेवनाओंके 
त्प्त्यथं हवि आदि के प्रदान आदि मे। तुम्‌न्तू । तथाहिनजैसे, उदाहरण के अर्थ॑मे। खल्‌, 
किल=निश्वय । सुष्टुन्युन्दर। स्मभूतकाल्वाचक, पादकी पूर्ति में। आदहनपरारम्भ, 
निन्द्रा, हिसा । 

१-उपसतगं प्रतिरूपक ( सदश्च ) सुबन्त-सुपू प्रतिरूपक, तिडन्तप्रतिरूपक्र एव स्वर-प्रति- 
रूपक शब्द्र मौ मन्यय संज्ञक होते है । अवदरत्तम्‌=दिया गया । अहंधुः-अनिमानी ! अस्ति- 
क्षीरान्दूधवालौ 1 भः से ओ तक कै स्वर 1 पञ्चु-सम्यक्‌ । श्चुकम्‌=शीध्र ! यथाकथाच=अनादर 
किसी तरह! पाट्‌, प्याट्‌ , अङ्ग, है, हे, भोः अये सम्बोवन अथ में । चन्छम्बोभन 


७ ल कौर 


९४ खधुतिदधान्तकौमुदी 


^तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः १। १३८ \॥\ यस्मात्‌ सर्वा विभक्ति- 
नविद्यते स॒तद्धिनान्तोध््ययं स्यात्‌ } परिगणनं कत्तव्यम्‌ । तसिलादयः 
प्राक्‌ पारपः | बसूप्रमभृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । अम्‌ ! आम्‌ } कृत्वोर्थाः | 
तसिवती । नानानौ । एतदन्तमप्यव्ययम्‌ । 
कृन्मेजन्तः ११ १।३९॥ च्छरदयो मान्त एजन्तङ्च तदन्तमव्ययं 
थ्यात्‌ । स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्यै । 
क्त्वा-तोयुन्‌-कलसुनः १। १ । ४०।। उएतदन्तमव्ययं स्यात्‌ ! कृत्वा | 
उदेतोः.। विसृपः | 
५. “अव्ययीभावश्च १।१।४१।॥ [ अव्ययीमावश्वाऽन्यसंजञः स्यात्‌ ! ] 
अधिहरि | 
. ~ अव्ययादप्युपः २! ४१८२१ “अव्ययाद्रिहितस्यापः सुपश्च लुक्‌ 
स्यात्‌ । तत्र शालायाम्‌ | 
सदृशं त्रिषु लिद्धषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ \\ १\\ 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगंयोः । 
आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निखा दिज्ञा \ २॥ 


दविसाग्पादपूरण, उन्य ¡ विपु=अनेक ¡ एकषदे=पक वा एकत, सक्ता, अकस्मात्‌ ¦ युत्‌ 
निन्दा । आतःन्शसकिपर । चादिन्च दहै आदिमे जिनकेवे मी आज्तिगण है 
१-तद्धित के जितत शाब्द से सभी विभक्त्या न दो देसा तद्धितान्त पदर भी अव्यय 
संश्चक होना है । उनकौ गणना करनी चारिए } तक्षिल्‌ प्रत्यय तकर के ( तद्धितान्त ) अन्यय्‌- 
संक शेते! जर दास्‌ ने लेकर समासान्त प्रत्ययो के पूं के अव्यय संश होते 
२- गन्तं ओर एजन्त जो छत्‌ तदन्त की अब्यय संज्ञा होती है । स्मारं स्मारम्‌-बारनार 
स५९-, कर के । जीवसे जीने के लिए । ३-क्त्वा, तोघुन्‌ ओर कसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द अन्यय्‌- 
संक होते है । कत्वा=करके । उदेतोः=उदय हकर ¦ विखपःयौरुकर । ४-अन्ययीमाव 
समास का मन्ययसंजञा होती दै । अधिहरिइरि भ । ५-मव्यय से लये गये आप्‌ जौर सप्‌ 
कारोप होता है। तत्र शालाया्‌=उस भवन म । ६-जो शब्द तीनो ( पुं° खी° नपुंसक ) 
हिङ्रम प्रथमासे सप्तमौ तकके स्त्र विमक्तिर्योभे एवं सत्र वचनो एकवचन दविव्वन 
बहुवचनो म॑ विकृत ( रूपान्त को प्राप ) नदय होता वद्यी मन्यय कहलाता है। मायु 
आचायं क्ते है करि अव भौर अपि--दन उपरो के अकार का लोप होता है ओर हलन्त 
शब्दों से आप्‌ प्रत्यय होता है, जैसा वाचा, ( वाणी › निश ( रत्नि), दिश्चाआरिर्मे आप्‌ 
हो गया) 


तिङन्ते भ्वादित्रकरणम्‌ । ९६ 


वगाहः, अवगाहः ! पिधानम्‌, अपिधानम्‌ । 
० इति कघुसिद्धान्तकोमुद्यामग्ययम्रकरणम्‌ ° 
न 09 
अथं तिडन्ते स्बादिग्रकरणम्‌ 
ल्ट्‌ चिद्‌ लुट्‌ ख्ट्‌ ट्‌ रोद्‌ ज्ड्‌ लिङ्‌ लुड्‌ खड्‌ ।-*एषु पञ्चमो 
रकारदछन्दोमात्रगोचरः | 
लः कर्मणि च भावे चाऽकमकेभ्यः २। ४} ६९ ॥ च्लकाराः सक्मं- 
केभ्यः कमंमि कतरि च स्युरकमकेभ्यो भावे कतरि च । 
वत्तंमाने लट्‌ २} २।१२३।॥ वतंमानक्रियावृत्तर्धातोरंट्‌ स्यात्‌! 
अटावितौ । “उच्वारणसामर्थ्याल्स्य नेत्त्वम्‌ । भू सत्तायाम्‌ ! कतुंविव- 
क्षायां मू ल्‌ इति स्थिते-- 
तिप्सृक्षिसिप्थसथमिन्वस्‌मस्‌ताऽऽताञ्क्षथासाथान्ध्वमिडवहिमहिङ्‌ 
३ । ४} ७८ ॥ “एतेऽ्टादरा खदेशाः स्युः । 





अव, अपरि उपसर्गा का उद्राहरण दे रहे हैँ । वगाह=स्नान । पिषानम्‌=~उकना ! दोनों 
मे अकारकाल्पदह्ो गयाहै। 
* इस प्रकार अन्ययप्रकरण समाप्त * 
क 0 


१-स्न दर्शो लकारो ्मेसेर्पौँचवें (कट्‌ ) ककार का प्रयोग केवरूवेद्ेद्ी दता दहै) 
॥ सकम॑क धातुओं से कमं मौर कतां मे तथा अकर्मक धातुओं से भाव एवं कर्ता 
मरदोतेरहै) 

र्चो को यह ध्यान रखना च्धिये कि काल ( समय ) के प्रधानतया तीन विमामं 
है-भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ 1 बीते हर समय को भूनकारु कहते है, जैसे-- प जगाम 
वह गया, यह भूतकार है देवदत्तः पठतिनदेवदत्त पदता है, यद वतमान काल दै । यञ्ज- 
दत्तः परिष्यतिनय्ञदत्त पदेगा, यद भरविष्यत्‌ कारू है। ये तीनों कारु सामान्य एवं विशेषं 
मेद वे भी होते है । 

रे-वतंमान क!लिक क्रियावृत्ति ( क्रिया के व्यवहारर्मे ) षतुसे र्ट्‌ लकार होता है) 
-्लश्क्वतदितेः से ष्टः कौ इत्संज्ञा प्राप्होती है किन्तु उन्चारणके सामथ्यंसे नी 
दती है। ५-ल्करारके स्थानम ये तिप्‌ तस्‌ आदि अरदद भदेश्च होते दै) (जैन 
व्याकरण मे पडे उत्तम पुरूष, तब मध्यम, तत्पश्चात्‌ अन्य पुरुष होता है । यह सूत्र वर्ध 
मिन्वस्‌ सेहै)। 


१००५ लधुसिदटान्तकोमुदो 


लः परस्मैपदम्‌ ११४१ ९९ \* "लादेशाः परस्मेपदसंज्ञाः स्यः । 
. तडननावात्मनेषदम्‌ ११४ १०० ॥ ्तङ प्रत्याहारः शानच्कानचौ 
चनत्संजाः स्युः ! पूरवमंज्ञाऽपवादः |, 

अनुदात्तडित आत्म्नेयदम्‌ १।३\ १२ ॥ "अनुदात्तेतो डिन्तश्च धातो- 
रान्मनेपंदं स्यात्‌ | 

स्वरितजितः कत्र॑भिप्राये क्रियाफले १।३।७२।। ४स्वरितेतो त्रितश्च 
वानोगत्मनेपदं स्यात्कतुंगामिनि क्रियाफले । 

देषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ १।२।\७८ 1} "आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्धानोः 
कन॑रि प्रस्मंपदं स्यात्‌ । 

तिङ्ख्रीणि जीण प्रयममध्यमोत्तमाः १।४1 १०१ \\ ^तिङ उभयोः 
पदयोखयस्िकाः कमदेतत्संज्ञाः स्युः । 

तान्येकचचनद्धिवचनवहूवचनान्येकलः १।४। १०२ ॥ °लव्पप्रथमादि- 
सनानि तिड्खीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकमेकवचनादिसंज्ञानि स्युः । 

युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः १।४। १०५ ॥। 
<तिङ्वाच्यमरकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमाने्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्‌ | 

अस्मचात्तमः १।४। १०७ ॥ "तथामूतेऽस्मदयु्तमः स्यात्‌ । 

लेषे प्रथसः १।४१ १०८ ॥ + °मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । 
भू-ति इति जाते । 


-लका९ व स्थान मे दने वारे तिप्‌ आदि आदेश्च परस्मैपद-संशक हाते ई । २-तड्‌ 
प्रत्याहार भौर शानच्‌ + कानच्‌ प्रत्यय अत्मनपद-संज्चक होते है । यह परस्मैपद्‌ का बाधक 
ह ¦ ३-अनुदारेव्‌ आर डिव्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । ४-काये का फट कतां म जाता 
( प्राप होना) दो तो स्वरितैत्‌ नित्‌ धातु से मात्मनेषद होता है ( जेसे-कोई मनुष्य भोजन 
इना रहा है, वह यद्वि अपने छिएं बनाता है, तव तो “पचतः ठेसा आत्मनेपद होमा भौर 
यदि दृम्रे केश्एिबनारहाई तो वर्ह "पचतिः देस परस्मेपदका प्रयोग दोगा )। “~ 
आत्मनेपद के निमित्तसि दीन धातुसते कर्तम परस्मैपद होता दै। ६-तिर्‌ के परस्मैपदं 
जौर्‌ भत्मनेषद सम्बन्धी तीन-तीन च्रिकोको क्रमे प्रथम, मध्यम, उत्तम ( पुरुष) संक्षा 
होती है । ७-उन प्राप्त प्रथमादि संज्ञाव तीन तीन त्रिकों की (प्रत्येकमे) कमस 
एक वचन, द्विवखन, ब्रहु्चन संजा होती है! ८-तिद से वाच्य जो कारक, तद्‌ ( कान्क ) 
वाची युष्मद्‌ ब्द का प्रयोग ( उच्चारण ) किया जाय वा नर्ही, तो मध्यमपुरुष होत्ता है 
( अर्थाव्‌ युष्मद्‌ कन्द भौर मध्यम पुरुष से मभेद है ) 1 ९-तिड्‌वाच्यकारकवाच भरमद्‌ 
छ्ष्द प्रयुज्यमन दहो या अप्रयुज्यमान हो तो धातु से उत्तम पुरुष होता ह! १०-मध्यम 
ओर उन्तम पुरुष के अविं्य अर्थात्‌ अन्य व्यक्ति प्रथम पुरुष होता है। 


तिछन्वे भ्वादिप्रकरणम्‌ । १०९ 


~~ तिङ्शित्सावंधातुकम्‌ ३४६ ११२ ॥ *निडः दितख्च धात्वधिका- 
रोक्ता एनत्संज्नाः स्युः । 

कत्रि शप्‌ ३। ११६८ ॥ -कत्रंे सार्वधातुके परे घतः जप्‌ स्यात्‌ । 
सादंधातुकाघवातुकयोः ७ \ ३ \ ८४ अनयोः परयोरिगन्ताद्खस्य 
पप्र स्यान्‌ । अवादेलः । भवति । भवतः । 

छ्षोऽन्तः ७.1 १। ३ ॥ *प्रत्ययावयवस्य ्जस्याज्तादेशः स्पात्‌ । अतो 
णे } भवन्ति । भवसि । भवयः । भवथ । 

अतो दीर्घो यनि ७।३१ १०१॥ “अतोऽद्धंस्य दीघं स्याय्रादौ 
"{दृध्रातुके । भवामि । भवावः । भवामः ¦ स भवति } तौ भवतः! ते 
"ठन्ति । त्वं भवसि । युवां भवथः । यूयं भवथ । अहं भवामि ! आवां 
;वावः } वय भवामः | । 

पयोधे लिद्‌ ३) २१ ११५।॥ भूतानद्यतनपरोक्षाथंवृत्तर्धातोिद्‌ । 
¡स्य निवादयः। 

परस्सपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः ३ \ ४। ८२ ॥ °ल्टिस्ति- 
[वीनां नवानां णलादयो नवं स्युः } भ्‌ अ इति स्थिते । 

धवो वुग्‌ रुडलिटोः ६६१४१८८ ॥ “मुवो वुगागमः स्याल्टृढ- 
¦ उटारचि |, 

छिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८१ ^किटि परेऽनभ्यासधात्ववयव- 
>यकाचः प्रथमस्य द्रं स्तः, जादिभूतादचः परस्य तु दह्ितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ 
< इति स्थिते । 











 $-धाटु के अधिकार. मे पठित तिङ्‌ ओर रिव सावधातुक संकर होते है । २-कर््॑थकं 
स्थात्‌ कतां कौ कहनेवाला सावधातुक परमे रहे तो षातुते कप्‌ प्रत्यय होता है “ ३-सार्वं- 
धातुक था जाधवावुक. पर्‌ मे रहं तौ इगन्त अङ्ग को युण होता है। भवति-डोता दहै, दहो रहा 
४~प्रत्यय कं अवयव इ को “अन्तः अदेश होता है! ५-~यजादि सावधातुक परमं रहे 
1 अद्रन्न अङ्को दीव होना है। &-मूत अनद्यतन (आज से पूर्वं) परोक्ष (र्जलसे 
देखा गया ) अथं मे व्यवहार होनेपरधतुसे डट्‌ लकार दोतादै। ७-ङ्टिकेतिप्‌ 
सदि मवी कैः स्थान्‌ मँ णल-आदि नव होते है । ८-छद्‌ या लिट्‌ सम्डन्ौ अच परमे रहेतो 
भू धाठुसं बुक्रूका मागम होता है। ९-खिट्‌ परमे रहे तो मभ्यासपरहित धातु का अवयव 
ज एकाच्‌ उसकी द्वित्वं होता है, आदिभूत अच्‌ से परे द्वितीय एकाच्‌ को हित्व दो्त ई । 


१०१ मचसिदान्तकौमद 


र्वोऽभ्यासः ६ । १।४॥ "अत्रये दवे विहिते तयोः पूर्वोऽभ्याससंजञः 
स्यात्‌ | 

हलादिः शेषः ७ । ४ ! ६० ॥ -अभ्यासस्याऽदिहेल्‌ दिष्यते, अन्ये 
हन्ये टप्यन्ते } इति वलोपः । 

हस्वः ७। ४॥ ५९. ।\ 'अभ्यासस्याऽ्चौ स्वः स्यात्‌ । 

भवतेरः ७! ४ \ ७२ ।! *भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्या्धिटि । 

अभ्यासे चच ८ । ४ । ५४ ॥ “अभ्यासे चलां चरः स्युजंराश्च ! शां 
जयः, खयां चर इति विवेकः । बभूव । बभूवतुः । बभूवुः । 

चट्‌ च ३।४। ११५ ॥ *लिडादेदास्तिङाधंधातूकसंज्ञः स्यात्‌ 1 

माघंघातुकस्येड वखादेः ७। २\ ३५ ।॥ “वलादेरा धधातुक्स्येडागमः 
स्यात्‌ ¦ बभूविथ । वभूवथुः । बभूव । बभूव । बभूविवे । बभूविम । 

अनद्यतने खट्‌ ३। ३! १५\॥ “मविष्यत्यनद्यतनेऽ्यं घातोट्‌ स्यात्‌ 


बमूव--सत्ताथंवाची धातुसंञञक “मू' इत्यस्माल्लिटि तस्य स्थाने “तिष्ठस 
इत्यादिना तिपि, "परस्मंपदानां णकतुस्‌-", इत्यादिना तिपो णखादेशे, अनुबन्धरोपे, 
“रुव वुग्‌ दृडलिटोः' इति वुगाममे, उकावितौ, लिटि धातोरनभ्यासस्य! इति भूव्‌ 
इत्यस्व द्वि, मम्यासादिकार्य, . "हस्वः. इति अभ्यासस्य हस्वे, "मवतेरः' इति 
उकारस्य अकारे, (अभ्यासे चचं" इति चर्त्वेन मस्य बत्वे बभूव" इति 1 

बभूविथ -मू धातोः "परोक्षे चिद्‌" ईति रिटि, अनुबन्धरोपे, तस्य सिपि, 
“लिट्‌ च' दत्याधंघातुकत्वे परस्मंपदानामित्यदिना सिपस्थलादेदये “भु थः इति 
दश्चायां स्थानिवत्वेन थस्याधंधातुकत्वात्‌ “आधंधातुकस्येडवक्ादैः' इति इडागमे, 
अनुबन्धरोपे, श्रवो वुभिति बुगागमे, किटि धातोरित्यादिना भूव्‌ इत्यस्य द्वित्वे, 
“ुर्वोऽभम्यासः* इति अभ्यासत्वे, हलादिः देषः" इति वस्य खोप, “हस्वः इति 
हस्वे, “अभ्यासे च्च" इति चर्त्वेन मस्य बकारे बभूविथ" इति । 


१-यर््या नो दवित्व-विषान कयि है, उने से पूवं की अभ्यास-संज्ञा होती है । २-अभ्यास 
के आदि इट्‌ का क्लेष रहता है अन्य दलों का लोप दो जाता है। ३-अभ्यास के अच्‌ को 
हस्व होता है । ४-छिद्‌ परमे रहे तो भभू धातु के अभ्यास्ष-सम्बन्धी उकार को -अकार 
शेता है । ५-भभ्यासरे ज्ललों को चर्‌ तथा जश्‌ भी होते है । ६-क्द्‌ के स्थाने गदेश 
होने वाका जो तिर्‌ उसक्रो माषातुक संशा होती है ! ७-वट्‌ प्रत्याहार हो आदि म जिसके 
देसे भाधधाुक ते द्द्‌ का आगम होता है । ८-मविभ्यत्‌ अनचतन { आज से अगे ) अधं 
मै धातुसे धुट्‌, लकार होता है । 


विशन्ते च्य्दिद्रकर्मत्‌ } १०३ 


स्यतासौ लटो ३ \ १३३ \\ "धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो 
ल लटो: परतः । दाबायपवादः । “ल' ड-व्ृटोग्रहणस्‌ 

आधंघातुकं शेषः ३१४१ ११४\ तिडःचिटयोजन्यो धातोरिति 
विहितः प्रत्यय एतत्सं्ञः स्यात्‌ । इट्‌ । 

प्रथमस्य डारौरसः २१४१ ८५ उडा रौ रस्‌ एते क्रमल्स्युः । 

*इित्तवसामर्ध्यादभस्यापि टेछोपिः । भविता । 

तासस्त्योर्लोपः ७१४१ ५० ॥ "तासेरस्तश्च सस्य रोपः स्यात्सादौ 
प्रत्यये परे | 

रिच ७।४।५१॥ ध्रादौ प्रत्यये तथा। भवितारौ) भवितारः। 
भवितासि | भवितास्थः! भवितास्थ । भवितास्मि) भवितास्वः । 
भवितास्मः । 

लर्‌ ज्ञेषे च ३ । ३! १३ ।। °भविष्यदर्थाद्धातो ट्‌ स्यात्‌ क्रियार्थायां 
न्न्यायां सत्यामसत्यां वा! स्यः! इट्‌ । भविष्यति । भविष्यतः। 
भविष्यन्ति ! भविष्यसि । भविष्यथः ! भविष्यथ । भविष्यामि ¦ भविष्यावः । 
` भविष्यामः | 

खोट्‌ च ३।३\ १६२ \\ <विष्यायथंषु धातोर्टोर्‌ स्यात्‌ । 


भवितारौ--भू' घातोः “अनद्यतने लृट्‌ इति खुटि स्य तिक्ठस्तादिना तसा- 
देशे कृते, शपं प्रबाघ्य स्यतासी लख्टोः' इति तासि, तासः "आधधातुक शष 
इति आधंधातुकसंज्ञायाम्‌ “आधंधातुकस्येड वलादेः इतीडागमे, धातोगुंभावादेशयोः 
कृतयोः तसः 'टुटः प्रथमस्य डारौरसः" इति रौमावे, रि च' इति सस्य लोपे 
“मवितारौ' इति 1 [ 





-लृट तथा छद्‌ को स्य ओौर तास प्रत्यय क्रमश्चः होते दै ! २-तिङ ओर श्लित्‌ से भिन्न 
भीर भवातोः' इसके अधिकार म विहित प्रत्यय की आर्धधातुक सज्ञा होती है । ३-टयुसम्बन्धी 
प्रथम पुरुष (तिप्‌ तस च्वि) के स्थानमेक्रमसेडा, सै, रस्‌ अदेश्च होते है, ४-( "डा 
प्रत्यय ) ठकार की श्त्संक्षा होने डित्‌ है अतः भर्श्चकनदोने पर भीटिका रोप होताहै। 
य~ पादि (सकारद्ोञद्विमे जिसके रेसा) प्रत्ययपर र्मे स्ह तोतास्‌ प्रत्यय एवं 
अस॒ धातु-सम्बन्धी सकार का लोप दह्ोता है, &--रादिप्रत्ययभीपरमे रहैतोक्सादी 
जानना) ७-क्रिया क्रिधाथेक हो या नदीं हो भविष्यत्‌ अर्थम धातुसे लट्‌ खकार होता है। 
1 निमन्त्रण, आमन्त्रण, अषीष्ट, संप्रदन प्राथना-इन अर्थौ म धातु से रोट्‌ रकार 

ताहै। 


१०४ लधुसिद्ान्तकोमदी 


आश्षिषि लिड्ोटौ ३१३} १७२३ ५ | "आलिपि धातोटिद्न्येधै 
स्नः || 

एरः ३ १४१८६ ४ व्टट इकारस्य उः स्यात्‌ । भवतु । 

द्योस्तातङ्इादिष्यन्यतरस्याम्‌ ७ \ ११ ३५ \ -आरिपि तुद्यास्ना- 
नड्‌ वा म्यान्‌ । परन्वात्स्वादिलः | अवतान्‌ । । . 

ल्रेटो डवत्‌ ३।४।८५ ॥ भ्लोटो टड इव कायं स्यात ¦ तन 
तुःमादयः सल्टौपव्च 

तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः ३ ४1 १०१॥ “डितदचतुर्णा तामाव्यः 
व्रमास्स्यः ! भवनास ! भवन्तु । 

सरह्यपिश्च ३ \ ४। ८७१ भन्टेटः सेदिः स्यान्‌ मोऽपिच्च ¦ 

सती हः ६ १४। १०५ ध “अतः परस्य देक स्यात्‌ ! भव. मवत्तान्‌ ! 
भवतम्‌ । भवत 

मनिः ३ \ ४! ८९. }\ “लटो मनिः स्यात्‌ | 

आडत्तमस्य विच्च ४} ८१९२१; °लादनमस्याऽद्‌ स्यात्स पिच्छ | 
मानि } ` टिन्वःरन्दं न्‌. वक्ारोच्वारणमामर्ध्यान्‌ | 

दे प्रारधातोः १} ४१८० ।\\ "त = गत्युपसगंसंज्का धानाः प्रागव 
यन्तव्या: | 
आनि लोट्‌ ८ । ४ \ १६" "उपसर्गस्थान्निमित्ता्यरस्य लोदटाददम्या- 





-यादीर्वाद स्थम यतुम चि उमर लोट्‌ न्कारद्यते ह ` लट्‌ सर्ग्या 
सकारकं स्थानम वकर नह! र--अदा्वाद अथंमे टु एर "हिः के तानद्‌ अदे 
विकस्पम हाता \--र सम्बन्धं वय ल्डर्के नरह दहत हे । अनः नमू-अरद् कं 
ग्थःनम नम्‌-अानि आद्र जीर सकार का साप गनादै । ८--डित्‌ सम्वन्धः नम, 
थस्‌+थ, म्प -श्न चारं कै स्थाने क्रमस ताम्‌, तम, न, अम्‌ जद्रश्च हिरदै) 
६--रोट्‌-सम्बन्धी मसःके स्थानम हि" हा है जौर वह "अपित्‌" सह्क दोना है; 
ॐ-जदन्न ¦ हस्व अकारान्त ) से प्रे हि कारोपहेनाहै। <--लेद्‌ सम्बन्धी ममः के 
स्थानम मनिः सदेग हीना है ९--लट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुषसे भ्रः का भागम हना 
£ गौर दह ण्विः सश्रक टता ई | १०--न्वविच्चि, मेनि मे विहितहि" न केष कः 
"ठः नही होता, इकारोच्चारणके सामथ्यं मे अर्धात्‌ यद्ठि उकार द्वी करन) श्हाताता 
दकार-युक्त हः उच्चारण किया गया होतः । ११--गनि-संज्ञकः णवं उपसर्ग रक्षके का धातु 
म पहली प्रभौग करना चाहिए । १२-- उप्तं म रहन वारे निमित्त ( अथात्‌ णत्व- 
निमित्त रेफ, पक्रार ) से परे ल्ट आनिःके नकार क्षो गकार होता । 


दक्न्यै 





भ्वादिप्रकरणम्‌ । १०४ 





-व्नीन्यम्थ नस्य णः स्यात्‌ । प्रमवाणि ¦ दुरः वत्वणत्वयोरूपसगंः 
प्रतिषेधो वक्तव्यः} दुःस्थितिः | दुभवानि ¦ ‡-अन्तश्छव्डस्या्ङ्धुःव 
विणत्वेषुयस्गत्वं वाच्यम्‌ } अन्तमंवःणि | 

नित्यं हितः ३४ ९९ ४ -सकारान्तस्य इदुत्तमस्य निव्यं लोपः 
स्यान्‌ } अलल्त्यस्येति सलोपः । भवाव ! सवाम | 

अनते लड: ३।\ २१ ११११) *अनद्तनभूनाथंवत्तर्धातोरडः स्यान्‌ । 

लृलडलडकष्वड्दात्तः ६ \ ४ \ ७१ \ “एष्छस्याऽ्डाममः स्यातः 
२ चद्‌" । 

इवश्च ३१४६ १००। *डितौ टस्य परस्मपदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य 
त्रप: स्यतु | अभवत्‌ । अभवताम्‌ } अभवन्‌ ! अभवः} अभूवनम्‌। 
समवनं । अभवसर्‌ ! अभवद } अभवाम ! 

विधिनिमन्त्रणामन््रणाधीधसम्प्रश्नभरायनष लिड ३१३६ १६१६ 
-त्त्रथेपु धानोन्विटि स्यात्‌ ) 
` भद्रान, पणवान्‌ धातोः खट्‌ चः श्राप इनि वा छोटि, अनु 
घटोपि, टस्य सार्वधातुकत्वेन दपि गृणेऽवादेक्षं च जाते, निनि" शति "५" 
त्यस्य "नि" इत्यादद, -आद्त्तमस्य विच्च इत्याडाममे दीर्घं (मवानि' हि) 
सनिरित्यत्रेकारोच्चारणान्न ८८." त्यस्य प्रवृत्ति } "ते प्राग्धातोः इहि सूतम 
दव्दस्य प्राक्प्रयोग (जानि लोट्‌" इति नस्य यत्वे श्रमवायि इति । 

धभक्त्‌--मू-धातोः (अनद्यतने कड' इति छि, तस्य तिपि, छस्य स्थानि- 
वत्वे "लृङ्कइलृदववदुदात्तः' इति-धडागम, भू इत्यस्मात्‌-शपि गुभेऽवादे्े, "ति" 
विष्ठ-एकारस्य शट्तश्व' इति लोपे “अमवत्‌ इति । 


ज जन्त 








स} 








त १ 


१--भत्वभौर णत्वे विधान भ दुरः च उपमत्यत्व नन प्रतिघ कडना चाहिए । 
२--अड विधि, कितरिपि एवं णल्त-विधान मे अन्नर्‌ हशब्द की उपसयसंघा कष्सा हिप + 
२--टित्‌ (कड, लिड, ठंड, द्यड ) सम्बन्थी सकारान्त उत्तम पुरस्य प दा नित्यदही 
लोप होता ई ! ४~-अनयतन भून थमे धष्तुते ष्ल्द्‌› लकार्‌ दता दह। 4 

न्ड यालृङपरमेर्हैतो अन्नमय अट्‌का भागम्‌ हौत्ता ह ओर वह उद त-संक्षफ रोना है। 
४-डिद्‌ सम्बन्धी इकार्के स्वानमे जा इकारान्त परस्मपद (वति. =, मि-- आदि) 
तदन्न ( अर्थात्‌ इकार ).का छौप दोता है! ७~-विपि, निमन्त्रभ, जमन्त्रण, अधीष्ट, संप्ररन, 
प्राथेना, इन अर्थते धातुसे छिद ककार दता दहै । विधि-~नकर जदिकोक्िमी कायक 
किष प्रेरित करना ¦ निमन्त्रण-नियोगकरण, श्राद्धादि दौहित्र (पुत्री कै पुत्र) आदि का 
तरेम श्रदधपू्व॑क आहान । आमन्त्रण-जंसा चाहे करो, दसा कहना । अ्ीष्ट-सत्कारपुवंक 














१०६ लध॒सिद्धान्तकौमुदो 

यायुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिन्न्व ३} ४ \ १०३।\ ^ लिडः परस्मपदानां 
सुडागमः स्यात्स चोदानो डिच्च | 

किडः सरोपोऽनन्त्यस्य ७ । २! ७९।॥ -सावंधातुकङल्डोऽनन्त्यस्य 
सस्य कापः स्यात्‌ ! इति प्राप्ते | 

अतो येयः ७! २। ८०१६ उअतः परस्य सावंधातुकावयवस्य यास्‌ 

इत्यस्य इय्‌ स्यात्‌ । गणः । 

रोपो व्योर्वलि ६} १६६ ॥ भ वकारयकारयोर्खोपः स्याद्रलि | 
भवन्‌ । भवेताम्‌ | 

मेजुस्‌ ३। ४१ १०८\॥ “छिडि स्ेजुस्‌ स्यात्‌ } भवेधुः ¦ भवेः । 
भवेतम्‌ । भवेत } भवेयम्‌ । भवेव ! भवेम | 

लिडनलशिषि ३1 ४\ ११६॥ °आशिषि किडस्तिडार्धधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । 

किदाशिषि ३।४। १०४ ॥ *ञािषि लिड यासुट्‌ करित्स्यात्‌ । 
स्कोः संयोगाद्योरिति सलोपः | 

ग्क्ङिति च १।१।५। -गिक्किन्डिन्निसित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धी न 
स्तः । भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । भूयासुः! भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । 
भूयासम्‌ । भूयास्व । भूयास्म । 





भवेयुः-- मृ धातोः 'विधिनिमन्त्रणाघीष्ट इत्यादिना लिडः, तस्य प्रथमपुरुष- 
बहुवचने “श्ञि' मदेदो, सावंधातुकत्वे च क्षेजुंस्‌" “हति भि इत्यस्य जुसि केवलं 
जकारस्येत्वलोपौ, सकारस्य न विभक्तौ- इति निषेधात्‌-लोपो न मवति । 
“यासुट्‌ परस्मपदेषदात्तो डच्च" इति यासुडागमे, भनुबन्धलोपे, धातोः शपि 
गुणेऽवादेदो च “मव यास्‌ उस" इति स्थिठे “अतो येयः' इति यासः इयददेदे, गुणे, 
रुत्वे, विसर्गे च “भवेयुः इति । 


गुरं आदि को पटाने के किष प्रवृत्त कराना । 

१-चिटमम्बन्धी परस्मैपद को याञचट्‌ का भागम होता है ओौर वद उदात्त एवं डित्‌ होता 
है! २ सावधातुक लिड -सम्बन्धी अनन्त्य सकारकारोपद्दोताहै। ३-अत्‌ सेपरेजो 
सार्वधातुक का अवयव भ्यास, उसको इय्‌ होता है । ४--वट प्रत्याहर परर्मेदहो तो वकार 
एवं यकार का लोप होता है ' ५ चिङ्‌ सम्बन्धी छ्चिके स्थान म जुस्‌ होता है! &--ङ्डि के 
स्थान म जो "तिद" उसकी आद्घीवांद अथ॑ मे भाधषातुक-संशा होती है । ऽ--आाक्षीरवाद अथं 
म छिद -सम्बन्धौ याञ्चट्‌ कित्‌-संशक होता है 1 ८--गिव्‌, कित्‌ या ङित्‌-निमित्त इग्टक्षणरभ 
गणयाष्द्धिनदीदहोतीरै। 





तिङन्ते स्वादिप्रकश्णभ्‌ । १५७ 


लुः ३१ २१ ११०! "भूतायथंवृत्तधतिो्लड स्याद्‌ । 

माडिः खड्‌ ३। ३ । १७५ \॥\ र माड्युपपदे धातोर्‌ स्यात्‌ {¦ 
सवंलकारापवादः | 

त्मोत्तरे लङ्‌ च ३ \ २३1 १७६ ॥ शस्मोत्तरे माङि खडः स्याच्चाल्ट । 

च्लि हुड ३।१।४३॥ ५ धातोचच्टिप्रत्ययः स्यास्लुडिः ] ¦ 
दावायपवादः | 

च्लेः सिच्‌ २३१! १।४४॥ ५ च्लेः सिजदेशः स्यात्‌ ] 1 इचावितौ । 

गातिस्याघुपासूभ्यः सिचः परस्मेषदेषु २।४। ७७।। \एभ्यः सिचौ 
लुक्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेशपिती गृह्यते । 

भूसुवोस्तिङि ७।२३\ ८८ \॥ ५भू सू एतयोः साकंचातुके तिङि परे 
गुणो न स्यात्‌ । अभूत्‌ । अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । अभूः 1 अभूतम्‌ 1 अभूत । 
अभूवम्‌ } अभूव । अभूम | 





अचूत्‌-- मूधातोलुडिः, तस्य तिपि, टुडलङ्लृदच्छह्ुदात्तः' इत्यडागमे, टकार- 
कोपे, “च्छि लुडि" इति च्छो, “च्रे: सिच्‌" इति सिचि, गातिस्थेति सिचौ शकि, 
'सा्ंघातुकांधातुकयोः' इत्ति प्राष्ठस्य गुणस्य “भसुवोस्ठिडधि" इति निषेधे, 
“तश्च” इतीकारकरोपे “ग्रभूत्‌" इति । 

अभूवन्‌-- मू घातोः खुडि, तस्य क्लि प्रत्यये, शृ छट्‌--दत्यादिना अडागमे, 
टकारकोपे, “च्छि लुडि" इति च्लौ, “च्लेः सिच्‌" इति सिचि, शगातिस्थाघुपाभूभ्यः 
सिचः षरस्मंपदेषु" इति सिचौ दकि, 'सावंघातुककाषंषातुकयोः' इति प्राप्तस्य 
गुणस्य “भूसूवोस्तिहि" इति निषेषे, “शोन्तः' इति क्षस्यान्तादेदये, “युवी वुश्लुङ्‌- 
लिटः" इति वृगागमे, अनुबन्धरूोपे, तकारस्य च संयोगान्तरोपे “घभूकु" इति 1 

श्रभृवम्‌-- मूघातोलुहि, अटागमे, चयो मिपि तस्थस्थमिपाम्‌"-दइति ' अमि, 





१-भूत-कालर्थवृत्ति षातु से ठड लकार होता है । र-माड ( मा ) क्षब्द्‌ उपपद ( पद 
के समीप) होतो धातुस्े ठंड र्कार होतादहै। समी र्कार्रोका वाधक है। ३---^स्मः 
शब्द उत्तर (वाद) मेद्य पेते माद्‌ [मास्मपेसे ]केयोगमे लड्‌ र्कार तथा { चका 
रातर्‌ ) ठंड ल्कारमभी होतादहै। भ-लुड परे रहते धानु से शच्किः प्रत्यय ह्येता है! यह 
छप्‌ आदि का बाधके है ! ५--'च्छि' के स्थान मे “सिच्‌” अदेश्च होता है । ६--मा, स्था, 
संक धातु, पा प्वंभू धातुसे परे्सिच्‌का रोप दोतारैँ। यदयं श्णदेश गाः धातु 
तथा पिवददेश्च धवा धातुका हीगाजौरपासे ग्रकष्ण है! ७--सावंधाुक तिङ्‌ पर तै रदे 
तो “मू* शुः धातु को गुण नदी होता है । 


न माङ्योगे ६१४।७४॥ "अडाटौनस्तः। मा भवद्‌ भूतु ।मा 
: भवनु ! मास्म भृन्‌ 

विड़-निमित्ते खड क्रियातिपत्तौ ३1 ३ \ ९३९ ॥ हेतुहेतुम द्वाद 

नमिन, नत्र भविष्यत्यर्थे वड स्यान्‌, च्छ्यिया अनिप्पत्ता सेम्यमाना- 
3 ! अभविष्यत्‌ ! अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ ! अभविष्यः ! अभविष्य- 

सविध्यन । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव } जमविप्याम्‌ । युवद 
[नदा मृमिधममविष्यन्‌" इत्यादि नेगम \ अत सातव्यगमने । अतति । 


- ट ददिः टि च्छौ च्चयः सिच्‌" इति सिचि, अनुबन्धकलोपे, मातिस्थति सिचो 
मेः वरग -दृङ्‌ एत्यादिदा दुरायरे, अदूवन्धचष्े, जभूवम्‌' इति । 
4" धातुश्माण सद्ुठनम्‌-- 

नद लकरे--मवति, सवनः, मवन्ति ! मर्द, मवथः, सवथ ! - सवामि 
, पथः, मवामः । लिट्‌ लकारे--दमृद, वमृवदुः, दभूवृः। वमूविय, बमूवधुः, 

व 1 वभव, वमिव, वमूःवम । लट्‌ लक्नरे--दिना, भवितारौ, मवित्तारः। 
= `जनरमि, भविनारथः, भविनास्य ! सवचितास्मि, यवितास्वः, मवितास्मः ! 
र लकारे-मविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति! मविष्यसि, भविष्यथः, 
< 'च्प्यय ! मविष्यामि, भविष्यावः, गिप्येमः । लोट्‌ लक्रारे--सवतु-सवतषत्‌, 
7 उनाम्‌ मवन्तु ! मव-मवतान्‌, सवम्‌, भवरत ; भवानि, भवात, मवम्‌ । 
सरः लकारे--जमवन्‌, अमवताम्‌, अमवदरू | अभवः, अमवतम्‌, अनवन्‌ { अमवम्‌, 
-मव्राव, अभवाम । विधिलिङ्ि--म्वेन्‌, भवेताम्‌, मवेयुः । सवेः, भवेततम्‌, 
५ -ठ \ भवेयम्‌, मवेव, भवेम ! जाक्ञिि लिडि-- मयात्‌, भूयास्ताम्‌, मूयासुः । 
भयाः, भृयान्तम्‌, मूयास्त ! भूयासम्‌, मूयास्व, भूयास्म । लुह्ि--गमून्‌, धम्‌- 
त्म्‌, भरभृवनरु । अभः, अभूतम्‌, अमृत । अभूवम्‌, अमृव, ममूम । बृहि--प्रम- 
{-प्यत्‌, अमविष्परताभ, श्रमविष्यद्र । अभविष्यः; अमविष्यतम्‌, अमविष्यत । 
भविष्यम्‌, अभविष्याव, श्रमविष्याम । 

परस्मपदे प्रायः सर्वेषां धात्रूनामेव विधन्येव रूपण भवन्ति । विदि्टस्थरे 
‡ यानि भिन्नह्पाणि तानि तु प्रददांयिप्यन्‌ । 

अतति-- निरन्तरं गच्छति इत्यादि प्रतिककारं कालभेदश्च जेयः । 


| 


६-माड (मा के योगर्मेञर्‌ यासद्‌ नर्ही होते! र-क्रियाकीसिदिन 
नि्धिनिह्येतो हेतुदेतुमद्धावाद्वि जो लिड दे, निगित्त उन अर्थोर्मे, मविष्यत्काल की क्रियः 
य, व्यवद्ार मे धातु स ्लुद्‌" रकार होता ई ¦ अत-~धातु निरन्तर चलने अर्थम है । 








तिङग्ते भ्वादिःस्कट्लम्‌ । १०६ 


अत आदेः ७ १४।७० ॥ *अभ्यासस्यदेरतो दीघं: स्यात्‌ ! अत, 
आततुः, आतुः ¦ बात्तिथ, आतथुः, आत । आत, जात्तिव, अ्रातिम ¦ 
अतिता । अतिष्यति । अततु 

आडजादीनाम्‌ ६ । ४ \ ७२।॥\ अजादेर ङ्गस्याऽद्‌ स्यात्‌ लुद्लङ्‌- 
रङ्कु । आतत्‌ । अतेत्‌ । अत्यात्‌। अत्यास्ताम्‌ ! खुडि सिचि इडागमे कृते । 

अस्तिसिचोऽयुक्ते ७ । ३। ९६ ॥ विद्यमानात्‌ सिचोऽस्तेश्च परस्या- 
प्पृक्तस्य हक ईडागमः । स्यत्‌ । 

इट ईटि ८ । २१२८ \ भट्टः परस्य सस्य लोपः स्यादीटि परे । 
ॐ “सिज्लोप एकादेदे सिद्धो वाच्यः ! आतीत्‌ ! आतिष्टाम्‌ । 

सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ३१ ४११०९. *सिचोऽभ्यस्ताद्धिदेश्च परस्य 
डित्सम्बन्धिनो श्ेजुंस्‌ स्यात्‌ । आतिषुः ! आतीः ! आतिष्टम्‌ 1 आतिष्ट । 
आतिषम्‌ । आतिष्व । आतिष्म । आतिष्यत्‌ } शध गत्याम्‌ । 





आतीत्‌--सततगमना्थंक-अत धातोदंडि, तस्य॒ तिपि, श्रनुबन्धरोपे, “च्छि 
छृडि" इति च्छौ, “च्लेः सिच्‌" इति सिचि, अनुबन्धलोपे, "आडजादीनाम्‌" इत्या- 
डागमेऽनुबन्धरोपे, आटश्वेति वृद्धौ, आ धंधातुकस्येड्‌ वलादेरितीटि, “अस्तिसिधोऽ- 
पृक्ते" इति-ईडागमे, “इट ईटि" इति सस्य रोपे, तस्यासिद्धत्वात्‌ सवणंदीर्वामावः 
्राक्षः, किन्तु 'सिज्छोष एकादेशे सिद्धो वाच्यः' इति बलेन दीर्घे 'जतीत्‌' इति । 

मातिषुः--निरन्तर-गमनार्वंक “अतु” धातोदंङि छस्य इयादेदी, “च्छि सु" 
इति च्लौ, “च्लेः सिच्‌ इति सिचि, अनुबन्धरोपे, आडजादीनाम्‌” इत्याडागमे, 
आटशेति वुद्धौ, "सिजभ्यस्तविदिभ्यक्च' इति क्षेजुंसादेशे, सिच इडागमे, सस्य षत्वे, 
श्त्वे, विक्षभे च "आतिषुः' इति ¦ 

“प्रतः घातो स्पाणि-- 
रटि-अतति, अततः, श्रतन्ति । अतसि, अतथः, भ्रतथ । श्रतामि, अतावः, 





१--सम्यास के आदि अकार को दीघं होता है । ₹-छङ्‌ ड या टद ककार पर र्मे 
रहै तो भजादि अङ्गसे मट्‌ का जागम शोतादै (णित्‌ है अतः आदिमे होया) र३-- 
निधमान्‌ सिच्‌ या असिति ( जस्‌ "ह ) से परे भप्त र्‌ को रेट्‌ का आगम शता दै ! *-- 
शट्‌ पर्रंरहेतोश्टूसेष्रेजो सकार उसका रोपरष्टोदाहै, ५--पकादेश करने मे सिच्‌ 
का शोप सिदध हौ रहता (रेसा कना चादिए } ¦ १-- सिच्‌ ( प्रस्वय ), अभ्यस्त 
( संक ) गौर विद्‌ धातु ते परे डिति सम्बन्धी “क्षिः के स्थान मे “जुस्‌ › होता है । 


११५ सदुसिद्धान्तकोमुवो 


ह्यं खु १ \ ४ } १० ॥\ { स्वं लघुसञ्ज्ं स्यात्‌ 1 । 
संयोगे गु १ \ ४। ११॥। संयोगे परे स्वं गुर [ सञ्जं ] स्यात्‌ 
घव १।४\ १२; दीघं गुर [ सजञ्ज्ञं ] स्यात्‌ । 
[गन्वखघूपघस्य च ७ \ ३ 1 ८६ \ भपुगन्तस्य लघूपधस्य चाऽङ्ध 
स्येको गुणः स्यात्त सार्वधातुकाधंघातुक्योः । धात्वदिरिति सः } सेधति । 
धत्वम्‌ ! सिषेध । 
असंयोयाल्छिर्‌ कित्‌ १।२।५।६\ "“असंयोगात्परोऽपिल्लिट्‌ कित्‌ 
स्यात्‌ ¦ सिषिधतुः । सिषिघुः 1 सिषेधिथ 1 सिषिधथुः ! सिषिध ! सिषेध 
सिषिधिव । सिषिधिम । सेधिता ! सेधिष्यति । सेधतु ! असेषत्‌ । सेधेत्‌ । 
सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ ! एवम्‌-च््ती संज्ञाने । शुच राके । 
गद व्यक्तायां वाचि । गदति । 


न 
अतामः ! लिटि-आव, आततुः, आतुः । आतिथ, आतथुः, आत । आत, आतिव, 
भ्रातिम ¦ लुटि-अतिता, अतितायै, भतितारः । मतितासि, अतितास्थः, तिता 
स्थ } अतितास्मि, भ्रतितास्वः, अतितास्मः । वलृटि-प्रतिष्यति, भ्रतिष्यतः, अति 
ष्यन्ति । अतिष्यसि, अतिध्ययः, अतिष्यथ । अतिष्यामि, अ्िष्यावः; अतिष्यामः। 
ष्टटि-अततु-जतत्तात्‌, अतताम्‌, अतन्तु । बत-अततात्‌, अत्तम्‌, धतत † अतानि, 
अताव, अताम । कखङ्ि-आतत्‌, भातताम्‌, जातम । घातः, भ्रातत्तम्‌, अदल ! 
आतम्‌, बआताव, भाताम्‌ । विधिलिकि--्रतेत्‌, उतेताम्‌, भतेयुः । अतेः, अतेतम्‌, 
अवेत । अतेयम्‌, अतेव, अतेम । माशिषि लिहि -भत्यात्‌, भ्रत्यास्ताम्‌, अल्यापुः । 
अत्याः, अत्यास्तम्‌, अत्यास्त । अत्यासम्‌, अत्यास्व, भत्यास्मे । नुङ्कि-आतीत्‌, 
वातिष्टाम्‌, गातिषुः । आतीः, आतिष्टम्‌, अतिष्ट 1 मतिषम्‌, तिष्व, आतिष्म । 
लदि-आतिष्यत्‌, भातिष्यताम्‌, आतिभ्यनू । गात्तिष्यः, आतिष्यतम्‌, भ्रातिष्यत ( 
ञआातिष्यम्‌, आतिष्यावं, आतिष्याम । 

चिती संशने-- 
लटि-चेतति, चेततः, चेतन्ति । केतसि, चेतथः, चेतथ । चेतमि, वेतावः, 
१--हस्व वणं रघुर्संक्षक होता है , र-संवुक्त वणं पर र्मे रहे तो शस्व वर्णं गुरु-संशक 
होना है| ३--दीषंकीमी गुरु संहा दोतीहै। भ-सावंषातुक या आर्धंषातुक परमदोतो 
पुगन्त एवं खुषुपएथ अङ्ग के अवयव इक्‌ को गुण हत्त है । ५--असंयोग से परे पिद-मिन्न 


न न कित्‌ संवा होती है । चित्री-कातु सम्यग-हान के अर्थ ¦ जयुच-षातु शोकं करने 
धर्थ्। 











लिज्कन्छे 





भ्ादिश्रकर्णम्‌ । १११ 


नेगदनदपतपदघुमास्यविहन्तियातिवातिद्रातिप्तातिक्पतिवहतिन्नास्य- 
तिचिनोतिदेग्धिषु च ८ \ ४ ¦ १७ \ ^उपस्स्थाचिमित्तात्परस्य नेनंस्य 
णः स्याद्‌ गदादिु परेषु प्रणिगदति । 

कुहोश्चुः ७ \ ४ \ ६२ ॥! 'अभ्यासकवगहकारयोग्चवगदिहः स्यात । 

अत उपधायाः ७ \ २! ११६ ॥ "उपधाया अतो वृद्धिः स्यात्‌ जिति 
णिचि च प्रत्यये परे । जगाद । जगदतुः । जगदुः । जगदिथ । जगदथुः | 
जगद । 


चेतामः । लिटि-चिचेत, चिचिततुः, चिचितुः ! चिचेतिथ, चिचितथुः, चिचत । 
चिचेत, चिचिंतिव, चिचितिम । लुटि-चेतिताः चेतितारौ, चेतितारः । चेत्ति- 
तासि, चेतितास्थः, चेतितास्थ। चेतिताध्मि, वचेतितास्वः, वेतितास्मः। 
लृटि-चेतिष्यति, चेतिष्यरतः, चेतिष्यन्ति \ चेतिष्यस्ि, चेतिष्यथः, च॑तिष्यय । 
चेतिष्याभि, चेत्तिप्यावः, चेतिष्यामः \ लोटि-चेततु-चेततात्‌, चेतताम्‌, चेतन्तु } 
चेत-चेततात्‌, चेततम्‌, चेतत } चेतानि, चेताव, चेताम } लडिः-अचेतत्‌, अचेतताम्‌, 
अचेतन 1 अचेतः, अचेततभ्‌, अचेतत । भचेम्‌, अचेताव, अचेताम ! विधिलिि-- 
चेतेत्‌, चेतेताम्‌, चेततयुः । चेतः, चेतेतम्‌, चैतेत । चेतेथम्‌, चेतेव, चेतेम । श्राक्षि- 
लिङ्ि-चिव्यात्‌, चित्यास्ताम्‌, चित्यासुः । चित्याः, चित्यास्तम्‌, चित्यास्त । 
चित्यासम्‌, चित्यास्व, चित्यास्म । लुहि-अचेतीत्‌, यचेतिष्टाम्‌, अचेत्तिषुः । अचेतीः, 
अचेतिष्टम्‌, अचेःतष्ट ! अचेतिषम्‌, अचेतिष्व, ग्रचेतिष्म । लृङकि-अचेतिष्यत्‌, भ्रचेतति- 
श्यताम्‌, अचेतिष्यन्‌ ! अचेतिष्यः, भचेतिष्यतम्‌, अचेत्तिष्यत \! अचतिष्यम्‌, 
अचेतिष्याव, अचेतिष्याम । एवं शुच शोके-रोचति । शुशोच । शोचिता । 
शोचिष्यति । शोचनु । अशोचत्‌ । शोचेत्‌ 1 शुच्यात्‌ । ्ररोचीत्‌ । अशोचिष्यत्‌ । 

गद धातुः स्पष्टोच्चारणे एव प्रयुज्यते तेन गौगंदतीति न मवति । 

अगाद -- व्यक्तवचनाथंक गद्‌ धातोखिरि, तध्य तिपि, तस्य च परस्मपदानाम्‌ 
इति भलि, अनुबन्धरोपे, “किटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे, अम्यासादिकार्ये, 
"कुहोस्वुः" इति कवर्गस्य चवगदिशे, “अत उपधायाः इति वृद्धौ कृतायां 
“जगादः शति । 

१--गद, नदर आदि धातु पर मँ रहे तो उपसरग॑स्थ निमित्त ( णत्व निमित्त रेफ षकार ) 
से परे णनि" के नकार को णकार होता है गद~षातु स्पष्ट बोख्ने अथं मे । र--अभ्यास- 


सम्बन्धी कवगं ओर हकार को चवगं अदेश्च होता है) इ-जित्‌ या णित्‌ प्रत्ययपरर्म 
रहे तो उपधा के स्वाकार को बृद्धि होती है, 





१६२ 


भरृत्तमो वा ७। १।९१ ॥ *उत्तमो णद्‌ वा णित्स्यात्‌ । जगाद- 
जगद्‌ । जगदिव । जगदिमं ! गदिता । गदिप्यसि । गदतु ! अगदत्‌ ¦ गदेत्‌ | 
गद्यात्‌ । 
अतो हलदेरंघोः ७ । २। ७ ॥ श्टुादैकघोन्कारस्य इडादौ प्रस्मैपदे 
सिचि वृद्धिर्वा स्यान्‌ । अगादरीत्‌-अगदीत्‌ । अगदिप्यतु । णद अव्यक्तं शाब्दे । 

णो नः६। १६५ -धानोरदेणंस्य नः गणौपदेगास्त्वसदंनारि- 
नाथूनाधूनन्दनक्कननृतः । 

उपसर्गादससापेऽपि णोपदेज्ञस्य ८! ४ । १४ ॥ “उपसगंस्थािमित्ता- 
त्परम्य णोपदे्चस्य धातोनस्य णः स्यात्‌ समासे असमासे च । प्रणदति 
प्रणिनदति । नदति । ननाद । 





भ्रगादीत्‌--गद्धातोलुडि, तस्य तिपि, प्काररोपे, इतर्चेतीकारकोपे, "छुड्‌- 
लङ्लङ्‌-०' इनि अडागमेऽनुबन्धलोपे, “च्लि लुडि" इति च्लौ, “च्छः सिच्‌" इति 
सिधि, इवावितौ, "आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः" इतीडागमे, “अस्ति सिचोऽपृक्ते" इत्य- 
पृक्तह॒ल ईडागमे, इट ईटि" इति सस्य छोपे, अकः सवर्णे दीं" इति दीर्घे, 
भरतो हरदेरुषोः' इति वा वृद्धौ च अगादीत्‌-भगदीत्‌ इति । 

गड धातोः ख्या 

लटि-गदति, गदतः, गदन्ति । गदसि, गदथः, गदथ ¦ गदामि गदावः, 
गदामः । लिटि-जगाद, जगदतुः, जगद; । जगदिथ, जगदथुः, जगद 1 जमाद- 
जगद, जगदिव, जगदिम । लुटि-गदितता, गद्तारौ, मदितारः । मदिताि, 
गदितरास्यः, गदितास्थ 1 गदितास्मि, गदितास्वः, भदितास्मः । लृटि-गदिष्यति, 
गदिष्यतः, गदिष्यन्ति } भदिप्यसि, गदिष्यथः, गदिष्यथ । गदिष्यामि, भदिष्यावः 
गदिष्यामः ¡ लोटि-गदतु-गदतातु, गदतताम्‌, गदन्तु । गद-गदतात्‌, गदतम, गदत । 
गदानि, गदाव, गदाम । लज्ि-अगदद्‌, अगदठाम्‌, भ्रगदनरु ! भ्रगदः, अगदतमू, 
अमदत । अगदम्‌, मगदाव, अगदाम । विधिलिड्-गदेत्‌, मदेताम्‌, गदेयुः } मदेः, 





१--उत्तम पुरूष का णल्‌ विकल्प से णित दयता है ¦! र--इडादि परस्मैपद सिच्‌ परमे 
शतो हरादि तुके स्व गकार को दृद्धि विक्स्पसेहोतीहै। ई-धातु के आदि णकार 
को नकार होता है । ४--नदं, नाटि, नाथ्‌ › नाध , नन्द्‌, नक्क, न अौर नृत्‌-इ्न धातुञो 
को धोडकर अन्व नकारादि षाठुं णोपदेश्च कषटडति है! ५--समांस तथा असमास्तमे मी 
उषस्गंस्य निमित्त से प्रे णकारोपदेश्च धाठु के नङ्कार को णकार होतः है। 





तिडन्ते भ्वादिश्रकरणम्‌ ! ११३ 


अत एकहत्मध्येऽनदेज्ञादेखिटि ६ ¦ ४ ¦ १२० ११ 'टलिण्निमिनद्देका- 
दिकं न भवनि यदद्धं तदवयवन्यासंयुक्तहद्‌मध्यस्थन्यातकारस्य एकारः 
स्यादभ्यासल्ोपञ्च किति लिटि । नेदतुः । नेदुः ! 

थलि च चेटि ६ ।४। १२१ ॥ श्प्रागुक्तं म्यात्‌ ! नेदिथ। नेदथः। 
नेद । ननाद, ननद । नेदिव । नेदिम } नदिता । नदिप्यति 1 नदत । अन- 
दत्‌ । नदेत्‌ । न्यात्‌ । अनादीत्‌, अनदीत्‌ । अनदिप्यन्‌ । इुनदि समृद्धो | 

आदिजिदुडवः १।३ \ ५॥ उपदेशे धातोराद्या एते इनः स्युः | 

इदितो नुम्‌ घातोः ७ । ११५८ ॥\ »[ इदितो धानोनंमागमः स्यत्‌ || 
गृदेतम्‌, गदेत । गर्देयम्‌, गदेव, गदेम । श्रारीलिडिः -गचातु, गदास्ताम्‌, गदान. 
गयाः, गद्यास्तथ्‌, गद्यास्त } गद्यासम्‌, गदयास्व, गदयास्म ¡ लुडि-अगादीन्‌, अगा- 
दिष्टाम्‌, अमादिषुः । अगादीः, अगादिष्टम्‌, अगादिशट } अगदिषम्‌, अगादिष्व, 
श्रगादिष्म 1 वृद्धचमाबपक्ते-जगदीत्‌, अगदिष्ाम्‌, अगदिपुः ! भ्रमदी.--इत्यादि । 
लृडि-अगदिप्यत्‌, अगदिप्यत्ताम्‌, अगदिष्यनरु | अगदिषप्यः, अभदिप्यतम्‌, नगदि- 
ध्यत । अगदिप्यम्‌, अगदिष्याव, अगदिष्याम ! 

एवमव णद घातोरपि- नदति ! ननाद नदिता ! नदिष्यनि ! नदतु | 
भ्रनदत्‌ } नदेन्‌ । नयात्‌ । प्रनादीत्‌ । अनदिष्यत्‌ इत्यादि क्रम. । 

लिण्निमित्तादेशादिकम्‌--ङ्ण्निसित्तो यः कुहोश्चुः" “अम्याते चचं' इत्ति 
दास्व्रकृेत अदेशादिः तदु्मिन्नं यदद्धं तदवयवस्यासंयुक्तहल्मध्यस्थस्याकार- 
स्यंवमित्यादिः । यथा-नेदुतुरित्यत्र नद्‌ धातोिटि, तसि, तस्यातुसि, द्ित्वे- 
ऽभ्यासादिका्ये ततः न नद्‌ अतुस्‌" इति दशाया "ननद्‌' इति अद्ध छिण्निभित्ता- 
देशादिर्भिच्च तदवयवोऽसंयुक्तहल्मघ्योऽकारो द्वितीयनकायोत्त रोऽकारस्तस्यंत्वम्‌, 
आयनकारस्य रोपे चवे नेदतुः" इति सिद्धयति । 

टुनदि समृद्धौ--एतस्मादेव "आनन्द'-शन्दस्य निष्पत्तिः । समृद्धिः धनधान्य- 
यजशादिवृद्धिः 

१--क्ट का! निमित्त मानकर अदेश आदि नहुएद्यो रेरा जौ अङ्ग तदवयव असयुक्त 
हट्मध्यस्थ जो अकार उसको एत्व होता है ओर अभ्याप्तका लोप भी होता दै क्रित्‌-रिट्‌ 
परे रहते । २-इट्‌ सहित थल्‌ प्रत्यय परमे रदे तौ ङिट्‌ को मानकर आदेश्च आदि 
नहर पेसाजो भङ्ग तदवयव अरक्युक्त हलमध्यस्थ अकारको एकार होवादहै तथा 
अस्यास कालोपमभी हो जति है। ढ़ इत्सं्ञक नद्‌-घातु अभिन्रदधि अर्थात्‌ आनन्द अथ॑ । 
इ-उपदेश्च-पाणिनि आदि के प्रथमोच्चारणर्मे घातुके आदिम नोनि, ड, इ, उनकी 
स्सा होती है! ४--श्दित्‌ ( इकारेत्सषक ) धातु से नुम्‌ का आगम होता है, 

ध लण० शौर 








११४ पथुसिद्धान्तकमूवी 


नन्दति । ननन्द । नन्दिना ¦ नन्दिष्यति । नन्दतु ।! अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ | 
नन्दात्‌ । अनन्दीत्‌ । अनन्दिप्यन्‌ ¦ अचं पूजायाम्‌ । अचति 

तस्मान्तु्‌ द्विहः ७ \ ४ ! ५९ ५ °द्विहल्यो घातोर्दीर्षीभूतादकासात्परस्यं 
नुट्‌ म्यान्‌ \ आनचं । आनच॑नुः ¦ अचिता  अचिष्यति । अचंतु । आचंत्‌ 
अर्चेत्‌ । अर्च्यात्‌ ¦ आर्चीत्‌ ¦ आचिष्यत्‌ । ब्रज गतौ । व्रजति । वत्राज। 
व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अव्रजत्‌ । ब्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ । 

वदव्रजहुलन्तस्याचः ७ \ २ ¦ ३। वदेव्रजेहंलन्तस्य चाऽद्खस्याऽ्च 
स्थाने वृद्धिः स्यात्सिचि परस्मपदेषु । अव्राजीत्‌ । अव्रजिष्यत्‌ । कटे वर्पा 


श्रानच-द जार्थक "अचं." धातोलिटि, तस्य तिपि, तिपा णखदेशेऽनुबन्धलेपे, 
“किटि घातो रनम्यासस्य' इति द्वित्वेऽम्यासादिकायं म्र अचं श्रः इति स्थिते, 
“अतो गुणै" इति प्राप्त पररूपं प्रवाध्यं अत आदेः" इति अभ्यासस्य दीर्घे, तस्मा- 
न्तु इ द्विहलः" इति नुडागमेऽनुबन्धलपे, “आनचं' इति । 

अचं धातोः रूगणि- 

लरि-अचंति, अचंन., अचंन्ति। अचि, अचंयः, अचंथ । अर्चामि, प्रचि, 
मर्चामिः । लिटि-जानचं, आनचंतुः; आनच्‌: 1 आनचिथ, भानचंथु.. भानं । 
ध्रानचं, आनचिव, अआनवचिम । लुटि-अवित्ता, अवितारौ, अचितारः ! अचितासि, 
जचित्तास्थः, अविरास्थ } अ्वितान्मि, भ्रचितास्वः, श्रवचितास्मः ! लृदि-श्रविष्यति, 
अचिष्यतः, अचिष्यन्ति 1 अदिष्यसि, अविष्प्रथः, अचप्यथ । अचिष्यामि, अवि 
ध्यावः, अिष्यामः ¦ लोटि-जचनु-जचंतात्‌, श्रच॑ताम्‌, अर्चन्तु । भ्रच॑-प्र्च॑तात्‌, 
मचंतम्‌, अर्चन । अर्चानि, अर्चा, अर्चामि ¦ लङ्‌ -भाचंत्‌, आच॑ताम्‌, आतु । 
नाचः, भाचंनम्‌. आवचंत \ नाचंम्‌, आर्चाव, आर्चाम । विधिलिङि-अर्चेत्‌, 
मरचताम्‌, अर्चेयुः 1 अदं , अर्चेतम्‌, भच } भ्रचंयम्‌, अर्देव, अ्चेम । ब्रार्शीलिडि- 
मच्यात्‌, अर्व्यास्तिःम्‌, अच्यानुः । अर्च्याः, अर्च्यस्तम्‌, अरव्यास्ति \ अर्व्यासिम्‌, 
अर्च्यास्व, अर्च्यस्म । लुडि-जःर्चीद, आविष्टाम्‌, प्राचिषुः | आर्चीः, आिष्टम्‌, 
आचष्ट । भराचिषम्‌, आचिष्व, मात्म । लृङि-आविध्यत्‌, आदिष्यताम्‌, आचि- 
ध्यनू ! जाचिष्यः, आविष्यतम्‌, आचिष्यत । आ्चिष्यम्‌, आद्धिष्यान, आिष्याम । 

अव्राजीत्‌--गस्यथक व्रज धातोदडि, तस्य तिपि, 'लृद्‌-कड-०* इत्यादिना 
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अर्च-धातु पूजाअश्मेदहै। 
१-दिहलं अर्थाद्‌ दो श्ट दौ जितम पेसे धातु के दीर्घाभूत अकार सेपरे नुट्‌ का आगमं 
ह्येता है । २-प्रस्मैपद मे सिच्‌ पएरे रक्ते बद, नज सौर हरन्त धातु के अङ्गावयत्र अच्‌ को 





तिङन्ते भ्वादिश्रकरणम्‌ ॥ ११५ 


व्वरणयोः । कंटति । चकाट । चकटतुः  कटित्ा । करटिप्यति । कृटतु | 
अर्कटनु ¦ कटेन्‌ \ कस्यात्‌ 

यत्तक्षणश्वसजागणिषश््येदिताम्‌ ७। २५} ^हमयान्नस्य क्षणा- 
दरण्यन्तस्य श्वयतेरेदितश्च ॒वृद्धिनं स्यादिडादौ सिचि ¦! अकटीत्‌। 
अकटिष्यत्‌ । शुषु रक्षणे । 
अटि, अनुबन्धलेपे "च्लि लुडि" इति च्छौ, “च्छे: सिच्‌" इति सिचि, अनुवन्धर्पे, 
मधंधातुकस्येड वलादे.“ इति इटि, पुनः “अस्ति्तिचोऽपृक्तं' इतीटि, इट ईटि" 
इति सस्य लोपे, वदव्रजेति वृद्धौ, इतश्चेति तिप इकारस्य रोपे “अव्राजीत्‌ ' इति । 

व्रज घातोः रूकाणि-- 

लटि-व्र जति, व्र जतः, ब्रजन्ति । व्रजसि, व्रजथः, व्रजथ । व्रजानि, व्रजावः; 
व्रजामः ! लिटि-वनत्राज, वत्रजतुः, वत्रजुः। वव्रजिथ, वनव्रजथुः, व्रज । वत्राज- 
वद्रज, वत्रजिव, वव्रजिम ! ल॒टि-व्रजिताः, ब्रजितारौ, व्रजितारः ¦ व्रजिटासि, ब्रजि- 
तास्थः, ब्रजिदास्थः व्रजितास्मि, व्रजितास्वः! व्रजितास्मः। लृटि-त्रजिप्यत्ि 
त्रजिष्यतः, व्रजिष्यन्ति। ब्रजिष्यसि, ब्रजिष्यथः, द्रजिष्यय । ब्रजिष्यासि, व्रजिप्याव 
द्रनिप्यामः । लोटि-त्रजतु-व्रजतात्‌, व्रजताम्‌, व्रजन्तु \ त्रज-त्रेजतात्‌ त्रजतम्‌, 
त्रजत ! व्रजानि, व्रजाव, व्रजाम । लङकि-अत्रजत्‌, अत्रजताम्‌, अव्रजन्‌ । अव्रजः, 
अव्रजतम्‌, अब्रजत । अब्रजम्‌, अव्रजाव, भ्रव्रजाम । विधिलिडि-र्रजत्‌, त्रजताम्‌, 
व्रजेयुः । व्रजेः, व्रजेतम्‌, त्रजेत । ब्रजेयम्‌, ब्रजेव, त्रजेम 1 श्रा्शोलिडिः-त्रज्यात्‌, 
व्रज्यास्ताम्‌, त्रज्यासुः 1 त्रज्याः, त्रज्यास्तम्‌, ब्रज्यस्त । ब्रज्यासम्‌, ब्रेज्यास्व, 
व्रज्यास्म । लृहि-भत्राजीत्‌, अद्राजिश्टम्‌, उ्राजिषुः। अव्राजीः, अत्राजिष्टम्‌, 
अव्राजिष्ट ! व्राजिषम्‌, अव्राजिष्व, अव्राजिष्म । लृड्-म्रव्रजिष्यत्‌, अव्रजिष्यताम्‌, 
अब्रजिष्यनू ।! अव्रजिष्यः, अब्रजिष्यतम्‌, श्रक्रजिष्यत । अब्रजिष्यम्‌, अत्रजिष्याव, 
अत्रजिष्याम । एवं केटेषातोरपि कटति, कटतः, कटन्ति-इत्यादि रूपाणि । 

अकटीत्‌--वर्षा तथा-आवरणाथक कट धातोल्ङ़ि, तिपि, अटि, च्य, सिचि 
इटि, ईटि, सलोपे च कृते हलन्तत्वाद्‌ 'वदव्रजहलन्तस्याचः' दति वृद्धो प्रा्षायां 
ह्यधन्तेति निषेधे “भकटीत्‌' इति । 
वृद्धि होती है । कटे-धातु वर्षां ओर आवरणनमाच्ाद्न अर्थमें दहै, 

१--इडादि सिच्‌ परमे रदे तो हकारान्त, मकारान्त, यक्रारान्त धातु यर क्षणादि 


८ शण, इव्त, जागृ ) ओर ण्यन्त, हिव एवं णदित्‌ धातु को बृद्धि नदी होती है ¦ युपू-षातु 
रक्षा करने अ म। 
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११६ लघुसिद्धान्तकामुदो 


गुपुधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ३।१।२८\ "एभ्यः आयप्रत्ययः 
स्यान्स्वा्थं । 

सनाद्यन्ता धातवः ३। १1 ३२। सनादयः कर्मोणिडन्ताः प्रत्यया 
जन्ते येषं ते ध्रातुसंनकाः स्युः । धातुत्वाल्लडादयः} गोपायति । 

अयादय आर्धधातुके वा ३।१।३१॥ -आवंवातुकविवक्षायामा- 
यतदयो वा स्युः । 'कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो छिटि । अश्कास।याम्वि- 
धानान्मम्य नेत्वम्‌ । 

अत्ते लोपः ६! ४॥ ४८ ॥ “अआघं्रातुकोपदेदो यदकारान्तं तस्या 
क्न्स्यन्टरस स्यादाघंधानुकै । 

जमः २।४।८१॥ \आमः प्रस्य चुक्‌ यान्‌ । 

करम्‌ चानुप्रधुज्यते किटि २३१ १।४०॥ *अमन्ताल्क्द्पराः कृभ्व- 
स्तय<नुप्रज्यन्त । तपां द्वित्वादि । 

उरत्‌ ७1४१ ६६।॥ -अभ्यासऋवणस्यात्स्यासरत्यये परे । रपरः! 
ह्नि: चपः । वृद्धिः । गोपायाञ्चकार । द्वित्वात्परत्वाचयणि प्रप्ते 





सनादय--इति-सनुक्यचक्राम्यच्‌क्यड्क्यपोऽथाऽऽचारक्विबूणिज्यङम्तया । 
ययाय-ईयड्‌-शिङ्‌-चेति द्वाददामी सनादयः ॥। 
गोपायाञ्चकार--उकारेत्संज्क गुप्‌” धातोः “आयादय आधधातुके बा" ६5 
सहकारण शगुपुघूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः' इति वैकल्पिकं आय-प्रव्यये, "पुगन्त- 
टधुपधस्य' च इति गुणे, सनादच्न्तेति धातुसंज्ञाया लिटि गोपाय इत्यस्य अनेका- 
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१-- यम्‌ , धृष्‌, विच्छ्‌, पण्‌, प्रन्‌-ई्न धातुओसे स्वाम आय्‌ प्रत्यय देता है. 
रसन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌ आदि से केकर "करमेणिद्‌? तक के ( कोई ) प्रत्यय जिनके अन्न 
मेहो वे (शब्द) धातु संज्ञक होते दँ! ₹-र्धधातुक की विवक्षा मे आय~-आारिक 
मरस्य व्रिक्स्य से दते ह ¦ ४-ल्द्‌ परमेदहोतो काम्‌ धातु एवं अनेकाच्‌ धातु से आम्‌ 
होता दं ( कहना चादहिषए्) 1 आस्‌ तथा कास्‌ धातुसे "आम्‌ किये जाने के कारण ८ आम्‌ 
क ) मकार की इत्य्॑ञा नँ हता है । अर्थात्‌ मकारोच्चारण का अन्व्‌ प्रयोजन है नदीं। 
एवं यदि इत्संहादीइ्टदहनीनो "गाःस्सा ही पदे होते! ५-आधधातुक्र प्रत्यय परमे रे 
ता उपदश्य ( प्रथमोच्चरण ) कार मै अकारान्त जो धातु उक्तके अकारकां लोप होता है। 
द-अआम्‌सेपरमे जो खट्‌ उक्का लोप द्योता है। ७--आमन्तसे परे छिट्‌ परक कृ, 
भू, अस्‌ काअनु ( एश्वाच्‌ ) प्रयोग द्योता है। <--प्रत्ययप्रर्म रहे तो अभ्यास ऋदणं 
को ञत्‌ (अम) दोतादहै। 


तिडन्ते स्वादिभ्रकरणम्‌ । ११७ 


दि्वंचनेऽचि १। १। ५९ ॥ द्वित्वनिमित्तेःचि परे अच अषदेयो न 
स्याद्‌ द्वित्वे कव्ये ! गोपायाञ्चक्रतुः । 
एकाच उपदेहोऽनुदात्तात्‌ ७। २। १० ॥ उपदेने यो घातुरेकाजनु- 
दत्तश्च तततः परस्याधंधातुकस्येण्न स्यात्‌ । 
-उद्दन्तर्योतिरकषणुशीस्तुनुक्षुश्विडीङ्न्िभिः । 
वृड्वृजुभ्यां च विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मरताः । 
°कान्पु दाक्ल्‌-एकः । चान्तषु-पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिच्‌ः षट्‌ । 
छान्तेपु-प्रच्छकः । जान्तेबु-त्यज्‌-निजिर्‌-भज्‌-भजञ्ज्‌-भुज्‌-घ्रस्न्‌-मस्न्‌-यज्‌-युज्‌- 
₹ज्‌-र््‌-विजिर्‌-स्वजञ्ज्‌-सञ्ज्‌-सुजः पञ्चदश । दान्तेषु-अद्‌-क्षुद्‌-खिद्‌-छिद्‌-तुद्‌- 


च्त्वात्‌ “कास्यनेकाच्‌-० इति वातिकेन आमि मकारत्येत्संज्ञारोप प्राक्षौ किन्तु 
“आास्कासोराम्विधानारमस्य नेत्वम्‌" इत्ति छोपाभवे, “अतो रोपः इति यकारा- 
कारलपे, अमः" इति लिटो दकि, “गोपायाम्‌' इति स्थिते, छ@न्वानुप्रयुज्यते चिरि" 
इति इनोऽनुप्रयोगे, छिटस्तिपि, तिपो णक, अनुबन्धलोपे, कृमो “लिटि धातेः-०" 
इति दित्वे उरत्‌ इत्यभ्यासछछकारस्य अकारे, रपरे, हलादिदेपे, "कुटोर्चुः' इति 
पुवंककारस्य चकारे, “मोऽनुस्वारः इत्यनुत्वारे, परसवर्णे, “अचो ज्णितिः इति 
वद्धो रपरे ( बा आर्‌ वृद्धौ } च तत्सिद्धिः । पक्षे “जुगोप इति । 

गोपायाच्चक्रतुः --उकारेत्सं्क-रक्षाथंक-गुप्‌ धाघोः आयादय आधधातुके वा” 
इति नियमेन वैकल्पिक आय प्रत्यये तस्याधंधातुकत्वेन लघूपधगुणे "गोपाय" इति 
सनायन्ताः-०* इति धातुत्वेन छिटि (कास्यनेकाच्‌-' इत्यामि “अतो रोपः" इति 
यक्रा राकारलोपे “भाम. इति लिटो दकि छ@ञ्चातुप्रयुज्यते--इति लिटपरङ़ृ-श्रनु- 
योगे, छिटस्तसादेदो, तस्य परस्मैपदानाम्‌-'इति ्रतुसि, !इको यणचि" इति यणि 
दित्वे च प्रा, ( कतरेण साग्यम्‌ इति ) द्विवचनेऽचि" इति यशादि निषेधे, द्वित्वे, 
“उरत्‌, इत्यभ्यास कारस्याकारे रपरे, हरादिना ररोपे, कुहोइचुः' इति चकारे, 
श्रामो मस्यानुस्वारे परसवर्णे च । ततः ऋकारस्य यणि सकारस्य सत्वे विसर्गे च 
“मोपाया्क्रतुः । पक्षे “जुगुपतुः इति । 

१--दित्वकर्तन्य मेँ दवित्वनिमित्तक अच्‌ पर रहै तो अच्‌ के स्थान मे अदेश नदीं द्योता 
है । २--उपदरेश अवस्था मे जो धातु एकाच्‌ या अनुदात्त हो उससे परे आधंधातुककोष्ट्‌ 
नदी होता है । ३--मजन्त धातुओं मे उदन्त एवं ऋदन्त धातु, यु, र, क्षणु, शीङ्‌ , स्नु, नु, 
उष्ठःशविःडीड्‌ श्रिन्‌ +दृड्‌ गौर वृन्‌ इन धातुओं को ्लोड्कर अन्य एकाच्‌ धातु अनुदात्त संज्ञक 
होते दै 1 ४-रकारान्त ातुरजो मे एक श्चक्‌ धातु-इत्यादि स्पष्ट है ¦ ये सभी अनुदात्त होते है ¦ 


११४८ लघुसिद्धान्तकौमदी 


नृद्-पय-तिद्‌-त्रियनिविनद्‌-विन्द्‌-णद्‌-सद्‌-स्विद्य-स्वन्द्‌-हदः षोड । धान्तेषु- 
कु -नधू-वषृ-वःमू-युध्‌-मप्‌-राधू-व्यध्‌-नुध्‌-माध्‌-मिध्या एकाद । नान्तषु- 
मन्यन द्यौ । पानेपु-आप्‌-कुप्‌-क्षिप्‌-तिप्‌-तुप्य-दृप्य-लिप्‌-लुप्‌-वप्‌-वप्‌-स्वप्‌- 
सृपस्त्रयोदल । भःन्ेपु-यभ्‌-र भू-लभस्वयः! मान्तेषु-गस्‌-नम्‌ यमू-रमश्रत्वारः । 
दा नेप-कम्‌-दंगू-दिम्‌-द्म्‌-मुग्‌-रिम्‌-रुग्‌-लिग्‌-विस्‌-स्पृशो दय । षान्तेपु-ङकष्‌- 
त्विपू-नप्‌-दिप्‌-दृप-पुप्य-पिप्‌-विप्‌-गिपू-नुप्‌-दिलप्या-एकाददय । सान्तेपु-घन्‌- 
वरननी द्रौ । हृन्तयु-दह्‌ -दिट्‌ -दृह्‌ -नह -मिह .-रु चिद्‌ -कहौऽ्टौ ! 

+अनुद्राना हलन्तेषु धातवस्व्यधिकं रातम्‌ [ १०३ |! 

गोपाया क्रथं । गोपाया्चक्रथुः । गोपाञ्चक्र । गोपायाञ्चकार, मोपायान्च- 
क्र} गोपायाञ्क्रव। गोपायाञ्चकरम । गोपायास्भूव । गोपायामास । 
जुगोप । जगृपनुः । जुगुपुः 1 

स्वरतिसूतिसुयतिधूजूदितो वा ७\ २।४४॥ -स्वरत्यादेरूदितश्च 
परस्य वरलादेया्धघातुकस्येड वा स्यात्‌ । जुगोपिथ, जुगोप्य \ गोपायिता, 
गोनिना, गोपा} गोपायिष्यति, गोपिष्यत्ति, गोप्स्यति । गोपायतु । 
अगोपायत्‌ । गोपायेन्‌ ! गोपाय्यान्‌, गप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ | 

नेटि ७।२।४॥ उद्डादौ सिचि हटन्तस्य वुद्धिनं स्यान्‌ 1 अगो- 
पीन्‌ । अगौप्सीत्‌ । 

जुगोपिय-- गुप्‌ धातोकिटि, तस्य सिपि, सिपो थलि, “किटि धतोः-°' इति 
दित्वे:म्यासादिकार्ये, कुहोदवुरिति गकारस्य जत्वे, “आधंषातुक-०! इति नित्य 
मिटं बाधित्वा ^स्वरतिमूति-०* इति वंकल्पिक टि, पुगन्तलघूप-० इति गृण 
“जुगोपिथ' इति 1 इइमावे “जुगोप्य' इति । 

अगोपीत्‌--उकारेत्सज्ञक गुप्‌ घातो्डि तस्य तिपि, “च्छि लुडि" इति च्छ, 
“च्लेः सिच्‌" इति सिचि, अनुबन्धलोप, ुदलड्‌-ईइति अडागमेऽनुबन्धलोपे, स्वरति 
सुसि"-इति वैकल्पिके इटि, पूनः “अस्तिसिचोऽपृक्ते इत्यपृक्तहरु ईडागमे, “इट 
ईटि" इनि सस्य लोपे, वदव्रजेति वृद्धौ प्राष्ठायां नेटि" इति निषेधे, पुगन्तेति गुणे, 
इतस्चेतीकारलोपे तत्सिद्धिः । इडभावे तु वृद्धिमवंति, सरोपस्तु न इति “अगौ- 
प्सीत्‌* सिद्धचति । 





१--श्स प्रकार हलन्त धातुओं मे एक सौ तीन धातु अनुदात्त हैँ! २--स्वरत्यादि 
( स्वरनि, चति, सयति, धून्‌ ) एषं उद्रिन्‌ घातु से परे वलादि आधेषातुक को विकल्प से 
टका आगम होता दै । ई६--दडादि मिच्‌ पर रहने हलन्त को बृद्धि नदी होती दै । 


तिङन्ते भ्वादिग्रकरणन्‌ । ११६ 


श्लो क्नठि ८ ) २1 २६१। 'ज्ञलः परस्य सस्य लोपः स्याज्छलि। अगौ- 
ताम्‌ ! अगौप्मुः । अगौप्मीः ! अगौप्तम्‌ । अगौप्र । अगौप्मम्‌ । अगौप्स्व । 
अगाप्म्य । अगोपायिप्यन्‌, अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । षि कलये । क्षयति । 
विघ्नाय । विक्षियनुः । चिक्षियुः । 'एकराच' इतीण्निषेधं प्राप्ते 








मगौष्ठाम्‌--गुप्‌ धातोनुंड, तम्य तरसि, (तस्यस्य-°' इति तसस्तामादेदो, “च्छि 
चि" इति लकौ, तस्य सिचि, अनुवन्धरपे, लुडलट्लृड-०' इत्यडागमेऽनुबन्ध- 
लोपे, 'स्वरचिसुत्ति-०" इति-इटढमावे शक्रः क्लि" इति सल्ये, वदव्रज -इति वृद्धा 
नस्मिद्धिः । 
गप वातोः ह्पशि-- 


लटि~-गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति । सोपायसि, सोपायथः, मोपायथय । गोपाः 
यामि, गोपायावः, मोपायामः ! लिटि-गोपायाञ्चकार, गोपायाच्क्रतुः, गोपाया- 
न्वक्रः ¦ गोपायाचखकथं, गोपायच्चक्रुः, गोपायाच्क्र ! गोपायाच्वकार-गोपायख- 
कर, गोपायाश्करव, गापायान्ेकरम 1 एव्रम्‌-मोपायामास, गोपायाम्बभूव इत्यादय।ऽपि 
बोध्याः 1 आयाभवे-जुगोप, जुगुपतुः, जुगूपुः । जुगोपिथ-जुगोप्य, जुगुपुः, जुगुप । 
जुगोप, जुगुपिव-जुगूप्व, जुगुपिम-जुगरूप्म ! लुटि-गोपायिता-गोपिता-गोघ्ठा, णोपा- 
थितारौ-गोरितारौ-गोष्ठारौ, गोपायितारः-गोपितारः-गोष्तारः } गोपायित्ासि- 
गोपितासि-गोक्षासि, गोपायितास्यः-गोपितास्यः-गोप्तास्थः, गोपायितास्थ-गोपितास्थ- 
गोष्ठस्थ \ गोपायितास्मि-गोपितास्मि-गोष्ठास्मि, गोपायितास्वः-गोपितास्वः- 
गो्ठास्वः, गोपायितास्मः--गोपितास्मः-गोक्ठास्मः ! लुटि-गोपायिष्यति-गोपिष्यत्ति- 
गोप्स्यति, गोपायिष्यत्तः-गोपिष्यतः-गोप्स्यतः, मोपायिष्यन्ति-गोपिष्यन्ति-गोप्स्यन्ति 
गशोवायिष्यसि-गोपिध्यसि-मोप्स्यसि, मोपायिष्यथ--गोपिष्यथः-गोप्त्यस्यः, गोपा- 
यिष्यथ-गोपिष्यथ-गोप्स्यथ | गोपायिष्यामि-गोपिष्याभि-गोप्स्यामि, मोपायिष्यावः- 
गोपिध्यावः-गोप्स्यावः, गोपायिष्यामः-गोपिष्यामः-गोप्स्यामः । लोटि--गोपायतु- 
गोपायतात्‌, गोपायताम्‌, गोपायन्तु ! गोपाय-गोपायतात्‌, गोपायतम्‌, गोपायत । 
गोपायानि, गोपायाव, गोपायाम } लड़ि-अगोपायत्‌, अगोपायतताम्‌, अगोपायनर्‌ । 
अंगोपायः, श्रगोपायतम्‌, अगोपायत । अगोपायम्‌, अगोपायाव, अगोपायाम 1 
विधिलिडि-गोपयेत्‌, गोपायेताम्‌, गोपयियुः । गोपायेः, गोपायेत्‌, गोपायेत । 
गोपायेयम्‌, मोपायेव, गोपायेम ! आशीलिङि-गोपास्यात्‌-गुप्यात्‌, गोपाय्यास्ताम्‌- 
गरुप्यास्ताम्‌, गोपाय्यासु--गुप्यासुः 1 गोपाय्याः-गुप्याः, गोपाय्येस्तम्‌-गप्यास्तम्‌, 


भाणकः 


२--सरः परे रहते क्षल सेपरे जा स्कार उस्तकालोपदहोता है, 





१.९५ लधुसिद्धाने 4.१८. 


# 1 


कृसभृवम्तुदनतश्रुवो छिटि ७।२११३। ऋदिभ्य एव चट इण्न 
म्यादन्यस्मादनिटोधपि स्यान्‌ 
अचस्तास्वत्यल्यनिटो न्यम्‌ ७ । २। ६११ ` उपदेगेऽजन्ना या घातु- 
स्तामौ निन्या०निटर्‌ तनस्थ्छ इण्न स्यात्‌ । 
उपदेनेऽत्वतः ७ ! २! ६२ ॥ उडपदेनेऽका रतस्तासौ नित्याऽनिट 
प्रस्य थल इण्‌ न स्यान्‌ । 
ऋतो भारद्ाजस्य ७।२}६३।॥ "तासौ नित्याऽनिट ऋदन्तादवं 
थल नेट भार्द्राजस्य मनन । तना८न्यस्य स्यादेव । 
अयमत्र मड ग्रहः-- 
"अजन्तोऽकारवान्वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 
ऋदन्त ईदृ नित्याऽनिट्‌ क्राद्यन्यो किटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 


गोपाय्याम्त-गुप्यास्त । गापाय्यासम्‌-मूप्यासम्‌, गोपाय्यास्व-गुप्यास्व, गोताय्यास्म-~ 
नृध्याम्म । लहि--अयोगयोन्‌-अगोपौन्‌-अगौप्मीन्‌, अगोपायिषटम्‌-जगोपिशम्‌- 
गगौप्ताम्‌, अगपायपुः-अगोपिपुः-जगौप्मुः । अजगोपायीः-प्रमोपीः-जगोप्सीः, श्रगोपा- 
यष्टम्‌ श्रगोपिषम्‌ ग्रगोप्त, श्रगोपायिष्ट-त्रसोपिष्ट-प्रगौप्त । अगोपायिषम्‌-श्रगोपिपम्‌- 
भगप्समू्‌, अगोपायिप्व-प्रमोपिप्व-अगौप्स्व, श्रगोपायिष्म-अगोपिष्म-अगौप्स्म्‌ | 
लृङ्ि--अगोपायिष्यन्‌-अगोपिष्यन्‌-अगोष्स्यत्‌,  अमोपायिष्यताम्‌-अजगोपिष्यताम्‌- 
मगोप्स्यताम्‌, अगोपायिष्यनू-श्रगोपिष्यनू-भ्रमोप्स्यवु ! अगोपायिष्यः श्रगोपिष्यः- 
प्रगप्स्यः, अगोपायिष्यतम्‌-अगोपिष्यतम्‌-भ्रगोप्स्यतम्‌, श्रगोपायिप्यत-ग्रगोपिष्यत- 
अगोपष्स्यत्त 1 अगोपायिष्यम्‌-अगोपिष्यम्‌-अगोष्स्यम्‌, अगोपापिष्याव-अगोपिष्याते- 
१--कदियासेपरहा ल्दिकांद्ट्‌ नदी हाना, अन्य अनिट धातुओसैपरेमी लिट्‌ 
कोड्ट्‌ होतादहै। र--उपदेशमे जो अजन्त धातु तास्‌ परर नित्य अनिट्हो उक्से पर्‌ थल 
को नित्य इट्‌ नदौ दोना इ--उपदेल्च मै जो जकारवान्‌ धातु, ताम्‌ परे नित्य अनिट्‌ हौ 
जसको थन््‌ परे रहते शट्‌ नदी होता है! ४--तास्‌ प्रत्यय परे रहते नित्य ही अनिट्‌ नौ 
ऋदन्त धतु उ्तीकेा थट्‌ प्रत्यय परे रहते मारद्याजके मतसेडट्‌ नदी होता है! अथात्‌ 
अन्य धातुओकोतो दोनादी है । ५--अजन्त जैसेष्षि, जि, नी-दव्यादि अथवा भका 
रवान्‌ जैने प्रच्छ्‌, घ्रस्य्‌, व्यन्‌ , मस्सू इत्यादि जो धातु वह तास्‌ ( अर्थात्‌ टर्‌ ल्कारमे) 
अनिट्‌ दो तव्रमी उक्ठफोथटमे विकल्पसे इट्‌ होनादहै,जो धात्‌ हरव ऋकारान्त जैसे 
ह, इ अदि जिनकोतासर्ये दर्‌ भौ नदी होना है, उससे थमे इट्‌ नदी होता है । (व-मादि 
मैतोदोनादहीहै)। करादि ( कृरष्ट आदि) सेष्टि कदय भी श्य्‌ नदी होता रै, कसम 
सत्र मै पठति धातुओंसेभिद्षातुसे षट्‌ परे रहतेश्यदोतादीदहै) 











तिङन्ते भ्वाटिष्रकल्णम्‌ । १२१ 


विक्षयिथ-चिक्षेथ ! चिक्षियुः ¦ चिष्षिय । चिक्षाय-चिक्षय ! चिक्षि- 
यिव ¦ विक्षियिम ¦ क्षेता । क्षेप्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ | क्षयेत्‌ । 

अकृत्सावंधातुकयो्दघंः ७ \ ४ ! २५ \ "अजन्ताङ्गस्य दीघं: स्या- 
यादौ प्रत्यये परेन तु कृत्पारवधातुकयोः | क्षीयात्‌ 
सि च वृद्धिः परमेधदेषु ७।२। १। -इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्‌ 
परस्येपदपरे निचि । अक्षेीत्‌ ¦ अक्षंप्यत्‌ । तष सन्तापे ! तपति । तताप 
तपुः । तेपुः । नपिथ, ततम्थ । ते पिव । तेपिम ! तप्त । तप्स्यति । तप- 
पलु 1 अनयन्‌ ! तपन्‌ । तस्यात । अताप्मीत्‌ । अताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ । क्रमु 

षेय 

वा चारभ्लाशश्चमुक्रयुक्लभुतच्रसित्रुटिरुषः २३} १1 ७०। उएभ्यः 
दयन्वा स्यात्‌ केत्रथं सावधातुके प्रे । पक्षे जप्‌ । 

क्रमः परस्म॑पदेषु ७१ २३।३६।\ *ऋमेर्दीधंः स्यात्‌ परस्मेपदे दिति । 

म्यति-क्ानति } च्म! क्रमिता। क्रमिष्यति । कऋरम्यतु-्रामतु । 

अक्रामत्‌ } ऋम्येतु-क्रामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । अकरिष्यत्‌ । 
पा पाने। 


भगप्स्याव, अगोपा्यिष्याम-अगोपिष्याम-अगोप्स्याम । 

चिक्यिथ-- क्षि धातोरखिरटि, तस्य सिपि, तस्य च परस्मंपदानाम्‌-इति थलि, 
मनुबन्धलपे, लिटि धातोः इति द्वित्वेऽम्यासादिका्ये, ततो मारदाजमतेन इडागमेऽ- 
नुबन्धखपे *चिक्षयिथः इति । मतान्तरे ्रचस्तास्वत्‌"-इति तच्रिषेधे गुणे च 
शचिक्षेथ' इति । 

क्रान्यति, क्रासति--पादविक्षेपाथंक-उकारेत्सं्क-क्रम्‌ धातेकटि, तस्य तिप्य- 
नुबन्धरोपे, “वा च्राह-०' इति विकल्पेन स्यनि, क्रमः. परस्मैपदेषु" इति दीं 
क्राम्यति" इति । दयनोऽमावे कतंरि चप्‌" इति शपि, अनुबन्धलोपे, दीर्घे च क्रामति" 
इति । ोटि, ऊडि, विधिल्िडिः च समानक्रमः । अनेनव धातुना "आक्रमण" शब्द 
स्य निष्पत्तिः । 

१--यकारादि प्रत्यय परमे रहै तो अजन्त अह्गको दीर्घं होता है कत्सार्वधातुक को 
छोड़कर । २--परस्मंपद-परक सिच्‌ परमेदहोतो इगन्त अङ्गकी बृद्धि दोत्ती है! क्रमु- 
वातु पेरसते चलने यथमे। इ-कत्रर्थक सावधातुक परमेद्यो तो इन ( श्राश्च, ञ्ल 


आदि ) धातुओं से स्यन्‌ प्रत्यय द्योता है! --परस्मेपद सम्बन्धी शित्‌ परमे होतो 
क्रमधातुको दीर्ध होता है) पा-ातु पानी, रस्त आदि के पीने के अर्थम, 











षै 


पाद्राध्मास्थास्नादाण्दश्यतियिश्नदतदां पिवजिध्रधनतिषछठमनयच्छ 
प्श्यच्छंधौक्लीयसी शः ७ } ३ ! ७८ }} "पादीनां पिबादयः स्युरित्संज्ञकर- 
कागदी प्रत्यये पिवदेगोऽदन्तस्नेन न गणः । पिवति । 

आतत ओ णकः ७।१॥। ३४१ -आदन्ताद्धातोर्णल ओकारादेश 
न्यात्‌ । पपौ । 

आतो रोय इटि च ६।४।६४।। -अजादयोराधंधावुकयोः-- कडि 
दिः परयोरातो लेपः स्यात्‌ } पपतुः । पपुः } पपिथ-~पपाय । पपथुः । 
पूप ! पपौ । पपिव । पपिम ! पात्ता । पास्यति । पिततु । अपित्रत्‌ ¦ पिबेत्‌ 

तिदिः ६ ! ४ 1 ६७ ।। ग्घुसंज्ञकानां मास्थादीनां च एत्वं स्यादाघं- 
धाने किति लिडिः। पेयात्‌ ¦ गातिस्थेति मिचो अपात्‌ } आपाताम्‌ । 








पिवति--पानाथंक शरा धातोरटि, तिपि, श्रनुबन्धलोपे पाच्राध्मा-१ इति 
श्रा" इत्यस्य पिबदेशे, शष्यनुबन्धलोपे पिबति" इति 1 

श्रपुः--पा धारोदटुंडिः तस्य ति-्रत्यये, श्टुदरड-°' इत्य डागमेऽमुबन्धकपि, 
"च्व लटि" इति च्छौ, “न्छेः सिच्‌" इति सिच्यनुदन्धरोपे, गातित्थाः-०' इति 
सिचो लुकि, आततः" इति जुसि, भ्रनुबन्धोपे, “उस्यपदान्तात्‌! इति पर्ये, सस्य 
रुत्वे विसमे च श्रपुः' इति ¦ 


पा धातोः खश्पाणि-- 

लटि--पिदति, पिबतः, पिबन्ति } पिबसि, पिजथः, पिबथ ! पिवामि, पिबावः, 
पिबामः । लिटि-पपौ, पपतुः, पपुः 1 पपिथ-पपाथ, पपथु", पप । प्रपौ, पपिव, 
पपिम । लृटि-पाता, पातारौ, पतारः ¦ पातासि, पातास्थः, पातास्थ । पाता- 
स्मि, पातास्वः, पातास्मः । लृटि--पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति । पास्यसि, 
पास्यथः, पास्यथ । पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः! लोटि-पिबतु-पिबतात्‌, 
पिबताम्‌, पिबन्तु । पिब-पिबतात्‌, पिबतम्‌, पिदेत \ पिबानि, पिबाव, पिबाम ¦ 
लडि--अपिबत्‌, अपिबताम्‌, अपिबस्‌ । अपिबः, अपिबतम्‌, श्रपिवतं ! अपिवम्‌, 
अपिवाव, श्रपिवाम । विधिलिहि--पिबेत्‌, पिबेताम्‌, पिबथः । पिबः, पिषेतम्‌, 
पिबत । पिबेयम्‌, पितरेव, पिवेम 1 आशीललिङ्- पेयात्‌, पेयास्ताम्‌, पेयानुः । वेया 


श त १ 


१--श्त्छक्षक रकारादि प्रत्यय परमे र्हैतोणात्रा आदि धातुर्ज को पिब, जिध दि 
अदेश होति द २-भार्दन्त षातुपे परे णटको गौकार अद्रेश्च होता ई, ३--अजादि 
किन्‌, डित्‌ आर्धधातुक श्ट्‌ परे र्ते भाकारका लोपहयोता है! ५--भार्धधातुक कित्‌, 
दिव्‌ परर्मेहोतो बुरष्टक एवं मा-त्था मादि षातुर्भों को एत्व होतः है। 


तिशन्ते स्वादिप्रकरणस्‌ । १२३ 


मातः ३।४। ११० ॥ "मिन्ट्कि आदन्नादैव भेजु स्यात्‌ ! 
पदान्तात्‌ ६} १॥९६।१\ -अपरदान्नादकारादूमि परे पररूपमे- 
कादगः न्यात्‌ } ग्ट हुयक्नयं । स्नायति । 
आदेच उपदेशेऽशिति ६ ३ १ \ ४५} उपदेशे एजन्नस्य धातोराच््वं 
स्यान्न तु दिति } जग्लौ । ग्लाता । ग्लास्यति ! ग्लायतु । अग्ायत्‌ । स््म- 
येत्‌ ¦ 
ई वाऽन्यस्य संयोगादेः ६ । ४ } ६८ }। ध््रुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेधनो- 
रात्र एत्वं वा स्यादार्धधातुके किति छिडिः स्केयात्‌-खायात्‌ | 
यमरमनमातां सक्‌ च ७! ७३१ "एपां सक्‌ स्यादेभ्यः सिच इट्‌ 
स्यात रस्मेपदेषु ! अग्लासीतु । अग्छास्यत्‌ । ह.व कौटिस्ये । हरति । 








पास्तम्‌, पैयास्त । पेयाम्‌, पेयास्व, पेयास्म ! लुडि--्रपात्‌, श्रपाताम्‌, श्रपुः । 
पपाः, अपात्तम्‌, प्रपात । अरपस्‌, अपाव, अपाम । लृड--श्रपास्यत्‌ प्रपाम्यताम्‌, 
अपास्य ॥ भ्रपास्ः, श्रपास्यतम्‌, अपास्यत्‌ । अपास्यम्‌, ग्रपा्यःव, अपास्याम । 

मग्लासीत्‌ ग्नं धानोलुंहि, तस्य तिप्यनुवन्ध्रलोपे, श्रात्वे, “लूङ्ल्ड-०' इति 
अडागमेऽनुबन्धरोपे, “च्लि लुडि" इति च्लौ, च्लेः सिच्‌" इनि सिचि, भ्रनुवन्धलोपे, 
'अस्तिसिचोऽप्रक्ते" इतीटि, अनुबन्धो “यमरमनमाता सक्‌ च' उति सकि इढा- 
भमे च कृते “इट ईटि" इति सकरोपे, इतर्चेति "ति" निष्ठेकारस्य रोपे श्रग्ला- 
पीत्‌' इति । 

श्ल" धातोः स्पाशि-- 

लटि-- ग्लायति, ग्लायतः, गलायन्ति । श्छायसि, ग्छायथः, गलायथ ¦ श्ला- 
यामि, ्लायावः, ग्लायामः । लिदि--जग्लौ, जग्नतुः, जग्टुः । जग्छाय~-जग्किध, 
जग्लधुः, जग्ल । जरौ, जगश्किव, जग्किम । लुटि--ग्लाता, ग्लातारौ, गातारः। 
ग्लाताक्ति, ग्लातास्थः, ग्छातास्थ । ग्छातास्मि, श्लातास्वः, स्लातास्मः। लटि --श्छ(- 








९ सिच्‌ का लोप हयो जनि परर अकारान्त षातुसेदयीन्ि कै स्थानम जुम्‌ हता, 
=--अपदान्त अकार से उस्‌ परे रहते पूवं पर के स्थान मे पररूप एकादेश होता & ¦ ग्ट- 
ग्लानि भरं इ-उपदेश्च अवस्थाने एजन्न जो धातु उस्तक एच्‌ के स्थान म (ज्व) होता 
है, रित्‌ प्रेहोतो नदी होता है ४-आ्धधातुक किव, छिङपर्होतो घु, मा-स्था आदि 
ते भिन्न सतयोगादि घातुके आकार को एकार विकन्पसे होता है । ५--परस्मेपद म यम्‌, 
रम्‌, नम्‌ एवं भदन्त धातुसे सक्‌ का मागम होतादहै जर सिचूसे इट्‌ भी होता ई, 
ह =टेढा व्यवहार करने | 


१२४ लयुशिटान्तशेमुदी 


ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ७! ४ १० ॥ "ऋदन्तस्य संयोगदेरङ्कस्य 
गणः स्याष्टिटि । उपयाया वृद्धिः ! जह्वार । जह्लरतुः । जह्रूः ! जह्य । 
जघ्वरथः ज्वर्‌ । जह्वार-जद्वर । जह्वरिव । जहरिम । हर्ता । 

ऋद्धनोः स्थे ७।२१७०॥ ऋतो हृन्तेश्च स्यस्येट्‌ स्यात्‌ । हरिष्यति ¦ 
हरतु । अहरत्‌ । ह्वरत्‌ । ॥ 

गुणोतिसंयोगाद्ोः ७ । ४ } २९ ।} अतं: संयोमादेच्छदन्तस्य च गुणः 
म्याद्यक्रि यादावाधंधातुके लिड च! हूर्यात्‌ । अह्वार्षीत्‌ । अह्ुरिष्यत्‌ । 
धू श्रवण । 

श्रुवः भ्य च ३६ १।७४।। गश्रुवः श्य इत्यादेशः स्यात्‌ श्नुप्रत्ययच्‌ । 
प्यणोति । 

सावधातुकमपित्‌ १।२१४।। “अपित्सवधातुकं डद्रत्‌ स्यात्‌ ¦ श्युगुतः । 

हुश्नुवोः सावधातुके ६ । ४ । ८७ ॥ जुहोतेः इनुप्रत्ययान्तस्यानेका- 
चोऽद्धस्य चाऽमंयोगपूर्वोवणंस्य यण्‌ स्यादजादौ सादेधातुके ! शृण्वन्ति | 
प्युणोपि । श्यणुथः । ब्यणुथ । भ्गृप्रोमि । 





स्यति, भ्लास्यतः ग्लास्यति 1 ग्लास्यसि, गलास्यथः, ग्छास्यथ } ग्लास्यामि, ग्ला- 
स्यावः, ग्लास्यामः 1 लोटि--ग्कायतु, ग्लायताम्‌, ग्ायन्तु । गलाय~लायतात्‌, 
ग्लायतम्‌, ग्छायत । स्लायानि, ग्लायाव, ग्छायाम ¦ लङ्--भ्रग्लायत्‌, ध्ग्छाय- 
ताम्‌, अग्लायन्‌ । अग्लायः, बग्लायतम्‌, अग्छायत । अन्छायम्‌, श्रगलायाव, अग्ला- 
याम्‌ । विधिलिड़ि--ग्लयेन्‌, ग्छायताम्‌, ग्लायेयुः । लाये, गङयेतम्‌, ग्छायेत ! 
ग्लयियम्‌, ग्लयेव, ग्लयेम 1 जाशीलिङ--ग्लेयात्‌-्छायात्‌, ग्केयास्ताम्‌-ग्ला- 
यास्तामू, ग्लेयासुः-ग्टायायुः । ग्छेयाः-ग्लायाः, ग्लेयास्तम्‌-ग्लायास्तम्‌, ग्टेयास्त- 
ग्छायास्त । ग्लेयासम्‌-ग्छायासम्‌, -डेयास्व-~-ग्लायास्व, गठकेयास्म-रछायास्म | 
लड़ -प्रगखासीत्‌, ्रग्लासिष्टाम्‌, जश्लासिषुः ¦ अग्छासीः, प्रग्लासिष्टम्‌, श्रगलासिष्ट । 
अभ्लासिषम्‌, अग्छासिष्व, श्रम्लासिष्म । लृडि--अग्कास्यत्‌ अग्लास्यताम्‌, अच्छा 
स्यच । भरग्छास्यः, अग्नास्यतम्‌, धरास्यत । अश्छास्यम्‌, अग्छास्याव, भश्टास्याम 1 
चे धतु परे श्स्यःकोइट्‌ का मागम हाता दहै! इ--यक्‌ या यकारादि भार्थ॑वातुक लि्‌ 
परमेहोतो *ऋ> एवं सयोगान्त ऋदन्त घातु से गुण होता है । श्रनन्ने र्मे । ४--श्रुके 
स्थानम, यदेक ओर इनु प्रत्यय भी होता है, ५८--पित्‌िसे भिन्न सार्वधातुक डित्‌ 
(ट्ठ्के समान) होत्ताहै। &--अनजादि स्व॑धतुकपर्मे दहे तेोष्हु" धाद एव दनु- 


तिष्ठन्ते भ्वादिभ्रकरमस्‌ । १६५ 





ल  भ्वोः ६।४। १०७ ६ ^असंयोगपुर्वेस्य प्रत्ययो- 
कारस्य छोपो वा स्यात्‌ म्वोः परयोः } भ्युष्वः-श्रणुवः । ्युण्मः-ष्युणुसः । 
ञुश्वावं । गुश्चुवतुः। शुश्रुवुः} गुश्रौथ । सुश्नुवथुः ¦ नुश्चुव । शुश्वाव-शुश्रव । 
गृश्रुव । शुश्रुम । श्रौता श्रोप्यति । श्णोतु-नुणुतात्‌ । श्छुणुतामर । 
प्यूण्वन्तु ! 

उतश्च अत्ययादसंयोगपूर्वति ६ 1 ४! १०६।। असंयोगयूर्वो यः प्रत्ययो- 
कारस्तदन्तादङ्खात्परस्य दैद्ुक्‌ स्यात्‌ । श्यणु-ष्णुतात्‌ ! शृणुतम्‌ । णुत | 
गणाय्वादेरौ । श्यणवानि । श्युणवाव। गृणवामं 1 अन्डणोत्‌ । अष्युणु- 
ताम्‌ । अश्पुण्वन्‌ । अश्युणोः । अन्पृणुतसम्‌ । अष्णणृत । अश्युणवम्‌ 
अग्यूष्व-अग्णणुव । अन्यृष्म-अन्बृणुम । णुयात्‌ । शय णुयातास्‌ । शुणयुः }. 

शृष्वः-्दृणुवः-- भ्रु धातोरंटि तरय ^तिष्तस्‌-” इति वसदेडे, श्रुवः श च 
इति श्रुवः भ्य" श्रादेशे, इनु-प्रत्यये च, (लोपदचास्यान्यन्रस्यां म्वोः" इति विकल्पे- 
नोकारखोपे श्युण्वः' इति । रोपामवि “भ्छुणुवः' इति 1 

श्यृणु--श्रु धातोर्खोटि, तस्य तिक्ठसू-इति सिपि, श्ुवः भ्य च' इति शु भ्रादे 
दनु प्रत्यये च कृते श्िद्यंपिच्व' इति सेह्यदिशे, “उतश्च प्रत्ययाद-संयोगरूर्वात्‌” इति 
हेदुकिं शशणु" इति । 

“श' घातो. रूपाणि-- 

लटि--श्धणोति, श्णुतः, श्युण्वन्ति । श्यृणोषि, ग्यृणुथः, श्युणुथ । श्छणोमि, 
ग्पृण्वः-ष्ृणुवः, श्युष्मः-प्यृणुमः । लिटि-- सुश्राव, शुश्रुवतुः, शुश्रुवुः । शुश्रोथ, 
शुश्रुवथुः, शुश्रुव ! शुश्राव-सुश्चव, सुश्रुव, शुश्रुम! सुटि-ध्रोता, श्रोतारौ, 
श्रोतारः । श्रोतासि, श्रोचास्थः, श्रोतास्थ । श्रोतास्मि, श्रोतास्वः, श्रोतास्मः 
लंटि- श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति । श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ । श्रोष्यामि, 
श्रोभ्यावः, श्रोष्यामः! लोटि-्णोतु-ृणुतात्‌, श्यणुताम्‌, शृण्वन्तु । श्यण्‌-भणुतात्‌, 
शृणुतम्‌, श्युणृत । श्यभवोनि, शुणवाव-श्ुणवाम । लडि--गन्शणोत्‌, भ्रष्यणुताःम्‌, 
अन्प्ण्वनूं । अश्पूणोः, भश्पगुतम्‌, धन्पृणुतं । अम्पगवम्‌, अश्यणुव-म्रश्यूष्व, अश्पुण्म- 
अश्युणुम ! विधिविह्--णुथात्‌, श्णुयाताम्‌, शृणुयुः 1 ग्दणुयाः, श्यृणुयातम्‌, 
प्रस्ययान्त जो अनेकाच्‌ अन्ग तदवयव अक्षयोगपूद॑क उवणं को यण्‌ अदेश होता है, 

१--म ( मकार ) याव ( वकार ) मत्यव पर र्मे रहै तो जसंयोगपुवंक्‌ प्रत्यय कै उकार 


का रोषं विकस्य से होता है। ₹--असयोगपू्वक्‌ प्रत्यय के उकारान्त अंग से परे जो “हि 
उसका रोष होता है ¦ 








प्रणयाः । श्रृणुयातम्‌ । श्रृणुयात्‌ ¦ स्पणयाम्‌ } श्यृणुयाव । श्युणुयाम । 
श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । जअध्रोष्यन्‌ । मम्ल सतौ 

घुगभियमां छः ७ । ३ । ७७ ॥ "एषां छः स्यात्‌-लिति । गच्छति 
जगाम | 

गमहनजनखनघसां लोपः व्डत्यनङि ६ । ४ । ९८ \} द्एषामुपधाय। 
कोपः स्यादजादौ कडिति न त्वह! जग्मतुः । जग्मुः ¦ जगमिथ-जगन्थं । 
जग्मथुः । जग्म । जगाम-जगम्‌ । जग्मिव ! जग्मिम । गन्ता | 

गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ७ । २। ५८ ३। "गमेः प्रस्य सदेरार्धधातुकस्येदट्‌ 
स्यात्‌ परस्मंपदेप्‌ । गमिष्यति । गच्छत्‌ 1 अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गस्यात्‌ 


मृणयात } शणुयाम्‌, ग्णयाव, श्यृणुयाम । आशौलिंडि--श्वूयात्‌, श्रुयास्ताम्‌, 
ध्रूयासुः । श्रूयाः, घ्रूयास्तम्‌, श्रूयास्त) भ्रूयासम्‌, श्रूयास्व, श्रूयास्म । 
सुहि--प्रश्रौपीन्‌, शअरश्रौशम्‌, अश्रौषुः । भध्रौषीः, अश्रौषम्‌, अश्रौष्ट | श्रश्रौषम्‌, 
श्रौप्व, अश्रौप्म । लृङि-अश्रोष्यत्‌, अध्रोष्यताम्‌, भ्रश्रोष्यन्‌ । अश्रोष्यः, श्रश्नो- 
श्यतम्‌, भ्रश्रोप्यत्त । अश्रोष्यम्‌, अश्रोष्याव, अध्राध्याम 
गच्छति--गम्‌ धातोटंटि तस्य तिपि, अर्मुबन्धरोपे शपि, अनुबन्धलपे, (दष 
गमि-°' इति छदेशे, ततः “छे च इति तुगागमेऽनुबन्धलेपे, चुत्वे गच्छति इसि । 
जगमतु:--लकारेन्संलक-गम्‌ धातोशिटि, तस्य तसादेशे, तस्य च परस्मैपदा- 
नाम्‌-°' इति अतुसि, "लिटि धातोरनभ्यासस्य इति धातोष्टिते, "यम्‌-गम्‌ तुस 
इति स्थितऽम्व्रासादिकारये, (कुरोरचुः' इति गकारस्य जकारे, गमहूनयन-इति- 
उपधाकारम्य लोपे, सस्य सत्वे विसर्गे च “जग्मतुः* इति । 
शर्‌" घातो हपाणि-- 
लटि-- गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । गच्छसि, गच्छः, गच्छथ । गच्छामि, 
गच्छावः, गच्छामः} लिटि-जयाम, जग्मतुः, जग्मुः । जगमिथ-जगन्थ, जरमुथः, जग्भ । 
अगाम॑-जगम, जग्मिव, जग्मिम । धुटि-गन्ता, गन्तारौ, गन्तारः । गन्तासि, गन्ता- 
"स्थः । गन्तास्थ । यन्तास्मि, गन्तास्वः, गनास्मः । लृटि-गमिष्यति, गमिष्यतः, गभि- 
ष्यन्ति ¦ गमिष्यसि, यमिष्यथः, गमिष्यथ । गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः ! 


र जपि शे, न “मत 


१--दित्‌ परमे रहै तो दषु , गम्‌, यम्‌-पातुमों को णड" भदेश्च होता है ¦ २--अजादिः 
किष, डिद्‌ प्रत्यय परर्मरहे तो मम, हय्‌, जन्‌, खन्‌ ओर घस कय उपवा का लोप होता है 
अदः परमेदह्ीतो नदीं देता । ई~-परस्मेप्दमे गम्‌ धातु से पएरे सादि मर्धषातुक को 
श्ट्का आगम होतार । 











विश्शन्त भनव्रादिग्रकटणम्‌ | १२७ 





पषादिश्तादृलदितः षपरस्सेपदेषु ३। १ १ ५५ ॥ "दयन्विकरणयुया- 
दर्गुतादन्दं दितश्च प्रस्य च्छेरडः स्यात्‌ परस्मेपदेषु । अगमत्‌ । अगमिध्यत्‌ 
1 इति परस्मंपदिनः ॥ 


अथात्मनेपदिनः । 

एव वृद्धौ । 

टित आत्मनेपदानां टेरे ३।४।७९। "टितो लस्यात्सने पदानां 
टेरेत्वं स्यान्‌ । एधते । 

अतौ खितः ७! २। ८१॥ -अतः परस्य ङितिमाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । 
एषते ! पधन्ते । 

यासः से३६;४।८०॥ भ्टितो र्स्य थासः से स्यात्‌ । एधे । 
एवेथे । एषवध्वे । अतो ग॒णे ! एषे । एधावहे ! एधामहे । 

दजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ३! १। ३६ ॥ “इजादिर्यो धातुगुरुमान्‌ 
ऋच्छत्यन्तस्तत आम्‌ स्याल्लिटि, 





लोटि--गन्छ्तु-गच्छतात्‌, गच्छताम्‌, गच्छन्तु । गच्छ-गच्छतात्‌, गच्छन्‌ 
गच्छत । गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम ! वङ्ि--अगच्छत्‌, अगच्छताम्‌, अगच्छन्‌ । 
अगच्छः, अरच्छतम्‌, अगच्छत्‌ । भरगच्छम्‌, अगच्छाव, अगच्छाम ! विधिलिडि-- 
गच्छेत्‌, गच्छेताम्‌, गच्छेयुः । गच्छेः, गच्छेतम्‌, गच्छेत । गच्छेयम्‌, गच्छेव, 
गच्छेम । अआशीलिङि--गम्यात्‌, गम्यास्ताम्‌, गम्यासु: । मम्याः, गम्यास्तम्‌, 
गमभ्यास्त । गम्यासम्‌, गम्यास्व, गम्यास्म ! लङि--भगमत्‌, अग्रमताम्‌, अग- 
मनू । अगमः, प्रगमतम्‌, अगमत । भभमम्‌, अयमाद, अगमाव । लृडि--भरममि- 
ष्यतु, अगमिष्यताम्‌, घ्रगनिष्यनू ! भरगमिष्यः, श्रगभिष्यतम्‌, अगमिष्यत । अम्‌ 
भिष्यम्‌, अगमिष्याद, गमिष्याम । 


१-परस्मपद मे इयन्‌ विकरण पुषादि, द॒युतादि तथा ल्ुदिद्‌ धातुर सेपरे च्छि को “अड्‌” 

दवेश्च होना है। इति परस्मैपदिनः । एधनवृद्धि-बदढ्ने मे। २--रकार इत्सशक रकार 

सम्बन्धौ त्मनेपद्‌के डि को एत्व होता है । ३--अत्‌ से परे डत्सम्बन्धी साकारकोश्य्‌ 
अदेश होताहै। ४-यित्‌ ल्कारकेस्थानओ जो भ्यास" उसको श्तेः अदेश्च होतार, 
५--ऋ्च्छथातु से भिन्न जो युरुमान्‌ (शुर ) श्जादि धातु उससे भम्‌ होतादहै लिट्‌ 
परे रहते ¦ ( बहुनीहि समास्केदो भेद होते टै। तद्युण्तविक्षान बहुव्रीहि, अतद्गुण 
संविश्ान बहुत्रीहि । अे--.रम्बकणं मानयः यष प्रथम का उदाहरण है । प्दुष्टसामरमरनयः 
यह्‌ द्वितीय का ) भ्जाम्भरत्ययवत्‌, मी द्वितीय का उदाहरण है उसी को बताते £ क~ 


१२८ सधुतिदाल्नकोमृदी 


अगभ्प्रत्ययवत्करजोऽनुप्रयोगस्य १।३ । ६२ ॥ "आम्धत्ययो यस्यादिल्यत- 
दुगणमंविनाना वहूत्रीहिः । चआाम्प्रक्रत्या नुत्यमनुप्रयुज्यमानात्‌ कमोःप्या- 
त्मनं पदं स्यान्‌ | 

लिरस्तन्नयोरेन्िरेच्‌ ३। ४ \ ८१। 'लिडदशयोस्तभयोरे्‌ इरेजि- 
न्यनावाददा स्तः! एधाचक्रे । एथाञक्राते । एवाच्वक्रिरे ! एषाचक़पे । 
एप्राञ्चन्ाथं | 

इणः षीव्वलुङ्किटां धोऽद्धात्‌ ८} २! ७८ ॥ भदप्णन्तादच्कात्परेषां 
पी्वंलुङ्क्िटां घस्य ढः स्यान्‌ । एधाकृद्वे । एवाच्चकरे. एधाचचकृवहे । 
एवाचक्रमे । एधाम्बमूव । एषामास । एधिता । एधितारौ । एधितारः । 
एधिनाम्‌ । एधितासाथे । 

धिच ८।२।२५॥ “वादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः स्यान्‌! एधि- 
ताध्वे | 

एषाञके--एध्‌ धातोलिहि “उजदेय गुर्मतोऽनृच्छः उति-प्राभि, "भाय." 
इति लिटो छुकि, धू अम्‌" इति स्थिते, @रन्वानुप्रयज्यते लिटि" इत्ति लिदूपरक- 
कजाऽनुप्रयोगे, "लिरटस्तक्चयोरेदिरेच्‌' दति-एदि, अनुबन्धकप, “छिटि धातोरन- 
म्यासस्य' दनि क" इत्यस्य द्विलव "उरत्‌" इत्ति-अत्वे रपरे च कृते, इलादिदेष, 
एष्‌ आम्‌ क कर ए" इति जति, कुद्टोश्रुः' इति पूवंककारस्य चकारे, अनुस्वारे, 
परसवर्णे, यणि च इते "एधाञ्चक्रे" इति । 

एधाजहृदवे-एष्‌' धानोलिटि इजादेश्च गुरमतो-- इत्यामि, श्रामः इति 
लिटो लकि, @कृञ्चानु-- इति किटपरकङजोऽनु योगे, इनो नित्वादुमयपदे प्राप्ते, 
'आम्प्रत्ययवत्छृजो०नुप्रयोगस्य' इति नियमेन लिटः स्थाने आत्मनेपदसंज्ञक ध्वसा- 
देर, "छिटि धातोः इति द्वित्वेऽम्यासादिकार्ये, "टित आत्मनेपदानां टेरेः इति 
देरेत्वे, “इणः षीच्वम्‌--इति धस्य उकारे, मकारस्यानुस्वारे प्रकषवर्णं चकते 
"एधाञ्चक्रे" इति । 

१--अाम्‌-प्रत्यय हौ जिम देना अतद्युण संविज्ञान बहूहि ( यरं जानना चाहिये } 
है । २--आम्‌ प्रकृतिक ८ एधादि धात ) के तस्य अनु ८ पडचात्‌ ) प्रयुज्यमान ( प्रयोग 
किये जाने वाले ) छन्‌ ते भी आत्मनेपद होता है ¦ इ--लिद्‌ के स्थान म अदिशरूपी प्त 
को एश्‌? ए्वं श्च" को इरेच्‌ आदेश होते है । ४--इण्‌-अन्त जङ्ग से प्रे षौ ध्वम्‌ तथा ड्‌ 
लिट्‌ सम्बन्धौ धकार को उकार होता है। ५--षकारादि प्रत्ययपरभद्ोतो सकारका 
खोप होता है। 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । १२६ 


ह॒ एति ७1 ४॥५२। तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति पर ¦ एथि- 
ता । एधितासे । एषिस्तास्महे । एविप्यते । एधिष्येते । एधिष्यन्ते । 
एधिप्यसं । एधिप्येये । एधिप्यव्वे । एविष्ये । एविप्यावहे 1 एषिप्यामहं । 
आमेतः ३४} ९०। व्लोट एकारस्य आम्‌ स्यात्‌ एषतास्‌ ¦ 
एवैताम्‌ । एवन्ताम्‌ । 
सवाभ्यां बाऽमौ ३।४।९९१॥ -सवम्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्वामौ 
स्तः । एषस्व ! एयेधाम्‌ } एषध्वम्‌ । | . 
एत ए ३।४।९३ ॥। भ्लोडत्तमस्य एत टे स्यात्‌ । एषं । एषावह्‌ । 
एधामहे । जश्च 1 पेधन । ठेषेताम्‌ 1 एेधन्त } एेधथाः । पवेथाम्‌ । एेध- 
ध्वम्‌ | ठयं । एधावहि । पाहि । 
चिडः सीयुट्‌ ‡।४।१०२।। [ *"छ्डिदेलानां सीयुडागमः स्यादा- 
त्मनेपदे ] । महोप: 1 पयेतत 1 एधेयाताम्‌ | 
क्स्य रन्‌ ३।४।१०५।। शछिड्ने ललस्य रन्‌ स्यान्‌ । एयेरनु । एषाः । 
एधेयाथाम्‌ । एषेच्वम्‌ । 
इटोऽत्‌ ३।४। १०६ ॥। *लिढनदेशस्य इटोऽच्स्यात्‌ । एधेय । एषेवहि । 
एधेमहि । 
सुट्‌ तिथोः ३। ४} १०७ ॥ -लिङ्स्तकारथकारयोः युट्‌ स्थात्‌ । 
यलोपः ¦ आधंधातुकत्वात्सलोपो न । एधिषीष्ट । एधिषीयास्तास्‌ । एधि- 
परन्‌ । एविपीषछठाः । एधिपीयस्थाम्‌ । एधिपीध्वम्‌ । एविपोय ! एधिषी- 
वहि । एधिपीमहि । एेधिष्टं । एेधिषाताम्‌ । 





एधस्व-एध्‌ धातोर्छाटि, तस्य थास्‌ . प्रत्यये, तस्य च “थासः से" इति भसि" 
अदेशे, कतंरि शप्‌* इति शपि, अनुबन्धरोपे, “सवाभ्यां वामौ' इति एकारस्य 
वकारे (एधस्व इति , 

एषे-एध्‌ धातोर्छोटि तस्य-इडदेशेऽनुबन्धलेपे, "कतरि राप्‌ इति शपि 





१--एकार पर र्मेर्हेतो तास्‌ प्रत्यय ओर्‌ अस्‌ धातु सम्बन्धी 'स' को "हः अदेश हाता 
है । र--लोट्‌ सम्बन्धी एकार को आम्‌ आदेश्च होता है! इ-सकार, वकारसे पररेरोटू 
सम्बन्धी एकार को क्रमसेव ओरम अदेश्च दोना दहै लोट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुष के 
पकार को ेकार होता है । ५--च्िसे सीयुट्‌ का आगम दोता है आत्मनेपद मे । &--लिङ्‌ 
सम्बन्धी कगके स्थानम भरन्‌" होताहै; ऽ-ल्डिद्रेश्च इट्‌ को अत्‌ अदेश देता है) 
9 <-लिड्‌ सम्बन्धी तकार, थकारसे सुट का आगम होतादहै) 
९ लं० कौर 





आत्मनेपदेष्वनतः ७ \ ११५६ *अनकारात्परस्यात्मनेपदेष क्स्य 
अदित्य] स्यात्‌ । एेधिषत । रेधिष्ठाः ! एेधिषाथाम्‌ । टेधिद्वम्‌ 
एधिपि । एेधिष्वहि । पेधिप्महि । एेधिष्यत ! एेधिष्येताम्‌ ¦ एेधिष्यन्त ; 
एधिप्यथाः । एेधिषप्येथाय्‌ । एथिष्यध्वम्‌ ! एधिष्ये ! एेधिष्यावहि । ठेधिष्या- 
महि । कमु कान्तौ 

करमेोणिडः ३ \ १1 ३०॥1 -कर्मेणिङ्‌ स्यात्स्वाथं 1 डिन्त्वात्तङः ¦ कामयते । 

अयामन्ताल्वाय्येल्नविष्णुषु ६ ¦ ४1 ५५ १। -आम्‌ अन्त आदु आय्य 
इत्नु इष्णु-एषु णेरयादेशः स्यात्‌ ¦ कामयाञ्चक्रे । आयादय इति णिङ्‌ वा 
चकमे ! चकमाते ¦ चकमिरे । चकमिषे । चकमाये । च॑कमिध्वे ! चकमे 
चकमिवहे ! चकमिमहे ! कामयिता-कमिता । कामयितासे ! कामयिष्यते, 
कमिप्यत्‌ । कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत्‌  कामयिपीष्ट 

विभाषेटः ८ \ ३ \ ७९।१ इणः परो य इट्‌ ततः परेषां पीष्वंलृड- 
लिटां घस्य वा ढः स्यात्‌ ! कामयिषीद्वम्‌, कामयिषीष्वम्‌ ¦! कमिषीष्ट 
केमिपीष्वम्‌ । 

णिधिदरस्रभ्यः कतरि चडः ३। १,४८ ।॥ “ण्यन्तात्‌ श्रयादिभिश्च 
च्चेश्वडः स्यात्‌ कर्थं चडि परे । अ कामि अ त' इति स्थिते- 

णेरनिटि £ } ४ { ५९१ \\ {अनिडादावाधंधातुके परे णेः स्यात्‌ | 








धनुबन्धलोपे, “टित आत्मने-०* इति टेरेत्वे, एत टे" इति एकारस्य--एेकारे, 
वृद्धा च "एधं' इति । 
एेधिदवम्‌-एध्‌ धातो तस्य 'तिप्तस्‌-०' इति घ्वभिः, "च्छि खुडि" इति च्लै, 
श्छ: सिच्‌" इति सिचि अनुबन्धलोपे, श्राडजादीनाम्‌' इति आरि, "आटश्च" इति 
वृद्धौ, "जाधंघातुक-०* इतीटि, “षि च" इति सस्य लोपे, इणः षीध्वम्‌ -० इति 
धस्य ढकारे @देधिद्वम्‌" इति । 


१--अकःर सं परे नदी एसाजा "स्वः उसके स्थान म अत्‌ अदेश होता है) कमु 
श्व्छा करने अर्थं मं । २₹--स्वाथं मे कम्‌ धाठु से -णिद्‌ प्रत्यय होता है ! ३--आम्‌, मन्त 
लु, आय्य, इत्नु, ष्णुं मादि प्रत्यय परे रक्ते "णिः के स्थान मे “अय, देश होता है । 
४--इण से प्रे जो शद्‌ उससे परे षीध्वं या ठुडः लिट्‌ सन्वन्धी धकार उसको उकार विकल्प 
से द्ोतादै। ५--क्त्रधकदटङपरमे होतो ण्यन्त से तथा ्रि,द्र, च धातुर्ओंसे षरे 
च्लिको चड अदेश होता दहै! &-जिक्तके पहकेश्ट्न दहो देस आधधातुक परमे षो 
तेणिकायोपहोताहै) 





तिङन्ते स्थादिप्रकरणम्‌ ¦ १३९१ 


णौ चडन्धुपधाया हस्वः ७। ४ \ १॥ "चङ्‌ परे णौ यद्धं तस्यो- 
पधाया द्भुन्वः स्यात्‌ । 

चडिः ६ ¦ १। ११।। स्वदि. प्रेऽनभ्यासधात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य 
द स्लोध्जादेस्तृ द्वितीयस्य | 

सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ७! ४। ९३ ।\ उचङ्परे णौ यदद्धं तस्य 
योऽभ्यास लघुपरस्नस्य सनीव कायं स्याण्णावम्छपेऽयति । 

सन्थतः ७ \ ४} ७२. ५ *अभ्यासस्याऽ्त इत्‌ स्यात्‌ सनि 

दीर्घो ख्घोः ७ \ ४ } ९४ \\ “लघो रभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ सन्वदधाव- 
विपये ¦ अचीकमत । णिङडमावपक्षे- 4ककमेश्च्ेश्चङः वाच्यः ! अचकमत । 
अकामयिप्यत-धकमिप्यत । अय गतौ । अयते । 





अचीकमत--लुष्ानुबन्धक-इच्छाथंक- कम्‌" इत्यस्मात्‌ “आयादय भाधंधातुके 
वाः इति नियमेन कर्मणि" इति वंकल्पिके णिडि, “अत उपधायाः इति वृद्धौ, 
कामि" इत्यस्य “सनायन्ताः-'इति धानुत्वेन लुडि, तस्य ^त' आदेदो, लुदल्ड- 
इत्यदागम<नृषन्धखोपे, "च्लि खुडि इति च्ल, “शिश्चिहून्ुम्यः-०' इति चङि, 
अनुवन्धल्पि, णेरनिटि" इति-इकारखोपे, गौ चड्युपधायाः-०' इति उपधा- 
हस्वे, "चडि" इति द्ित्वेऽम्यासादिकार्ये, ^सन्वल्टधुनि-' इति सन्वदृमवे, 'सन्यतः' 
इतीत्वे, "दीर्घो ठघोः' इति दीघं अचकमत इति । 
कम्‌" घातोः रूपणि-- 
लटि -कामयते, कामयेते, कामयन्ते ! कामयसे, कामयेये, कामयध्वे ! कामये, 
कामयावहे, कामयामहे ! लि.ट-कामय खक्र-चकमे, कामयाञ्नक्राते-चकमाति,काम- 
याञ्चङ्गिरे-चकमिरे \ कामयाञ्चकृषे-चकमिषे, कामयाञ्वक्राये-चकमाये, कामया- 
श्वङृट्वे-चकमिष्वे । कामयाञ्चक्र-चकमे, कामयाञ्चछृवहे-चकमिवहे, कामयाञ्च- 
छ महै-चकमिमहे । लुटि--कामयिता-कमिता, कामयितारौ-कमितारर, कामयितारः- 





१--चदपर्क परमहो तो मङ्गकी उपधाको हस्व होताहै) २-चड- प्र 
रहेतो अभ्यान्त सेभिन्नजो धातु का अवयव प्रथम एकाच्‌ उसको द्वित्व होता है ओर अजादि 
धातुके द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है! इ--णि परे रहते यदि अकूकालोपनहृभादो 
तो चडपरकणि प्रजो अङ्क, उसका जो ल्ुपरक अभ्यास, उसको सन्वद्भाव ( सन्‌ की 
तरह काय ) होता है । सन्‌ परमद्यो तो अभ्यास के "अकारः को दकार, होता है। 
५--सन्वद्माद के विषय मँ रघु भभ्यास को दीषं येता है ! ६--कम्‌ धातुसेप्रेच्छिको 
खड्‌ भदेदा होता है । 


१३२ लबुतिद्धन्तकौमुदी 


उपस्रगेस्याऽयतौ ८ \! २ । १९ \1 "अवतिपरस्योपस्गंस्य यो रेफस्तस्य 
ट्वं म्यान्‌ } प्यरायतं । पल्ययते । 

दयाप्रास्षश्च ३1 १} ३७ \॥ दय्‌ अय्‌ आस्‌ एभ्य आम्‌ स्यराल्छिटि। 
उ्णछकरे | यथि । अपिप्यने। अयनाम्‌ | आयन | अयेत ! अपिपीष्र| 
विभपेटः | अशरपीटवस्‌-अयिपीध्वम्‌ | आएयिष् | यायिद्वस्‌-अगयिप्वम्‌ | 
-यिप्यन ॥ दुन दीष्ठा 1 चोतने । 

दुतिश्दाप्याः सम्प्रसारणम्‌ ७। ४१ ६७ । उअनयोरम्यानस्य संतर 
सरणं स्यन्‌ | ददने । 
दी;ननःर. 1 कामयिता त-कमित्ताम, कामयिताक्तथि-कमितासाथ, कामपिर्ताष्वे-कमि- 
ताघ्व 1 कामन्र-कमिताहे, कामयितास्वहु-क्मितास्वहु, कामयितास्महै-कमि- 
ताम्मदे । लुटि --कःसयिप्यत-कमिषप्यते, कामयिष्येते-कमिष्येते, कामयिप्यन्ते-कमि- 
ध्यन्न ! कामयिप्पसय-कमिप्यस, कामयिष्येथे-कूनिप्येथे, कामयिष्यघ्वे-कमिष्यष्वे | 
कामःयप्य- मिष्य, ानयिष्याव्ह-कमिप्यावदू, कामयिष्यामहे-कमिष्पामहं 
लोटि--क्रःमयदाम्‌, कामयेटाम्‌, कामयन्ताम्‌ । कामयस्व, कामयेधाम्‌, कामयष्व्रम्‌ । 
काम्यं, कामधावर्‌, कामयामहे । लड --्रकामयत, अकामयेताम्‌, अकामयन्त । 
यक्तामयथाः, अकामप्रेधाम्‌, अकामयल्वम्‌ । श्रकामये, अकामयावह्, भकामयामहि। 
विधिलिहि- कामयत, कामयेयाताम्‌, कामयेरत्‌ । कामम्रेयाः, कामयेयाथाम्‌, 
कामयेष्वरम्‌ 1 कामयेय, कामयेवहि, कामयेमहि । आशौलिडि-कामयिषीष्ट-कमिषीष्ट, 
कामयिषीधास्ताम्‌-कमिषीयास्ताम्‌, कामयिषीरत्‌-कमिषोरन्‌ । कामयिषीष्ठाः-कमि- 
घोषाः, कामयिषीयस्थामू्‌-कमिषौयास्थाम्‌, कामयिषीद्‌वम्‌-कामयिषोव्वम्‌ कमि- 
घीष्वम्‌ । कामयिषोय-कमिषोय, कामयिषीवह्-कमिषोवह्, कामयिषोमहि-कमि 
घौमहि । लुडि--अचीकमत-जचकमत, भ्रचीकेमेताम्‌-अचकमेताम्‌, अचीकमन्त- 
अचकमन्त ! अचीकमथाः-अचकमथाः, अचीकमेथाम्‌-अचकमेयाम्‌, प्रचीकमघ्वम्‌- 
अचकमव्वम्‌ । अचोकमे-श्रचकमे, अचीकमावहि-अचकमावहि, अचोकमामहि्- 
अचकमामहि । लडि--म्रकामयिष्यत-अकमिष्यत, अकामयिष्येताम्‌-अकमिष्येताम्‌, 
अकामयिष्यन्त-अकमिष्यन्त । अकामयिष्यथाः-अकमिष्यथाः, भरकामयिष्येथाम्‌~ 
अकमिष्वेथाम्‌, अकामयिष्वष्वम्‌--श्रकमिष्यघ्वम्‌ । शअरकामयिष्ये~अकमिष्ये, 


१-अय्‌ धातु हो प्र मे जिक्षकरे पेसे उपसं केरेफ का ठकार योता है ¦ ₹-कि्‌ परे रहते 
दय्‌ अय्‌ आस्‌ धातुर्भो से आम्‌ होता है। ३-युत्‌ एवं स्वप्‌ धातु के अभ्यान्त को सम्भ 
सारण दोतादहै। 





तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । १३३ 


चयुद्धचो दुडिः १।३\ ९१॥ शदुतादिभ्यो लड: परस्मंपदं वा स्यात्‌ । 
पूपादीत्यङ्‌ । अद्युतनू-अद्योतिष्ट । अद्योतिष्यत ! एवस्‌ श्विता वर्णे ¦ भिमिदा 
स्नेहने । निष्विदा स्नेहनमोचनयोः । मोहनयोरस्त्यिके । निक्षििदा चेत्येके । 
रुच दीप्तावभिप्रीतौ च । घुट परिवतंने । श्युभ दीप्तौ । क्षुभ सञ्चलने । 
णभ तुभ हिसायाम्‌ ! लंच ध्वंसु रंसु अवखंसने । ध्वंसु गतौ च । स्रम्भु 
विद्वासे । वतर वत्तने । वतते । ववृते । वसिता । । 

वन्यः स्यसनोः १।३।९२।॥ व्वृतादिभ्यः पञ्चभ्यः परस्मेपदं वा 
स्यात्स्ये सनि च। 

न वुद्धचश्चतुभ्यंः ७।२ 1 ५९ ५ अवुतुवृधुम्युधुस्यन्दूभ्यः सकारादेराध- 
धानुकस्येण्‌ न स्यात्‌ तड्मानयोरभावे । वत्स्यंति-वतिष्यते । वतंताम्र 1 अव- 
तत । वतत । व्तिषीष्ट। अवतिष्ट । अवत्स्यंत्‌-अवतिष्यत } दद दाने । ददते । 

न शसददवादिगुणानाम्‌ ६ । ४ \ १२६ ॥ भदासेदंदेवकारादीना गुण- 
दाब्देन विहितश्च योऽकारस्तस्य एत्वाभ्यासलोपौ न स्तः ! दददे | दददाते | 
दददिरे 1 ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । अददत । ददेत । ददिषीष्ट | अद- 
दिष्ट ! अददिप्यत । त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ । त्रपते | 

तफल भजत्रपश्च ६ \ ४! १२२ “एषामत एत्वमभ्यासरोपश्च स्यात्‌ 
किति लिटि सेटि थलि च । त्रेपे | त्रपिता, त्रप्ता | त्रपिष्यते, तप्स्यते । 





धरकामयिष्यावहि-अकमिष्यावहि, अकामयिष्यामह्-अकमिष्यामहि । 

वल्स्यंति- उकारेत्सं्क वृत्‌-धातोलुंटि, अनुबन्धरूपे, स्यतामी खदुटोः' इति 
स्यप्रत्यये, आधंधातुकस्यड वलादेरिति प्राप्तस्येटो न वृदृभ्यश्वतुभ्यः' इति निषेधे, 
“पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे, "उरत्‌" इति रपरे च कृते "वत्स्यति" इति । आतत्मने- 
पदध्रयोगे तु इड भवत्येव, तेन “व्तिष्यते" इति । 





१--यनादि स्परे खड्‌ को परस्मेपद विकल्पने होनादहै। रुचनप्रकाड्च तथामनको 
अच्छा लगना । प्ुटन=एक दी पदाथं का बारम्ब्‌(र घषंण करना । घ्चुभ=अपने स्वभाव से विरुद्ध 
व्यापार करना, जसे ्चुन्ध व्याक्कुर । यह रोकप्रसिद्ध ह । संस, भ्रं, ध्वं स-नीचे गिरना । वृत 
=सत्ता । रस्य या सन्‌ प्रत्यय परमे रहेतो वृत्‌-आदि पोच धातुओं से परस्मैपद विंकट्पसे 
होता है । ३-तङ्‌ ओर आन से भिन्न स्थल्मेवृन्‌, वृष्‌ , शरध, स्यन्द्‌ धातुओं से प्ररे सका- 
रादि मर्ध॑धातुकसेष्ट्‌ का आगम नदी होता है। ददन्दान, देने अर्थं मे ४--शस-दद्‌ 
एवं वकारादि धातुओं एवं गुण शब्द से किया गया जो अकार उसको पत्व तथा अन्यास. 
रोप कायं न्दी होते है । त्रपन्लन्जा अथं मे । ५-कित्‌ छिद्‌ एवं इट्‌ सद्वित थल्‌ परे दो तो त्‌, 


१३४ लघुसिदढान्तक्षोमदौ 


पनाम । अत्रपत | त्रपेत } त्रपिपीष्ट, त्रप्मीषट } अत्रपिष्ट, अव्र | अचर 


पिप्यत, अत्रप्स्यन | 
1) इत्पात्मनेपदिनः ॥ 


अथोभमयपदिनः 


भरि सवायाम्‌ । श्रयति-श्वयते | दिधराय-दिध्िये। श्रविता | श्रयिप्यति- 
श्रविप्यते | श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयनू-अधयत । श्रयत्‌-ध्रम्रेत } श्रीयान्‌- 
श्रपिपीष् । च्‌ । अ्िधियत्‌, अयिश्ियत | अधरयिप्यत्‌, अश्चयिप्यन 

भत्‌ भरण । भरति, भरत } वभार । व्रतु: । प्रभ्रुः | वभधं | वभूव । 
वमूम । वश्रे  वभुपे । भर्तासि, भतमि । भरिप्यति, भरिप्यने } भरतु, 
भरताम्‌ । अभरन्‌, अभरत } भरेत्‌, भरेत । 

रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु ७६१४1 २८।द यकि यादावाधेधातुके चलि 
च तनः रिडदेल्लः स्यात्‌ । रीडि प्रकृते रिद्‌विवानसराम्ादीर्घो न। 
श्रियात्‌ | 

उश्च १।२।१२१॥ऋवर्णात्परौ क्लत्ादी टिडमिचौ किन स्तस्तडि 
भृपीषट | भृषीयास्ताम्‌ । भृषीरन्‌ । अभार्षीत्‌ । अभार्‌ | अभपुः 
अभार्पीः | अमष्िम्‌ | अभाष्टं | अभापंस्‌ । अभाष्वं | अभाप्मं | 

ह्स्वादङ्कात्‌ ८।२)।२७॥ सिचो लोपः स्याज्लि | अभृत । 
अभृपाताम्‌ । अभरिप्यनु, अभरिष्यत । हम्‌ हरणे । हरति, हसे । जहार, 








अ्ि.श्रयत्‌--ध्रियो ड, तस्य तिपि, “च्लि ठुडि" इति च्छौ, णिध्रिदरखभ्य 
कतरि चड' दति च्लेशवडि, अनुबन्धलोषे, “वद्धि इति श्रि" इत्यस्य द्धि 
अभ्यासरादिका्य, "टडलङ-° इति अडागमेऽनुबन्धोपे, “अचिश्नुधातु-०* इत्या- 
दिना-इयङ़ अनुबन्धरोपे “इतश्च इति तिप इकारस्य लोपे 'मरिश्नियत्‌ ' इति । 

जहार--हेरणाथक हूधातोरिटि, तस्य तिपि, परस्मेपदानाम्‌"-° 


फक, भज, त्रप धातुर्भो के जकार को एत्व एवं अभ्याक्षलोप होता दै । इत्यात्मनेपददिनः। 
्रिलूेवा अथं मै । मनुननरण पोषण अर्थ मे । 

१--रेकार यक एवं यकारादिं अधंधातुकर ट्दि परमेहोतो कच्छ्रारको रिड अदे 
होता रै । २--मत्मनेपद मे, ्चखादि लिङ ओर मिच्‌, रित्‌ संज्गक होते दह ¦ २-स्द्‌ परमे 
होतो हस्वान्त अङ्गसे परेजो तिच्‌ उसकालोपदोतादहै। हन्‌ च्चोरौ-डोका अथमे। 


तिङन्ते भ्वादिग्रकरणम्‌ ) १३४ 


ज्र ! जहथं ¦ जदछिव } जहिम ! जरह्निपे } दर्मासि, तपि ! हरिष्यति, हरि 
प्यते ¦ रनु, हुरवाप्‌ 1 अहरत्‌, अहरत } हरेनु, हरेत । दियान्‌, हृषीष्ट । 
हपीयास्ताम्‌ ! अहार्पीत्‌ , अहूत ! अहरिम्यत्‌, अह्रिष्यत । 

धनर ध्रारणे । धरति, धरते । णीञ्‌ प्रापणे ! नयति । नयते ! इपच्चष्‌ 
पाकं ¦ पचति, पचते } पपाच । पेचिथ, पप्रक्थ } पक्सि, पक्तासे । 

भज यवायाम्‌ } भजति, भजते ¦! तभाज, भेजे । भन्लासि, भक्तासि 1 
भक्ष्यति, भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌, अभक्त ¦ अभधाताम्‌ । `थज देवपुजास द्ुति- 
करणदानेपु । यजति, यजने । 

लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ ६। १ ३ १७॥ वच्यादीनां ग्रह्यादीनां 
चाऽभ्यासम्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि } इयाज ¦ 

वचिस्वपियजादीनां किति ६ । १} १५६ "वचिस्वम्योयंजादीनां च 
सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति । ईजतुः 1 ईजुः } इयजिथ, इयष्र } डज } यष्टा । 





इति णल्यनुबन्धलोप, “किटि धाहःरतभ्यामस्य' उत्ति द्वित्वे, पूर्वोऽस्यास (उरत्‌! 
इति क्वरांस्याकारे रपरे चकते, “हलादिः दोपः इति इच्छोपि, कुहोशरुः' 
इत्यभ्यास-हकारस्य श्चक्रारे, "अभ्यासे चच" इति चर्त्वे, “अचो ञ्णिति" इति वृद्धौ 
रपरे च दृते "जहार इति । 

इयाज--ग्रज्‌ धातो; परोक्षे लिटि, तस्य स्थाने तिपि, तिपो णछि, अ्तुबरध- 
रोपे, “लिटि धातोरनभ्यासस्य इति दित्वे, अभ्यासत्वे हलादिशेप च छते, 
लिट्यम्यामस्योभयेषाम्‌' इत्यम्यासयकारस्य सम्प्रसारणे, शसम्प्रसारणाच्च' इति 
पुदरूपे, “अत उपधायाः इत्युपधावृद्धौ कृते "हया जः इति । 

ईंजतुः-- यज्‌ धातोखिटि तस्य तसि, तसोऽतुसि च कृते, छिटि धात्तोरन- 
प्यासस्य' इति द्वित्वे प्राक “सम्प्रसारणं तदाश्रयश्च कार्यं बतत" इति न्यायेच 
पूवं “वचिस्वपियजादीनां किति इति सम्प्रसारणे पूवंह्ये च कते, द्वित्वा- 
प्यासादिकार्ये, सवणंदीरधृ, सस्य रुत्वे विसर्गे च 'ई जतुः" इति । 





धृन्‌ =ारण करने अर्थं मे । णीन्‌ =कले जाने, ढोने अथं भे । पचनयकाने, रसोई आदि बनाने 
अथं मे 1 भज~सेवा करने मे । 
१--यजन्यूजा, सत्सङति करना, दान देना । २-लिद्‌ ल्कारपरमभरै हदो तो वच्यादि 
जर अह्यादि धातुर्ओं के अभ्यास का सम्भरण होता दै । ई--किं पर रहते वच्‌ , स्वप्‌ 
ओर #» जादि धातुर्ओको सम्प्रसारण देता है) 


१३६ लधुषिद्धान्तकोमुदी 


षठोः कः सि ८।२।४१॥ "पस्य ठस्य च कः स्यात्सकारे। 
यक्ष्यति, यक्ष्यते । इज्यात्‌, यक्षीष्ट } अयाक्षीत्‌, अयष्ट ! कहू प्रापणे । वहति, 
वहने ! उवाह । ऊहतुः । उहुः । उवहिथ | 

ह्षषस्तथोर्धेऽधः ८। २१४० ॥ "क्षः परयोस्तथोधेः स्यान्न तु दधातेः । 

ढोडेलोपः८)३।१३॥ अ टस्य लोपः स्याड्ढे परे ] । 

सहिवहोरोदवर्णस्य ६ \ ३ ¦ ११२॥ *अनयोरवणंस्य ओत्स्याडढ- 
लोपे | उवोढ । उदे । वोढा । वक्ष्यति । अवाक्षीत्‌ । अवोढाम्‌ । अवाभुः । 
अवाक्षीः । अवोदम्‌ । अवोढ । अवाक्षम्‌ ।! अवाक्ष्व ! अवाक्ष्म ।! अवोड । 
अवक्षाताम्‌ । अवक्त ! अवोढाः। अवक्चाथाम्‌ । अवोद्वम्‌ । अवक्षि । 
अवक्ष्वहि । अवक्ष्महि । 

। इति तिङन्ते भ्वादयः \। 
न 0 

उवोढ-- कह. धातोलिटि लिटस्सिपि थलि, “छिटि धातोरनम्यपसस्य इति 
दितवेऽम्यासादिकार्ये, होढः इति हस्य उत्वे, शषस्तथोधोऽधः' इति थस्य धत्वे, 
ष्टुना ष्टुः इति ष्टूत्वेन धस्य दकारे, दो ठे रोपः इति पूवंढकारस्य रोपे, 
“सहिवहोरोदवणंस्य' इति वकारोत्तरवत््यंकारस्य--जोकारे, “लिट्यम्यासस्यो- 
मयेषाम्‌' इति पु्ववकारस्य सम्प्रसारणे, ^सम्प्रसारणाच्चेति" पूवंख्पे “उवोढ इतति । 

वोढा-- वह, धातोदटुदि तस्य तिप्यनुबन्धकोपे, “स्यतासी लृलुटोः इति 
तासि, टः प्रथमस्य डारौरसः" इति तिपो डयदेखे, "चुटू" इति उकारस्पेत्संन्ायां 
तस्य लोपः" इति लोपे, इडित्वसामर्थ्यादमस्यापि टेकपि, शो ढः" इति हस्य इत्वे, 
भषस्तथोर्धोऽधः' इति तकारस्य धकारे, ष्टुना ष्टुः" इति ष्टरस्वेन धस्य इत्वे, 'ढोढे 
रोपः" दोपे, “खहिविहो रोदवणंस्य' वकायत्तरवच्यंकारस्य ओकारे "वोढा" इति । 


इति भ्वादिप्रकरणम । 
न 0 


सकार परर्मेह्योतोषगौरढको क दोता है) वहनढोनेले जनि अर्थ॑मे। र-- 
क्षप्‌ सेपरे तकार, थकारको वकार होतारै,धा घातुको दोडकर ) ३--दकारपरमभंदो 
तो ठकार का रोपदह्योताहै) »--दकारके रोप होने पर सद्‌ ओर वह्‌ धातुके भकार 
को याकार होताहै, 





{ स्वादिप्रकरण समाप्त ] 
न 0 


तिहन्तेऽदादिप्रकररब्‌ । १३७ 
अथ्‌ तिङ्न्तेऽदादिप्रकरणम्‌ 


अद भक्षणे । 

अदिप्रभृतिभ्यः शपः २।४।७२ ११ [एभ्यः परस्य शपो] टुक्‌ स्यात्‌ } 
अत्ति } अत्तः ! अदन्ति । अत्सि } अत्थः । अत्थ 1 अद्धि! अद्रः। अद्यः। 

छिख्यन्यतरस्याम्‌ २॥ ४ ४० अदो घस्टं वा स्याल्लिटि ! जघास । 
उपधालोपः। 

श्ञासिवसिधसीनां च ८ । ३ । ६० ॥ शगृकुभ्यां परस्येषां सस्य षः 
स्यात्‌ 1 घस्य चत्त्वंम्‌ । जक्षतुः । जक्षुः । जघसिथ । जक्षथुः । . जक्ष | 
जघास, जघस 1 जक्षिव । जक्षिम । आदं । आदतु । आदुः । 

इडत्यत्तिव्यथतीनाम्‌ ७ । २६६६ ।॥ अद्‌, ऋ, व्येञ्‌ एभ्यस्थलोनित्य- 
मिट्‌ स्यात्‌ । आदिथ ! अत्ता । अत्स्यति । अत्तु, अत्तात्‌ ! अत्ताम्‌ । अदन्तु । 

हुञ्चरभ्यो हेधः ६ । ४ । १०१ ॥ “होर्खलन्तेभ्यस्च हेधिःस्यात्‌ । अद्धि- 
अत्तात्‌ । अत्तस्‌ 1 अत्त । अदानि । अदाव । अदाम। 

अदः सर्वेषाम्‌ ७ । २ \ १०० ।! भअदः परस्याप्पृक्तसावंधातुकस्य अट्‌ 
स्यात्सवंमतेन ! आदत्‌ । आत्ताम्‌ } आदन्‌ 1 आदः 1 आत्तम्‌ । आत्त | 
आदम्‌ । आद्र । आद्य । अद्यात्‌ ! अदाताम्‌ । अद्युः | अदातु ! अद्या- 
स्तम्‌ । अद्यापुः । 


उपक्षलोषः-- गमहनजनखनघसां रोपः किडत्यनडि" इति सूत्रणेत्यथंः । 
ज्तुः--श्रद्धातोखिटि तस्य ॒तिष्ठप्ादिना तसि, तस्य च परस्मैपदानां-०' 
इति-अतुसि "लिट्यन्यतरस्याम्‌" इति वैकल्पिके “स्ट आदेशे, अनुबन्धरूपे, 
द्वित्वे, भरम्यासकार्यं, गमहनजन-' इति-उपधारोपे, “जघस अतुस्‌" इति स्थिते, 
घस्य चर्त्वेन ककारे, शासिवसिघसीनां च इति धातुसकारस्य षकारे, कषसंयोगे 
न्ष", प्रत्ययसकारस्य रत्वे विसर्गे च कते "जक्षतुः" इति । पक्षे “आदतुः* । अस्मिवु 
प्रयोगे “अद्‌ अतुस्‌" इत्यवस्थायाम्‌ दिित्वेऽम्यासकार्ये, “अत अदेः इति दीर्ध, 





१--अदादि गण मे पढ़ गये धातुर्ओं से जो शप उसका ठक्‌ (लोप) दोतादहै। २- 
ठि लकार म अद्‌ को धस्ल आदेश विकल्पते होता है । इ--इण्‌ ( १, उ ) कवगं ( क, 
ख,म+घ, ङ) से परे शास्‌ , वस्‌ एवं धस्‌ सम्बन्धी सकार को षकार होता है । ४--मद्‌, 
क, व्येन्‌ धतुर्भ से परे थट्‌ को नित्य ष्ट का भागम होता है। ५--ह वातु एवं क्षलन्त 
धातुओं से परेहिके स्थानमपि आदेश होतादहै। &--समी आचार्यौ के मतसे बद्‌ धातु 


१३८ गधुसिदढान्तकोमद 


लुदुमनोघस्ल्‌ २।४। ३७} "अदो धस स्याल्टूटिः सनि च्‌। 
लद्रन्वःदट्‌ । अवसन्‌ । आत्स्यत्‌ } हून ह्सागत्योः । हृन्ति! | 
अनुदात्नपदेकावनतितनोत्यादीनामनुनात्तिकिलोपो क्षछि क्ङिति 


६! 9} -अनुनानिकान्तानामेपा वनतेश्च लेपः स्याज्छसादौ कित्ति 
टिनि पर) यरमि-रमि-नमि-गम््दिनि-मन्यतयोप्नुदात्तोपदेशाः । तनु क्षणु क्षिणु 
न्टरणृ तुय घृणु वनु मनु तनोल्यादयः । हृतः । घ्नन्ति ! हंसि । हथः । हथ | 
हन्मि । टृन्वः | दन्मः । जघान ¡ जघ्ननुः | जघ्नुः ¦ 


अभ्यासाच्च ७ । २} ५५. ।\ ` अन्यानात्परस्य ह॒न्तेहृस्य कुत्वं स्यात्‌ ¦ 
नव्रनिथ-- जघन्थ | जघ्नथुः | जघ्न | जघान-जघन | जप्निम 
हन्ता । हनिष्यति । हन्तु-हतान्‌ ¦ हताम्‌ ! घ्नन्तु 

हैन्तेजः ६ । ४। ३६ \। *ट्न्तेजदिधः स्याद्‌ घौ प्रे ¦ 

प्रसिद्धवदत्राभात्‌ ६।४।२२१ “इत उध्वमापाद्समापतेराभीयस्‌ । 
समानाश्रय तरिमन्कतव्ये तदसिद्धं स्यात्‌ ! इति जस्याऽमिद्धत्वान्न हुक्‌ । 
जहि-देतानु । हनम्‌ । हृत । हनानि । हनाव । इनाम । अहृन्‌ | 

नन्‌ । अहृन्‌ । अहम्‌ ! अहुत } अह्नस्‌ । अहन्व हन्यात्‌ ¦ 
ट्न्याताम्‌ । 

आर्धधातुके २।४। ३५॥। <दत्यधिकरत्य 





रोपं संमानं कायम्‌ । 

जहि--हनु धानोर्छोटि, तस्य सिपि, शे ह्यंपिच्चः इति सेहित्वे, “हन्तेजं 
इति हनु-दत्यस्य जादे, "अतो हेः" इति हदुकि प्रां 'अधिद्धवदव्रामात्‌" इति 
जस्याषिद्धत्वान्न हलक “अहि इति । 
से परे अपृक्त सावधातुक को अट्‌ का जागम होना है) 

१--भद्‌ को घर्ट्ट अदेश होता है ड॒ड एवं सन्‌ परे रहते । २-ज्लादि किच या 

उत्‌ परमे द्या तो अनुनाक्तिकान्तमे जो भनुदात्तोपदेश्च एवं वन्‌, तन्‌ आदि धातु्भोँ के 

अनुनासिक का लोप दता है! ३--अभ्यास मे परे इन्‌ धातु के हकार को कुत्व होतः है । 
४--हि ( प्रत्यय ) परे रहते इन्‌ धातु को “जः अदेश होता है ५--इस ( ६।४।२२ ) सूत्र 
से ठंकर छठे अध्यायक्ी क्षमाक्चि तक के समी सत्र “^जाभीयः" दै! समान निमित्तक ` 
आमीय कायं के करने म समान निभित्तक आमीय कायं असिद्ध होता है ६--+मार्षधा 
तुके" यह अधिकार सद्र है, अर्थात्‌ { ४।२।४२ } से मणे इसका अधिकार चरूता है । 


भनि 





तिशन्तेऽदादिध्रकररणन्‌ । १३९ 


हनो वध लिडः २।४।४२॥ 

लुडि चं २।४१४३॥ हनो वधादेशः स्याल्लिङि लृडिः च } वधा- 
देशोऽदन्तः ! आधधातुके इति विषयसक्ठमी ! तेन आधंघातुकोपदेवे- 
ऽकारान्तत्वादतो सपः । वध्यात्‌ ¦ वध्यास्ताम्‌ । अदे्स्याऽनेकाच्त्वादेकाच 
इतीण्तिषेधाऽभावादिट्‌ 1 अतो हंकदेरिति वृद्धौ प्राप्तायाम्‌- 

अचः परस्मिन्‌ पुवंविघौ १ १। ५७।) ्परनिमित्तोऽजदेशः स्थानि- 
वत्स्यात्‌ स्थानिभूतादचः पवंत्वेन दष्टस्य विधौ कतंव्ये ¦ इत्यल्लोपस्य स्थानि- 
वत्तवेनोपधात्वाऽभावान्न वृद्धिः । अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ ॥ यु मिश्रणाऽमि- 
शरणयोः । 
हृन-हिसागत्योः । रुटि--हन्ति, इतः, घ्नन्ति । हंसि, हथः, हथ । हन्मि, 
इन्वः, हन्मः । लिटि-- जघान, जघ्नतुः, जघ्नुः । जघनिथ-जघन्थ, जघ्नथुः, जघ्न } 
जघान, जघ्निव, चध्निम ! लुटि--हृन्ता, हन्तारौ, हन्तारः 1 हन्तासि, हन्तास्थः, 
हृन्तास्य । हन्तास्मि, हन्वास्वः, हग्तास्मः । लृटि--हुनिष्यति, हनिष्यतः, हनि- 
ष्यन्ति } हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ । हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः । 
लोटि--हृन्तु-हतात्‌, हताम्‌, घ्नन्तु । जहि-हतात्‌, हतम्‌, हत । हनानि, हनाव, 
हनाम ! लडि--अहच्‌, अहताम्‌, अघ्नन्र । महन्‌, अहतम्‌, अहत । भ्रहनम्‌, अहन्व, 
अहन्म । क्िधिर्लिङ--हन्यात्‌, हन्याताम्‌, हन्धुः । हन्याः हन्यातम्‌, हन्यात ! 
हन्याम्‌, हन्याव, हन्याम । बाक्लीलिड्-- वध्यात्‌, वच्यास्ताम्‌, वघ्यासुः \ वध्याः, 
वघ्यास्तम्‌, वध्यास्त । वध्यासम्‌, वध्यास्व, वध्यास्म । लुडि--ध्वधीत्‌, भव- 
पिष्टम्‌, अवधिषुः 1 भ्रवधीः, अवधिष्टम्‌, अवधिष्ट ! अवधिषम्‌, धवधिष्व, अवधिष्म। 
लृडि--अहनिष्यतु, अहनिष्यताम्‌, बहनिष्यनर । अहनिष्यः, भरहनिष्यतम्‌, अहनि- 
व्यत } अहनिष्यम्‌, अहूनिष्याव, श्रहुनिष्याम । 

१--लिड या ठडं लकार परे रहते हन्‌ धातु को वध अद्वेश्च होता दहै! "वधः अदश 
अदन्त दै ! “आर्प॑धातुके" यह विषय-सप्तमी है ( भ्ध॑धातुक्ग के विषयमे थं) इलि 
आर्थधातुक के उपदेश्षावस्था मे जो अकार उसका (अतीलोपः) से रोप दोता दहै, र~ 
स्थानिभूत अच्‌ से पूवं दृष्ट से कोई विषिकायं करना दहो तो, पर को निमित्त मानकर अच्‌ के 
स्थानम ह सदेश स्थानी के तुल्य होता ई) [ वधदेश्लोऽदन्तः श्सका--~यथा्थं निष्कषं 
यह है कि वधदेश्च हो जने पर धातु अनेकाच्‌ होता दै अतः *अवधीत्‌" मै एकाचः-सत्र से 
इट्‌ का निषेध नद होता किन्तु द्‌ हो जाता है ओर इडादिं सिच्‌ भिरने के कारण “अतो 
इरद्देः- सूत्र से बृद्धि प्राप्त होती है परन्तु "अतो लोपः से हुर अल्लोप का स्थानिवद्भाव 
होने से नदी होती अर्थात्‌ इडादि सिच्‌ परे नदीं मिर्ता है ]। 





१४० सधुसिद्ान्तकोमुदो 


उतो वुद्धिर्टुकि हछि ७१३ । ८९४ लूरिविषये उतौ वृद्धिः स्यात्‌ 
पिति दन्दो सावधातुके, नत्वभ्यस्तस्य । यौति } युतः } युवन्ति । यौपि । 
यथः } यथ } यौमि ! युवः } युमः । युयाव ! यविता } यविप्यति ! यौतु- 
यनान्‌ । अयौत्‌ ! अयुताम्‌ ! अयुवन्‌ ! युयात्‌ । इह उतो वृद्धिनं, भाष्ये 
पिच्च हन्न, छिम्न्च पिवेति व्याख्यानात्‌ । य॒याताम्‌ } युय॒ः ! ययात्‌ 
ययास्नाम्‌ ! यूयासुः 1 अयावीत्‌ । अयविप्यत्‌ ¦ था प्रापणे } याति । यातः । 
यन्ति | ययौ } याता ! यास्यति ¦ यातु । अयात्‌ 1 अयाताम्‌ । 

लड: ज्ञाकटायनस्यंव ३।४।१११।\ -आदन्तात्परस्य ल्डने सेजुस्‌ वा 
स्यात । अयुः-अयान्‌ । यायात्‌ } यायाताम्‌ } ययुः ! यायात्‌ । यायास्ताम्‌ ! 
यायाम: \ अयासीत्‌ ! अयास्यत्‌ । का मत्तिगन्धनयोः} भा दीप्तौ । ष्णा शौचे । 
श्रा पाके! द्वा कृत्सायां गतौ । प्सा भक्षणे रादाने। ला आदाने। दाप्‌ 
लवनं । पा रक्षणे ! ख्या प्रकथने । अयं सावंधानुक एव प्रयोक्तव्यः } चद ज्ञाने । 

दिदोख्टोवा३।४\८३। वेन्ेखंटः परस्मेपदानां णलादयो वा 
स्युः । वेदं । विदतुः । विदुः 1 वेत्थ ! विदथुः ! विदं । वेद । विद्र । विद्म | 
पक्षे-वेत्ति ¦ वित्तः । विदन्ति । 

उषःवदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ २ १।३८॥ एभ्यो किटि आम्वा 
स्यात्‌ | विदेरदन्तत्वप्रतिज्ानादामि न गुणः! विदाञ्चकार~विवेद । 
वेदिता ! वेदिष्यति ! 

विदाङ्कुवन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ ३ १।४१॥ "वेत्तर्छोटि आम्‌, गुणा- 
ऽभावो, लोटो टुक्‌ खोडन्तकरोत्यनुप्रयोग्च वा निपात्यते । पुरुपवचने न 
विवक्षिते । 

१--दलादि पित्‌ सावंधातुकपरमे होता दुक्‌ क॒ विषय-मेउकारको वृद्धि होती है 
अभ्यस्न फो छोढ्‌कर ८ नदीं ) । यानडोना, पर्हचाना, जाना । र--मादन्त धातु से परे लङ 
मम्बन्धीक्षि को जुस्‌ हदोनाहै विकस्पसे। वान्जाना, ईहि्ा करना मादि ( उत्साहने च, 
"हि सायां सूचने चापि गन्धने, इत्यमरः )} ! भन्दौरि, प्रकाञ्च । ष्णा-~स्नान आदि से पवित्र 
होना । श्रान्पकाना । द्वानजिन्दित गमन आदि । प्स=भोजन । रान्देना। छानप्रहण करना 
(लेना ) । दरापन्फसल आदिं का काना । पानरक्षा करना! विद~ज्ञान करना ( जानना } । 
--विद्‌ धातु से परे र्ट्‌ सम्बन्धी परस्मैपदोंको णल-दि अदेश्च विकल्पसे होते 
ह ४८-ख्रिपरमेहोतो उष्‌, विद्‌, जाग धातुओं से 'भम्‌' विकस्पसे दोना है! ५- 
लोट परे रहते विद्‌ धातु से भम्‌ होतादहै, ओर गुणका अमाव, लोरका दुक्‌ तथा विक्ल्पसे 
रट्‌ परक कधातु का अनुप्रयोग निपातन से करते ई, 


तिहन्तेऽदादिव्रकरणम्‌ ! १४१ 


तनादिङञ्भ्य उः ३॥ १) ७९॥ ^तनद्रेः कृञश्च उप्रत्ययः स्यात्‌ ¦ 
शपोऽपवादः । गुणः । विदाङ्करोतु । 

अत उत्सावंधातुके ६! ४। ११० ।\ "उप्रत्ययान्तस्य कृमोऽकारस्य 
उत्प्यात्सावंधातुके ्धिति । विदाङ्कुरुतात्‌ । विदाङ्कुरुताय्‌ ! विदा द्भुवन्तु । 
विदाङ्कुर्‌ 1 विदाङ्कुरवाणि । अवेत्‌ । अवित्ताम्‌ । अविदुः । 

दश्च ८} २।७५॥ "धातोदेस्यं पदान्तस्य सिपि परे स्वा स्यात्‌ | 
अवेः-अवेत्‌ ! विद्यात्‌ । विद्याताम्‌ । विद्युः। विद्यात्‌! विद्यास्ताम्‌ ¦ 
अवेदीत्‌ } अवेदिष्यत्‌ ! 


दिदाङ्कुरतात्‌--ज्ञानार्थंक विद्‌ धातोर्त्लोटि विदाङ्कुवंन्त्विति आम्‌ प्रत्यये, 
गुणामावे, रोटो रकि, लोडन्तछृबाऽनुप्रयोगे "विद्‌ भाम्‌ क़ छद्‌" इति स्थिते, 
लोटस्तिबदेशषे, एरुरिप्युत्वे, दपं प्रबाध्य (तनादि कृञ्म्य उः' इत्ति-उप्रत्यये, 
तस्याधंधातुकतवे, गुणे, तुदह्योस्तातडमादिना तातङि, "जत उत्ावंधातुकरे' इति ककारो- 
तराकारस्योत्वे मकारस्यानुस्वारे परप्तवणं च कृते तत्सिद्धिः । 
विदाङ्कुब॑न्तु- -विद्‌ धातोर्खोटि, विदाट् कु वंन्तिवत्यन्यतरस्याम्‌" इति वंकल्पिकेन 
रोटयामि, गुणामवे, लोटि लुकि, रोडन्तकरोत्यनूप्योगे च कते "विद्‌ + श्राम्‌ ~+ 
क + लोट्‌" इति स्थिते, कटो क्ञि--अदेदे तनादि कञ्म्य उः इति उकारे, 
'सावंधातुकाधंधातुकयोः' इत्ति गुणे, रपरे, ्ष।ऽन्तः' इति क्स्यान्तादेशे, एरुरित्ति 
उत्वे, “अत॒ उत्साधेधातुकः इति क मोऽकारस्योकारे “इको यणचि" इति यणि, 
मकारस्यानुस्वारे परसवर्णं च कते तत्सिद्धिः । 
विद्‌ ज्ञाने--लटि-- वेत्ति, वित्तः, विदन्ति ! वेस्सि, वित्थः, वित्य । वेदि, 
विदः, विद्यः । पन्ञे--वेद, वेदतुः, वदुः ! वेत्थ, वेदथुः, वेद । वेद, विद्र, विद्म । 
लिटि--विदाञ्चकार, विदाच्चक्रतुः, विदाञ्चक्कुः । विदाञ्चरथं, विदाञ्वक्रथुः, 
विदाञ्चक्र ! विदाञ्चकार-विदाग्वकर, विदाष्वकृव, विदन्खकृम । पक्ते--विवेद, 
विविदतुः, विविदुः । विवेदिथ, विविदथुः, विविद । विवेद, विविदिव, विविदिम । 
लुटि-वेदिता, वेदितारौ, वेदितारः । वदितासि, वेदितास्थः, वदितास्थ । वदितास्मि, 
वेदितास्वः, वेदितास्मः 1 लृटि-- वेदिष्यति, वेदिष्येतः, वेदिष्यन्ति ! वेदिष्यसि, 
वेदिष्यथः, वेदिष्यथ । वदिष्यामि, वेदिष्याव-, वेदिष्यामः । लोरि--विदाङ्करोतु- 
तनादि घातु ओर कृञ्‌ धातु से परे “उ प्रत्यय होता है । १--कित्‌, डित्‌ साव. 


धातुक पर होतो उप्रत्ययान्त छन्‌ धातु के भकारको उकारहोताहै, २--िप्‌ प्रे 
रइते पदान्त दकार को ‰₹' विक्स्पसे होता हे। 





१४२ वधुसिडा तकाभन) 


अस्‌ भवि अस्ति । 

एनसोरल्छोपः ६ ! ४। १११ \\ "दनस्यास्तेश्वाऽतो लोपः स्यात्सावं- 
धानुके द्दिति । स्तः । सन्ति ¦! अमि } स्थः} स्थ} अस्मि। स्वः । स्मः । 

उपतसमंप्राुर्यासस्तियच्परः ८ । ३ । ८७ \। उपसर्गेण प्रादुमश्चान्स्तेः 
सम्य पः स्याद्यकारेऽचि च पर्‌। निप्यात्‌ | प्रनिपन्ति। प्रादुःपन्ति। 
यच्यरः किम्‌ ? अभिस्तः। 

अस्तेभूः २।४।५२॥ भु अस्तम्‌ इत्यादेशः स्यात्‌ ] । आधधातुके । 
वभूव । भविता । भविष्यति । अस्तु-स्तान्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु । 

ध्वसोरेद्धादभ्यासलोपश्च ६ \ ४ । ११९} *धौरस्तेश्च एत्वं स्याद्धौ परे 
भभ्यायलोपश्च । एत्वस्यार्थसद्धत्वाद्धेधिः ! दनमोरित्यल्छोपः । तातदपक्षे 
एत्वं न, परेण तातडा वाघान्‌ । एधि-स्तान्‌ } स्तम्‌ । स्त। असानि, 





विदाद्भुनतात्‌, विदा द्भुरताम्‌-विदा द्ुवंन्तु । विदा द्ुरु-विदाद्धुसतान्‌, विदा-ङकुस्तम्‌, 
विदाद्धुरत । विदाद्धुरवाणि, विदाद्ुरवाव, विदा द्ुरवाम । लड्ि--मवेत्‌, अवि- 
ताम्‌, श्रविदुः । श्रवेः, अवित्त्‌, अवित्त अवेदम्‌, अविद्ट, अविदूम 
विधिलिडि--व्रियान्‌, विद्याताम्‌, विदुः! चिचयाः, विद्धात्तम्‌, विद्यात । 
विद्याम्‌, वियाव, विद्याम । श्रा्चीलिंडि-विचान्‌, विद्यस्ताम्‌, वि्ासुः । विद्याः, 
विद्यास्तम्‌, विद्यात । विद्याम्‌, वि यास्व, विद्यास्म ! लुडि--अवेदीत्‌, भ्रवेदिष्टाम्‌, 
भवेदिपुः । श्रवेदीः, श्रवेदिषटम्‌, अवेदिष्ट । अवेदिषम्‌, अवेदिष्व, अवेदिष्म । लृडि- 
अवेदिष्यत्‌, अवेदिष्यताम्‌, अवेदिष्यन्‌ । अवेदिष्थः, अवेदिष्यत्तम्‌, श्रवेदिष्यत ¦ 
अवेदिष्यम्‌, अवेदिष््राव, अवेदिष्याम । 

एधि--सत्तायंकाद्‌ भस्‌ धातोरखोटि खोट: सिपि, भेद्यंपिष्च' इति से द्यदिरे, 
शपि, तस्य लुकि, €्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्व' धातोरेत्वे, इनसोरह्खोप इत्यकारलोपे, 
भ्रसिद्धवदत्रामादिति नियमेन क्षटभ्यो हेधिः' इत्येतददु्या एत्वस्यापिद्धत्वात्‌- 
हैधित्वे तत्सिद्धिः । हेस्तातडदेडशपक्षे ध्वसोरित्येत्वं नभवति, तातड्मदेशस्य पर- 








१-- सावधातुक किव, डित्‌ प्रे रहते इन एवं अस्‌ के अकार का लोप दोता है! २ 
यकार या अच्‌ प्रमदो तो उपस्तगं इण्‌ से परे गौर प्रादुस्‌ से प्रे भस्‌ धातुके सरकारको 
षकार होता ई । ३-आधंधातुक परे रहते भस्‌ › धातु को "भूः '्मादेश्चः होता है ¦ ~हि पर 
मदो तो धुकक धातु एवं अस्‌ आतु को एत्व होता है, भौर भभ्यास का लए भी होता है 


तिरन्तेऽशदिग्रकरणम्‌ । १४३ 


शसाव । असाम्‌ ! आसीत्‌ ¦! आस्तामर ! अगसनु । स्यात्‌ ! स्याताम्‌ । स्युः ¦ 
भृयालु । अभूत्‌ } अभविष्यत्‌ ¦ 

इण्‌ गतौ । एति ¦ इतः । 

इणो यण्‌ ६१४} ८११ {इणो यण्‌ स्यात्‌ ] अजादौ प्रत्यये परे । 
यन्ति । 

अभ्यासस्याऽसवणे ६ ६ ४! ७८ \ "अभ्यासस्य इवर्णोवणंयोरियड्वडौ 
स्तोऽसवर्णेऽचि } इयाय । 

दीघं इणः किति ७। ४१६९ ।॥ -इणोऽभ्यासस्य दीघं: स्यात्किति 
लिटि ! ईयतुः । ईयुः । इययिथ-इयेथ ¦ एता ¦ एप्यति ! एतु } एत्‌ } 
ठेताम्‌ } जयन्‌ । ईयात्‌ । 

एर्तेोलिडि ७।४१ २४११ *उपसर्गात्परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादाधंवातुके 
किति लिडः । निसियात्‌ । "उभयत अश्रवणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ । 
अणः किम्‌ ? समयात्‌ | 





त्वेन बाधकत्वात्‌, इनसोरल्लोपः', इत्यकाररपे स्तान्‌" इति । 

आसोदिव्यत्र--“अस्तिसिचोऽपृक्ते' इतीट्‌ वोध्यः । 

उयाय---इत्यत्र-इ दन्दस्य दित्वे, वार्णादाङ्धुं बलोयः इति न्यायेन सवणंदीर्घं 
बाधित्वा परस्य ( द्वितीयस्य } इकारस्य वृद्धौ, पूर्वेकारस्य च-इयडादेदोन 
तत्सिद्धिः \ 

ईयतुः--गत्यथक-इण्‌धातोलिटि, लिटस्तसि, तसोऽतुसि, “लिटि धातोरनम्या- 
सस्य' इति दित्वे, ततः इणो यण्‌" इति परस्येकारस्य यमि शीघं इणः किति 
दति-अभ्यासेकारस्य दीघं, सस्य सत्वे, विसर्गे च ईयतुः इति सिद्धम्‌ । 





इण्‌ गमने करना ! 

१--अजादि प्रत्यय पर मँद्योतोइण्‌ घातुको यण्‌ होता दै । इ-असवणं (भिन्न) अन्व्‌ 
परे द्यो तो अभ्यास के श्वणं-उवणं को श्यङ्‌ -उवड्‌ सदेश होते है ¦ ३--करित्‌ ल्ट परे 
रहते इण्‌ धातु के अभ्यास को दीघं हाता है । ४-आधषातुक किव्‌ लिड्‌ परमहो तो उप्तं 
से परेजोरण्‌ धातु सम्बन्धी अण्‌ उसको हस्व होता है । ५--दोनों के आश्रयण के कारण 
'अन्तादिवस्व, नदीं प्रवृत्त होता 4 

(८ निष्कषं यह ैक्गिसत्रभे यण्‌ के विधान म उपसगं तथा इण्‌ धातु दोनों का मात्य 
ख्या मया है, यतः अन्तादिवचच नीं लगेगा ) ! 


४४ लधुतिङान्तकोम्‌वी 





इणो गा लृडिः २। ४! ४५।। "इणो गदेशः स्याट्नृडिः] । गातिस्थेति 
सिचो दृक्‌ । अगात्‌ । एेष्यत्‌ । शीङ स्वप्ने 

शीडः सावधातुके गुणः ७।४। २११५ ब लीढो गुणः स्यात्साव- 
धातुके ] । कडिति चैत्यस्यापवादः । देते ! शयाने 

क्रीडे शट ७। १। ६१ शीडः परस्य स्लदेशम्याऽतो रुडागमः स्यात्‌ | 
सेरते 1 शेषे } शयाथे । दोध्वे ! शये । गेवहे । नमहे ! दिये | दिदयाते । 
रिदियरे । शयिता । शयिष्यते । शेताम्‌ । लयाताम्‌ । अरोत ¦ अशयाताम्‌ 1 
अदोरत । शयीत । शयीयाताम्‌ । जयीरन्‌ । गयिपीषएट । अदायिष्ट । अस- 
पिप्यत ¦ 

इडः अध्ययने । इडिकावध्युपमगंतो न व्यभिचरतः । अधीव । अधी- 
याते । अधीयते । 

गाङ्‌ लिटि २।४। ४९१ इडो गाः स्याल्लिटि ! अधिजगे । अधि- 
जगाते ! अधिजगिरे! अध्येता ¦! अध्येष्यते! अधीताम्‌ । अधीयाताम्‌ । 


अगात्‌--इण्‌ धातोलूंडिः, लडस्तिपि, अनुबन्धरोपे, “च्छि लुडि" इति च्जौ, च्छः 
सिजिति सिचि, अनुबन्धरोपे, “इणो गा दु" इति इणो गा-अदेरै, 'लृड्‌र्ड्‌~ 
इत्यडागमे, तकाररोपे, गतिस्थेति सिचो दटुकि अमात्‌! इति । 
शेरते--शयना्थंक शीडः धातोरुटि तस्य ऊ प्रत्यये, “कतरि शप्‌* इति शपि, 
अदिप्रगृिभ्यः-' इति शयो लकि, “आत्मनेपदेष्वनतः' इति क्षस्याति, “शीडो शट्‌" 
इति रखडागमेऽनुबन्धलोपे, “हित आत्मनेपदाना टेरे" इत्येत्वे, सावंधातुकाधधातुकेथो- 
रिति गृणे शेरते" इति 1 
श्रषिजगे --मचघ्ययनाथंक-अधिपूवंक-इट्धातोख्िटि, खिटस्तप्रत्यये, गाड 
किटि" इतीडो गाडदेदयेऽनुबन्धकरोपे, लिटि धातोरनभ्यासस्य इति "भाः इत्यस्य 
दवित्वेऽम्यासत्वे, "हस्वः" इत्यचो हस्वे, कुहोश्चुः" इति गकारस्य जकारे, “ङिटस्त- 
क्षय!रेरिरेच्‌' इति तस्यं शदेशे, भ्रात रोप इटि च" इति "गा" उत्तरव्याकारस्य 
कोपे अधिजगे" इति । 
मधिन्नमिरे--अधि-उपपद-इडः धाठोकिटि, तस्य श्ल' प्रत्यये (अधिडश्लः 
१--उड ककारर्म श्ण्‌ धातु को "गा सदेश दोता है । सीद्‌ =शयन करना । २--साव. 


धातुक प्ररे रहते श्ोड धातुकोगुणदहोतादह। ३--शीटः धातुसेपरेङ्केस्थानमेजो अत्‌ 


अदेश उस्कोरुट्‌ का भागम होता) दङ्‌ ग्ना । ४--किट्‌ ककारे इड धतुको गडा 
भदेश होताहे। 


१४४ 





अधीयताम्‌ । अधीष्व ! अधीयाथाम्‌ । अधीध्वम्‌ ] अध्ययं । अध्ययावहं 
ध्ययामहं । अध्येत । अध्येयाताम्‌ | अध्येयत्‌ अध्यैथाः | अध्ययाथाम्‌ ! 

अध्येच्वस्‌ । अध्येयि ! अध्यवहि | अध्येमहि ! अधीयीत | अधीयाताम्‌ 
अधीयीरन्‌ ! अध्येषीष्ट 

विभाषा ङङ्लडनेः २ \ ४ \ ५० ।\ ^ दृडने. गाड वा स्यात्‌ । 

गाड कटादिभ्योऽञ्णिन्ड्ति १।२। १ गाडदेशात्वुटादिभ्यश्च 
परेऽच्ितः प्रत्यया डितः स्युः । 

घुमास्थागापाजहातिसां हलि ६ ! ४ । ६६ ॥ -एषामात ईत्स्याद्धलादो 
किहनत्याधंधातुके । अध्यगीष्ट-अध्यष्ट । अध्यगीष्यत--अध्यष्यत | 


इति जाते, '“छिटस्तक्चयारेश्चिरेच्‌" इति क्षस्येरेचि-प्रनुबन्धलेपे, “गाङ छिटि' इतीडो 
गाडमदेन्ञेऽनुबन्धलपे, किटि धातोरिति द्वित्वेऽम्यास्रादिकार्ये, (कुहोश्ुः' इति अम्या- 
सगकारस्य जकारे, (आतो रछोपः-- इत्याकारलोपे श्रधिजगिरे' इति । 
अध्यये--अधिपुठ्क--दङधातोर्लोटि तत्स्थाने इटि अधि इ इट्‌' इति स्थिते, 
णित्‌ श्रात्मनेपदानां टेरे" इति टेरेत्वे, "एत ठे" इति “दे* जददेदे, जआडागम, वृद्धौ, 
दापि, गपो लुकि, *इङ' धातोगुंणायादेशयोरूपत्तगंस्येकारस्य यणि अध्यय" इति । 
अध्ययीष्ट--अष्युपपद-इडधातोलुडि, तत्स्थाने त अ्रत्यये, भटयनुबन्धरोपे, 
“विमाषा लुडनु डोः" इति इडःस्थाने वेकल्पिकेन गाडादेदोऽनुबन्धलोपे, च्ौ, च्लेः 
सिच्यनुबन्धरोपे, अधिजगास्‌ त' इति जाते "गाङः कुटादिभ्यो-' इति स्िचौ 
इिनत्वे, श्ुमास्था-' इत्यनेनाकारस्यकारे “इको यणचिः इति यणि, "अदेश- 
प्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे, ष्टुना ष्टूरिति ष्टुत्वे च कृते "अध्यगीष्ट" इति । 
इ्--अध्ययने लटि- अधीते, अधीयते, अधीयते । अधीषे, मधीयाये, 
अधीष्वे । भ्रधीये, अधीवहे, अधीमहे । लिटि-- अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे । 
अधिजमिषे, अधिजगये, अधिजगिष्वे । अधिजगे, अधिजमिवहे, भ्रधिजगिमहे । 
लुटि--अच्येता, भ्ष्येतारौ, अध्येतारः ! भरध्येतासे, अध्येतासाथे, अध्येताच्वे । 
अध्येताहे, अध्येतास्वहे, भ्रष्येतास्महे । लृटि--अष्येष्यते, श्र्येष्येते, अच्येष्यन्ते } 
उध्येष्यसे, भरव्येष्येये, श्रष्येष्यघ्ते । प्रध्येष्ये, अष्येष्यावहे, भरष्येष्यामहे । लोरि- 


१--ठङ्वालृडल्कारपरमदह्ोतोइ्डधातुको गाड अदेश द्योता है, विकस्पसे) 
२--माड्‌ आदेश्च ओर कुटादि धातुर्ओं से परे भित्‌ भित्‌ से भिन्न प्रत्यय डिद्रत्‌ होते है। 
३---हरादि किव डित्‌ आर्धधातुक परर्मेषहोतो पु्क धातु, मा, स्था, गा,पा, हा ओर 

10 सो ( षोऽन्तकर्मणि ) धातुओं के आकार को शकार शेता है । 


१० कर कौर 





दुद्रत ! धुक्षे दुह! दुदु 
दोगध्रमि--दोग्धाच ¦ धोध्यति--पष्ष्यन 
दुरन्त ! दुर्धिदुग्वान्‌ ¦ दुग्धम्‌ । दुग्ध ‹ दोहानि} दोहाव) दाहम 
दुग्धास्‌ ¦ ददानम्‌ । दृहतास्‌ । धृकष्द । दृह्थाम्‌ ! धुग्ध्वम्‌ । दाह , दाहा- 

। दाहामह । अधाक्‌ } अद्ृग्धःसर ¦ अदुहन्‌ । अदोहम्‌ । अदुग्ध ¦ अदुहा- 
ताम्‌ । जदह धुगधर्तस्‌ | दुह्यःन्‌-दु्रीत 

लिङ्सिचावात्मनेपदेष्षु १।२। ११।। "इक्समीपाद्धलः परो क्टादी 
किड्‌ सिचौ किन स्तस्तडि । धुक्ष | 





अघोताम्‌, अधीयाताम्‌, अवीयताम्‌ ¦ अधीष्व, अधीयायाम्‌, अधीध्वम्‌ |, अध्यय, 
अव्ययावदै, अव्ययामदहै । लडि--टष्यंत, श्रघ्यैयाताम्‌, अ्य॑यत ! अघ्यंथाः, 
अध्येयाथाम्‌, अध्यंश्वम्‌ । अध्येयि, अष्यंदह, अधघ्यंमहि । विधि लि<~-श्रषीयीत, 
अधीयीनाम्‌, भधीयीरतर्‌ । अधीयीयःः, उधौयीथाम्‌, अधोयीष्वस्‌ ` अधीयीय, 
अधीयीर्बाह्‌ अधीौयीमटि 1 अशिलिडि--श्रष्येषीष्ट, प्रष्येषीयास्टाम्‌, ऽध्येषीरध्‌ 1 
प्रव्यषोषठःः, अष्ययोयाम्थाम्‌, अध्येषीदूठम्‌ { अध्येषीय, अव्यदीठहि, श्रष्येषोमहि ¦ 
लृडि---अघ्पगीष्ट, श्रध्यगीपाताम्‌, इष्यत । अघ्यगीष्टःः अध्यमीपायाम्‌, 
सध्य्गद्ू्रम्‌ ! अघ्वगीषि, अध्यमीप्वहि, अध्यगीष्महि । पक्ते-उष्यं्ट, अर्घ्यपाताम्‌, 
श्ध्येषत । अव्याः, अव्यंषाथाम्‌, अष्यैद्‌वम्‌ { अध्येषि, अध्येष्वहि, अष्यष्महि । 
लङि--भध्यगीष्यत, अच्यगीप्येताम्‌, अध्यरीष्यन्त । रष्यगीष्ययःः, अध्य 
सीष्यधाम्‌, प्मघ्यगीष्यघ्वम्‌ । अष्यरीष्य्‌; अष्यमीष्यावहिः अध्यगीष्यामहि । 
वद्ते--प्रष्येष्यत, अध्वंष्य्रताम्‌, श्रष्यंष्यन्त । अध्यंष्यथाः, अर्घ्वष्येधाम्‌, परव्यष्य- 
ध्वम्‌ } अष्यध्ये, अष्यंष्यावहि, अध्यंष्यामहि ¦ 

धु्ली्ट--ग्रप रणाथक दृह धातोहिडि तत्स्थाने "त" प्रत्यय, “लिडः सीयुट्‌! 
इति सीयुटि, अनुबन्धलोपे, “सुट्‌ तिथोः इति सुडागमेऽनुबन्धरोपे “एकाचो 
दशो मध्‌ क्षन्तस्य र्वोः इति मध्मविन दकारस्य धकारे, शुह.सी-यस्‌त 
इति स्थिते “रोपो व्योवंङि" इति यलोपे, 'दादेषतिोधंः* इति हस्य घत्वे, शवरि च 

दुह~दुदना । 


१--( आत्मनेपद ) परे रहते शक समीप इल मे परे क्षरादि लिङ्‌ ओर सिच्‌ कित्संहक 
होतेह, 





तिशन्तेऽवादिभ्रकरणम्‌ । १४७ 


शद इगुपधानिटः क्सः २! १। ८५ ।। “इगुपध यः चलन्तस्तस्माद- 
नटव्च्छेः क्याददाः स्यातं | अधुक्षन्‌ | 

चृग्वा बुहुदिहलिहगुहामात्सने पदे दन्त्ये ७। ३ \ ७३ ।\ यां क्सस्य 
ग्वा स्याहृन्त्ये तडि । अदुग्ध--अधुक्षत । 

क्सस्याऽचि ७।३।\७२॥ अजादौ तङि क्सस्य लोपः स्यातु | 
जधृक्षाताम्‌ । अधक्षन्त । अदुग्धाः-अधुक्षयाः । अधुक्षायास्‌ | अधुरध्वमू- 
अधूक्षध्वम्‌ ¦ अवुल्ि |! अदुहुह्-अधुश्षावहि। अदुह्यहि-अधोक्षयत्‌ । 
अधोश््यत ! एवं-दिहू उपचय । 

किह आम्वादने ! टेदि 1 लीढः ! लिहन्ति । ठकि । कीढे । ठलिहाते । 
छखिहत । चिषे ! लिहा । लीद्वे । लिठेह-खिलिहे ! केढासि-रढासे ¦ 
लक््यनि-खक्ष्यत । नेद-रीढात्‌ । लीढाम्‌ । लिहन्तं } लीदि । रुहानि । 
ढाम्‌ ¦ अषट्‌ू-अजटेड्‌ । अलिक्षत्‌ ।! अलीढ-अिक्षत ! अलेक्ष्यत्‌ । 
अलक्षयत } 

म्‌ व्यन्तायां वाचि । 

बरवः पद्चानामादित आहो इवः ३ \ ४ \ ८४ ॥ भनरुवो लटस्तिवादीनां 
पञ्चानां ण्यः पञ्च वा स्युः त्रूवहचाऽहादेलः । आह्‌ । आहतुः । आहुः । 

आहस्थः ८ । २ । ३५ ।१ "{ आहस्थकारदेसः स्यात्‌- ] सलि परे । 
चत्वरम्‌ । आत्य ! आहथुः । 

ब्रव ईट्‌ ७ । ३। ९.३ \॥ “ब्रुवः परस्य हरदेः पित ईट्‌ स्यात्‌ । ब्रवीति । 
ब्रूतः । ब्रृवन्ति । ब्रूते । ब्रुवाते । ब्रुवते । 


(ये 


ई 
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६ति चर्त्वेन धस्य कत्वे, "अदेस्प्रव्यययोः इति द्योः खकाश्योः षत्वे, कषयो) 
संयमे क्षकारे, ्टुनाष्टुः' दति ष्टुत्वे शुक्षी्ट' इति । 


-दइगुपथ (शक्‌ ो उपधा म जिसके देता) जो रलन्त धातु, उससे परे अनिट्‌ च्छिक) 
“क्सः मदश्च होता है । २-दन्तर स्थानीय वङ्‌ ( मात्मनेषद ) पर हो तो दुद्‌ , दिद, ङिष्‌, 
यद्‌ धलुर्जोकेक्सछका लोप होता है विकस्य से। र२--अजादि मात्मनेपदपर होतो क्स 
कारोप होना हे । दिदि । लिषन्वृसना । ब्रूञ्‌ =स्पष्ट बोलना । ४-- जन्‌ धातु ते षरे 
र्ट्‌ के स्थान मे जो तिबादि पांच ^तिप्‌-तस्‌ -क्चि-तिप्‌-थक्‌, ई, उनको णल्‌ -अतुत्‌ मादि पोच 
मादेशच विकल्पे होतेह गौरनुके स्थाने जाह_ आदेश्च भी दता ई! ५--श्चट्‌ पर; 
तो आके इकार को धकार होता है! &--बून्‌ धातुसे परे लादि पिवकोरेट्‌ > 
आगम होताह)। 


१४८ वधुसिद्धन्तकोम्‌दी 


बरवो वचिः २\ ८ \ ५३ ॥ +आधंतातुके । उवाच । ऊचतुः ! ऊचुः ¦ 
उवविथ-उवक्थ ¦! ऊचे ¦ वक्ता । वक्तासि-वक्तासे । वक्ष्यति-वक्ष्यते ¦ 
व्रवीतु-न्रूतात्‌ । ब्रूताम्‌ । ब्रुवन्तु । ब्रूहि । ब्रवाणि } ब्रूताम्‌ । बरवे । अत्र 
वीत्‌ 1 अब्रूत । ब्रूयात्‌ । ब्रुवीत । उच्यात्‌ । वक्षीष् 

अस्यतिवक्तिस्यातिभ्योऽडः ३! १। ५२११ -एभ्यच्छेरङ स्यात्‌ । 

वच उम्‌ ७ \ ४} २० \! > वच उमागमः स्यात्‌- ] अङि परे 1 अवो- 
चत्‌-अवोचत । अवक्षयत्‌-अवक्ष्यत । [ ग० सू० ] *चकरीतच्च । चकंरीत- 
मिति यङ्लृगन्तस्य सञ्ज्ञा, तददादौ वोध्यम्‌ । ऊणु अच्छादने । 

ऊणेतिविभाषा ७। ३ \ ९० ॥ “{ ऊणतिः- ¡ वा वृद्धिः स्यादसखरदौ 
पिति सावधातुके । ऊर्णोति-उर्णोति । ऊणुंतः । उ्णुवन्ति । ऊणुते । ऊणु 
वाते । उर्णुवते । ‹ऊ्णेतिराम्नेति वाच्यम्‌ । 

न दाः संयोगादयः ६! १।३॥ अचः पराः संयोयादयो नदरा दिनं 
भवन्ति 1 नुदाब्दस्य द्वित्वम्‌ 1 ऊर्णुनाव } ऊणुनुवतुः । ऊणुनवुः । 

विभाषोर्णोः १।२।\३॥ “इडादिप्रत्ययो वा डिततस्यात्‌ । उणुनूविथ ¦ 
ऊर्णुनविथ । उणुविता-ऊणेविता } उणुविष्यति-ऊणेविष्यत्ति । ऊर्गेतु- 
ऊर्णो । ऊणंवानि । ऊवे । 

नुशब्दस्य द्ित्वमिति--नु राब्द एवात्र, णत्वेन "णु" इति श्रूयते ! तथाहि- 
नकारजावनुस्वारपन्चमौ क्कि धातुषु । सकारजशदाकारश्चेद्रषाटुवभंस्तवगंजः ॥ 
अस्यायम्थं;-घात्ववयवक्ञक्ि परे कुत्रचिदनुस्वारः कूत्रचित्पश्वमवर्णो इ न्‌ आदि 
दृश्यते तौ हयावपि नकारजौ । अनुस्वारो यथा समु, भेषु, ध्वंसु इत्यादिषु । पन्चमो 
व्णः-भरद्ध-अन्छ-दुष्ठ-~मन्थ-तृम्फेषु । चकारे परे यः शकारः बोव्रस्च्‌" इत्यादौ 
द्यते स श्चुत्वनिष्पन्नः सकारजः । रेफषकाराभ्यां परटवगंस्तवर्गेजः । यथा उरुः 
त्यत्र रेफात्परः, टु" ष्ठा" इत्यादौ षात्परः तवगंजष्टवं; । 

















आधधातुक क विषयमे ब्रून्‌ धातु को क्च्‌ आदेश होता है! २--अनल्‌, वच्‌ 
भीर ख्या धातुर्ओं से परे च्छ को अड्‌ अदेश्च दोता है । ३--अड्‌ प्रत्यय पर्ष्टो तो व्च 
को उम्‌ का अगम होता है! इ--चकरीत यह्‌ यड-छगन्त की संज्ञा है । उसको अदादि 
तै जानना चाहिये ! ऊणुनुन्माच्छादन, ठँकना \ ५--दखादि पित्‌ सार्वंषातु पर हो तो 
ऊर्णम्‌ धातु को बृद्धि विकल्प से होती दै । &--उणुन्‌ धातु मे जम्‌ प्रत्य नदी होता दै । 
७-अच्‌ से प्रे ज संयोगादि न, द, र, उनको द्वित्व नदी दोतां है ¦ ८--ऊर्णुम्‌ धातु से 
प्रे इडादि प्रत्यय विकस्प से सित्‌ होते दै । 


तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ । १४६ 


णोऽपक्ते ७! ३। ९११ "ऊणेतिगुंणः स्यादपृक्तं हलादौ पिति सावं 
धातुके । वुद्रयपवादः । ओर्गेत्‌ । ओर्णोः । उऊगणुंयाद्‌ । ऊगुयाः । ऊ्णुवीत । 
ऊ्णुयात्‌ । ऊर्णुविषीष्ट । 
ऊणेतिविभाषा ७।२।६। इडादौ सिचि परस्मैपदे परे वा वृद्धिः 
स्यात्‌ । पक्षे गुणः । ओौर्णावीत्‌-ओणंवीत्‌-ओीणंवीत्‌ । ओर्णाविष्टाम्‌- 
ओगुविष्टाम्‌-ओौर्णविष्ठम्‌ । ओर्णाविष्ट-गौणुविष्ट-गौणंविष्ट | ओगण 
विष्यत्‌ ¦ ओणविष्यत्‌ । ओणुविष्यत-ओणंविष्यत । 
॥ इत्यदादिध्रकररम्‌ ॥! 
न 0 
अथ जुहोत्यादिग्रकरणम्‌ 
ह दानाऽदनयोः। 
ऊणुविषीषट-जकारेत्संज्ञक ऊर्णं धातोरारिष्यर्थं लिङि, तत्स्थाने (त प्रत्यये, 
लिडः सीयुट्‌" इति सीयुडागमेऽतरुबन्धकलोपे, “सुट्‌ तिथोः' इति सुटि भ्रनुबन्धलोपे, 
“छोपो व्योवंलि" इति यरोपे, “आधंधातुकस्येड वलादेः" इतीटि, "विमाषोर्णोः' इति 
विकल्पेन इडितत्वे, इडित्पक्षे ङित्वेन गणामवे, प्रचि इनुधातु इत्युवडि, सकारयोः षत्वे 
ष्टुत्वे च उणुंविषीष्ट' इति । हत्वामावे “सावंधातुकाषं- इति गुणेऽवादेशे 
सकारयोः षत्वे च कृते "ऊणेविषीष्ट' इतति । 
जौ्वीत्‌-मो्णवीत्‌--जकारेत्संलकाच्छादनाथेक "ऊर्णः धातोर्लृि, तिपि, 
च्छि लुडिः इति च्लो, “च्लेः सिचि" इति सिच्‌, अनुढन्धलोपे, आडजादीनामित्याटि, 
माटश्चेति वृद्धौ कृतायाम्‌ “भाधंधातुकस्येड्‌ वलादेः" इति इटि, तथा अस्तिसिचोऽ- 
पृक्त" इति-ईटि, अनुबन्धरोपे, इतच्चेतीकारलोपे ऊर्णु इ स्‌ ई त्‌” इति दशायाम्‌ 
“इट ईटि" इति सोप, ऊणतिधिमाषा" इति वैकल्पिके वृद्धिपक्षे यथाप्राक्षावादिकारये 
“म्रौ्गावीत्‌" इति । "विमाषोर्णोः' इति विकल्पेन डित्वपक्षे उवडगदेहे “ओर्णृवीत्‌" 
इति । इिन्त्वामावपक्षे गुणेऽवादेशे च कते "ओौणंवीत्‌' इति । 
इति भ्रदादिप्रकरणम्‌ 1 
न 0 ऋ 
१--अपृक्त कादि पित्‌ सावधातुक पर ह्यो तो ऊणुन्‌ धातुको गुण होता है। र-- 
श्डादि सिच्‌ परस्मेपद परद्ो तो ऊर्णुन्‌ धातु को वृद्धि विक्रदपसे होती है । 
इत्यदादिप्रकरणम्‌ । 





हृदवन तथा भोजन अथंरम। 





जुहोत्यादिभ्यः श्लुः २१ ४१७५ ॥ "एस्यः परम्य-} शपः दन्दः स्यान्‌ | 

श्लौ ६। १\ १० ॥ च्धातोद्स्तः ¦ जुहोति ) जृहुतः । 

अदभ्यस्तात्‌ ७१ १।\४॥ ~ अभ्यस्यात्परस्य- } अस्प्राघ्स्यात्‌ ) 
हृष्नुबोरिति यम्‌ । जुच्ति । 

भीही भूहुवां श्ट्वच्च २1 १। ३९। एभ्यो लिट्यास्वा स्यादामि 
उ्माविव कायंल्च । जृहवाञ्चकार-जुहाव । होता ¦ टोप्यति ¦ जुदोनू- 
जुहूनात्‌ ! जुहुताम्‌ । जुह्वतु जुहुधि । जुहवनि । अजुहोत्‌ } अनुह्ूनाम्‌ । 

` जुसि च ७1 ३} ८३ \\ "इगन्ताङ्धस्य गुणः म्यादजादौ जसि । अन- 

हवः । जृहूयात्‌ । हयान्‌ । अहौषीत्‌ । अहोष्यत्‌ । त्रिभी भये ! विभेति । 








` जुह्व हु षातरछषह, तस्य सिति अनृबन्धलत कतर कबति सपि 
जुत्यादिभ्यः दरुरिति शपः श्टौ, शश्छमै" इति धातो्रत्वे, कुहुश्चुरिनि हस्य 
कारे, “अभ्यान्त चच" इति जकारे, सेदयंपिच्चेति सेद्यदिये, दृक्षरम्यो देधिरिनि 
हेर्धित्वे कते “जुहुधि' इति । 

भ्रजुहवुः--हुधातोखंडिः तत्स्थाने क्ति" प्रत्यये, कतरि शाजिति हरपि, जुहोत्या- 
दिम्यः इटरिति इ्छौ, ^इौ' इति धातोदरित्वे' कुटोष्वुरिति हस्य क्षकारे, “अरभ्याये 
चच" इति चत्व॑न जकारे, श्विजम्यस्तविदिम्यदचेति शंसि, जुसि चेति गरणे, 
एचोऽयवायावः इत्यवाद्रेद्ये, सस्य रस्त्वं विसर्गे च "अजुहवुः" इति । 

हृवानाऽदनयोः । लंटि--जुहोति जुहुतः, जुह्वति । जुहोषि, जुहूथः, नहु । 
जुहोमि, जुहूवः, जुहुमः । लिटि-जुहवाचकार, चुहुवाश्छक्रतुः, जुहवा्चकनुः । 
जुहवाचकथं, जुटवाश्वक्रथुः, जुहवाश्क्र । जुहवाश्चकार~जुह॒वाकर, जुहवा्चङ्व, 
जुहवाश्कृम 1 पदे-जुहाव, चुहवतुः, जुवुः । जुहविय-जुरोथ, चुहुवथुः, जुहव । 
जुहावे-जुहव, जुहुविव, जुहुविम । सुटि-होता, होतारौ, होतारः । होठासि 
होतास्थः, होतास्थ । होत्तास्मि, होतास्वः, होतास्मः । सटि-होष्यति, होष्यः, 
होष्यन्ति । ह्यसि, दोष्यथः, होष्यथ । होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः । लोटि- 

जुहोतु-जुहात्‌, बुहृताम्‌, जुह्वतु । जुहधि-जुहुताव्‌, जुहतम्‌, जुहुत । चुहवानि, 

१--जुदोत्यादि गण भे पदे गये भातुर्मो से परे शप्‌ का इनु ( लोप ) श्येता है । २- 
दल के विषयमे धातु को द्वित्व होता है। ३--भन्यस्त सं्चावाक्े थातुसे परेश्च के स्थान 
अव्‌ होताहै। लिट्‌ लकारमे भौ, ही, मृ, हु-श्न षादुर्भ से भम्‌ होता है विकल्प 
से ओर भाम्‌ परे रहते धाठुको दल की तरह कायं होता है; ५--अजादि जुस्‌ पर 
होतो श्गन्त जङ्ग को गुण होता है । निभी=मयमीत दोना! 
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भिप्नोऽन्यतरम्याम्‌ ६} ४ ¦ ११५१; +इक्रारो वा स्याद्धलादौ क्डित्‌ 
याव्रधालूके ! चि्िनः-निभौतः विभ्यति} विभयाञ्वकार--बिभाय) 
भना । चर्यति : विभेतु ` बिभितत्‌-त्रमीतात्‌ । अबिभेत्‌} बिभीयात्‌- 
व्रिभियार : भोर } अभेषोन्‌ \ अभष्यत । 

ह्री ज्जायाप्र ' जिति } जिह्नः} जिद्ियति | जिह्याञ्च- 
कार्‌-जिह्याय ! द्धन, छंष्यदि ; निह्धनु । अजिह्ेत्‌ ¦ जिष्ठषयात्‌ `: 
्वीयान । श्न 1 अद्टेष्यन ' 

ध॒ पाटनप्ूरणय) 

अतिपिपन्वौश्च ७ ! ४! 9७ \। अभ्यासस्य इकारोल्तादेशः स्यार 
उन्टयै । पिपनि 

उदोश्पुवस्य ७ ; ११ १०२ -अङ्कावयवौष्ठधपूर्वो य ऋतु तदन्तः 
स्यादस्य टन्‌ स्यान्‌ 

हृक्लि च € › २} 93 }\ `रेफवान्तम्य ध्रातोकूपधातः इको दीधः स्या 


व 
जुहवाव, जुढवाम ¦ लडि-अनुदरोत्‌, यनुहुनामू, भमजुहवुः । अजु; अजुहुतद्‌ः 
अजुहूत ‡ अजुद्रवम्‌, अजुहुव, भजुह्म : धि° लि०-जुहुयाद्‌, जुह्यात्‌, जुहुमु: । 
गहुयाः, नुदयातष, जुहूयःत ¦ जुद्रुषाम्‌, ब्रदुयाव, जुहुयाम । श्रा° लि०-हुयातः 
हयास्ताम्‌, हयाः ! हयाः, इयास्तम्‌, हृयान्व । हृयासम्‌, हयास्व, हियास्म ! 
डि-अहौषीत्‌, भहशम्‌, अहौषुः ; अद्रौषो;, हौम्‌, अहोष्ट ¦ भहौषम्‌, अहीष्व 
अहौष्म ¦ लूङ्कि-अङोष्यत्‌, अहोप्यताम्‌, भदौष्यन्‌ ! अहोष्यः, अहोष्यतम्‌, अहोष्यत 1 
अहोष्यन्र, अदोध्याव, अहोष्याम 
चिभतात्‌-अदिभिद्रुडव इति "लिः इत्संज्ञक मयायंक भो धातोरछोटि तत्स्थाने 
तिपि शपि “बूहोत्यादिम्यः' दकौ, इमि “शरौ इति धातोद्धित्वे अभ्यासादिकार्ये, 
प्रस्य च बकार, "भियोऽन्यतरस्याम्‌" इति बेक्िकह्स्वोकारे “एर इति-- 
इकारस्थोकारे, "नुह्योस्तातड्‌-' इति तु" इत्यस्य "तात्‌ अदेशे, अनुबन्धरोपे 
विभिनात्‌' इनि । इत्वामावे चिमीतातु' इति 1 
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१.2 कित्‌-डिव्‌ सावधातुक परे रते शमी, धातु क इकार अन्नद विकल्प ₹ 
होता है , ही =र्ञ्ना + पृल्यक्षा तथा पूति । २--इ्लुके विषयमे ऋ" ओर धृः षाठुक 
अभ्यान्त कौ शकार भन्तदेश्च होता है ¦ ३--अङ्ग क अयवय आोष्टस्थानिक वणं पूवमे टः 
देसे ऋक्ाशन्त अङ्ग को ठकार अन्तदेश्च देता है ' ४--ल्‌ पर हो नो रेफान्त ओर बान 
धातु कौ उपाके ष्क्‌ कौ दीघं होताहै, 





ताममाम 


१५१ घधकिद्ान्वशमदरः) 





लि पिपृतं: । पिपुरति । पपार । 

शद्रा हस्यो का ७।४।१२॥ "एषां निटि स्वो वा स्यात्‌ । पप्रतु 

्टच्छत्यताम्‌ ७! ४। ११॥ 'तौदादिकक्छच्छेधातोक्रतां च गुण 
स्याद्िटि । पपरतुः } पपरः । 

वतो वा ७।२। ३८ \! "वुङ्वुत्रभ्यामृदन्ताच्चेतो दीर्घा वा स्यान्न तु 
किटि । परीता-परिता ! परीष्यत्ति-परिष्यति । पिपतुं ! अपिपः । अपि 
प्तम्‌ । अपिपरः ! पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ | 

सिचि च प्रस्मैपदेषु ७ । २} ४० ॥ ४अत्रेटो न दीः । मपारिष्टम्‌ | 
अपरीष्यत्‌-अपरिष्यत्‌ । ओहाक्‌ । त्यागे । जहाति) 

जहातिश्च ६ ! ४१ ११६) “इत्स्यात्वाद्रा कडिति सावधातुक \ जहित 

ई हल्यघोः ६ \ ४\ १९१३ \\ स्दनाभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सावधातुके 
क्ङिति हि न तु घोः । जहीतः । 





पिपू्ः--पुधातोटंटि, तस्य स्थाने तसि, शपि, जुहोत्यादिभ्यः द्लुरिति दौ 
दलाविनि धातोद्धिवे, 'ूर्वाम्यासत्वे, ˆउरत्‌' इति ऋवणंस्यात्वे रपरे, हङादिः शेष 
इति हरो लोपे, भ्र्तिपिपर्योदचेति अभ्यासस्येकारान्तादेदे उदोष्ठयपूवंस्य' इत्युकारे 
रपरे च कृते, हलि चेति सूत्रेण दीर्घे, सस्य सत्वे विसर्गे च "पिपूतंः” इति । 

प पालनपुरणयोः--{ लदि ) पिपत्ति, पिपूतंः, पिपुरति \ पिपर्षि, पिपुथं 
पिपूथं । पिपर्मि, पिपूर्व॑ः, पिपूर्मः ( छिदि परे देकल्पिकस्वविधानाद्‌ स्वे यण्‌ 
क्रियते । पके च ऋच्छत्यतामिति गुणो विधीयते तेन पप्रतुः-पपरतु; इत्यादि 
सिद्धयति ) । लिटि--पपार, पप्रतुः-पपरतुः, पग्रुः-पपरः । पपरिथ, पप्रथुः 
पपरथः, पम्र-पपर । पपार-पपर, पप्रिव-पपरिव, पप्रिम-पपरिम । खुटि लृटि च 
वतो वेति वैकल्पिको दीर्घो मवति तेन परिता परीता, परिष्यति--परीष्यति 
नि } एवंख्पेण सवेपुरुषेषु दीघ: । 





१--लिर लकारमेश्शर, द्‌, प" धातुओं को हस्व होता है, विक्रस्प मे । २-ङलिट्‌ लकार 
म तौदादिक "च्छ, ओर ऋकारान्त धातुर्ओको गुणद्ोतादहै, ३--लिट्‌ से भिन्न र्कार 
मनँ वृड , बृन्‌ तथा ऋटन्त धतु से प्रेश्टको दीघं होता दै विकस्य से। --परस्मेपद 
सम्बन्धो सिच्‌ परदहोतो इट को दीघं नदीं होता है! ओहाक्‌ छोडना । ५-हलादि कित्‌ 
डिव्‌-सावंघातुक परशेतोह्ाधातुको शकार अन्तादेश्च होता है विकल्प से ६--हलादि 
कित्‌ डित्‌ सावधातुक पर हो तो इना-प्रत्यय ओर अभ्यस्त संज्ञक धातु के आकार के स्थान 
मै रकार होता है, धुष्डक धातु को छोडकर । 





श्नाभ्यस्तयोरातः ६ ! ४ \ ११२ \ +अनयोरातो लोपः स्यात्‌ क्ङिति 
सावधातुके ¦! जहति । जहौ । हाता } हास्यति । जहातु-जहितात्‌- 
जहीतात्‌ । 

आचहौ६।४। ११७॥ -जहातेर्हौी परे आ स्याच्वादिदीतौ)। 
जहा्ि-जटहिहि-जहीहि । अजहात्‌ । अजहुः । 

पो धि ६} ४} ११८ ॥ उजहातेरालोपः स्याद्यादौ सावंधातुके । 
ज्यात्‌ ¦ एकिडिः ! हेयात्‌ । अहासीत्‌ ! अहास्यत्‌ । माङ्‌ माने शब्दे च । 

भृजामित्‌ ७। ४। ७६ ॥ *मृञ्‌ माङः ओहाङ्‌ एषा त्रयाणामभ्यासस्य 
इत्स्यात्‌ इकौ ! मिमीते । मिमाते मिमते । ममे ) माता ! मास्यते ¦ सिमी 
ताम्‌ । अमिमीत | मिमीत । मासीष्ट । अमास्त । अमास्यत । ओहाङ्‌ गतौ । 
जिहीते । जिहाते ¦ जिहते । जहे ! हाता । हास्यते । जिहीताम्‌ ।! अजि- 
हीत । जिहीत । हासीष्ट । अहास्त ! अहास्यत । इभञ्‌ धारणपोषणयोः । 
विभति } बिभृतः । बिभ्रति । विभृते ¦ निश्रते । बिभ्रते । बिभराञ्कार- 


वभार । वभयं । बभृव । विभराञ्चकरे । बभ्रे । भर्तासि-भतपि । भरिष्यति- 


अहाहि-गोकार-ककारेत्सज्ञक हा धातोर्खाटि, तस्य सिपि कतरि शविति 
दपि, सेद्यंपिच्वंति सेहित्वे, जुहोत्यादिभ्यः इ्टुरिति शपः इलो, श्लाविति धातोः 
{ "हा" इत्यस्य ) द्वित्वे, अम्यासत्वे, स्वः इति स्वे, कुहोदचुरिति हस्य ज्ञत्व, 
“अभ्यासे चचं' इति क्षस्य जकारे, श्रा च हौ" इति सूत्रेणाऽऽकारे सति “जहाहि 
इति । चकारादिदीतौ मवत इति “जहिहि-जहीहि' इति सूपद्रयं मवति । अतएव 
'जहादहदि-जहिहि-जहीहि राममार्याम्‌” इति कान्यप्रयोगः । 

बिभति- इकारनकारेत्सं्ञक भरृधातोकटि, तस्य स्थाने तिपि, कतरि शपि, 
जुहोत्यादिभ्यः इलुरिति शपः इकौ, दरौ" इति धातोद्ित्वे, अम्थासत्वे, “भृनामित्‌' 
इत्यम्यास-ऋछकास्येकारे, मि भर ति" इति स्थिते “अभ्यासे चचं' इति-भम्यास- 
मकारस्य बकारे, सावंधातुकाधंधातुकयोरिति गुणे रपरे च कृते “बि्मति* इति । 





१--कित्‌ या डित्‌ सावधातुक पर हो तो शदनाःनिष्ठे एवं अभ्यस्त संज्ञक धातुके 
आकारका लोप होतादहै) र-हिपर होतो हाषातुको आकार ओर ८ चकारात्‌ } 
इकार एवं शकार अन्त अआदेश्ञ होते दहै । ३--यकारादि सार्वधातुक पर हदोतोष्ठाधातु कै 
आकार कालोप दोता है) माङ्-किंसी वस्तु का माप करना; शब्द करना । ४--इटुके 
विषय भ भन्‌ , माड ओहाङ्-इ्न तीनों धातुर्जं के अभ्यास को इकार अन्तदेश्च दता 
है । ओदाड =जाना । इमन्‌ धारण तथा पोषण करना । 


१५४ खधुसिद्धान्तकीमदो 


भरिष्ये ; छिभर्न्‌ ! विभगणि) व्रिभनाम्‌ | अविमः। अविभृनाम्‌ ! 

अविभन । विभृयान्‌ ` विश्रीन । भ्ियान्‌ । भृषीष्ट । अभार्षीत्‌ ¦ 
अभग्प्यिन्‌ ! अभरिष्यत्‌ ¦ इडाज्‌ दान ¦ ददाति । वत्तः } ददति ¦ 
ददने । ददौ ¦ दातासि ¦ द्वातासे । दास्यति ¦ दास्यनं ¦ 
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धा ऽघ्वदाय्‌ १। ११२०} दारूपा धार्पाश्च धातवो धरुसंनक्राः 
¦ विना ¦ च्वसोरिव्येत््वम्‌ ¦ देहि । द्तम्‌ । अददान्‌ } अदत्त 
यान्‌ } ददीन । दयात्‌ ! दासीष्ट ¦ अदात्‌ ¦ अदाताम्‌ । अदुः । 
स्थाध्वोरिच्च १।२१ १७।\ अनयोर्िन्तादेशः स्यात्‌ सिच्च 
किन्त्यादात्मनेपदे } अद्रित । अदास्यत्‌ ! अदास्यत ¦ इधान धरण्पोपप्रयाः 
दवाति । 

दधस्तथोश्च ८ ! २। ३८ ॥ शद्रिरक्तस्य अ्षन्तस्य यधातोतर्लो भष्‌ 
स्यानथोः स्ष्वोश्च परतः ! धत्तः! दधति } दधानि । घत्थः धत्य । धने } 
दधाने । दधतत ! धत्स । धद्ध्वे ! ष्वसोरेद्धावभ्यासलोषश्च । घटि ¦ अद- 


अगिभः-- भृधातोर्छोड, तस्य सिपि, श्रनुबन्धरपि, शपि, तस्य श्छ, तथा 
दन्ाविति द्वित्वे, लुदरुड-इत्यडागसेऽनुबन्धकोपे, द्ित्वाम्यासगदिकाये, अभ्यास 
चचं' दति मस्य बत्वे, “मृजामित्‌" इत्यभ्यास्छकारस्यकारे, गणे रपरे, “इतश्' 
इति तिप्निष्ठेकारस्य लोपे, हल इयादिना सोरपि, रेफस्य विसर्गे च ह्रे भ्रबि 
इति 1! अविमररित्यत्र सवं पृवं-प्रयोगवत्केवखं “िजम्यस्तविदिम्यश्च ति सेजक्ि 
जकारस्य रोपे, सस्य रुत्वविसर्गौ चेति विशेषः ¦ 
देहि--दानार्थक दा धातोर्लोटि तत्स्थाने सिपि, कतरि शजिति दपि, जुहोत्या- 
दिभ्यः श्टुरिति शपः इकौ, 'दाधाच्वदाप्‌' इति धातोधृंसंज्ञायां ¶लै' इति धत्रा- 
द्वे, भ्रम्यासादिकार्ये, सेष्यंपिच्चेति सेद्यदिये, द दा हि' इति स्थिते, धृसंजञात्वेन्‌ 
धातोराकारस्य श्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च" इति एस्वेऽभ्यासरोपे च इते देहि" इति । 


१ 
| | 
1; 


~ 


ति 
= 
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इदानन्देना । 
१--दाप्‌ ओर दैष्‌ धातु को च्ोडकर दा-रूप एवं धा-रूप धातुओं की घुसा होती है 
र--भात्मप्रेन मे स्था-धातु ओर घु-संहृक घातुको इकार अन्तादेश्च होना है एवं सिच्‌ 
मी विच्‌ संज्ञक हो जाता है। इधान्‌ न्धार्ण तथा पोषण रक्षण करना) इ-नयाय्‌ एवं 
सया ध्वपर हों तो द्िरुक्त ( द्ित्वक्ियि गये) इषन्त धातुके बश्कोभमषू हाना 
णिजिर्‌ न्पवित्र करना, पोषण-रक्चण करना | 


िषटन्ते दिषारिप्रकरणम्‌ ¦ १५४ 


थानु } अधत्त ! दध्यात्‌ } दधीत ) धेयात } धासीष्र | अधात्‌} अधित; 
अधाम्यत्‌ : अधास्यत्‌ } णिलिर गौच्पोपणयोः । ॐ"इर इत्सना वाच्या । 

णिजां ्रयाणां गुणः श्ल ७ ' ४। ७५ १ रणिजूविजूविपामश्यासस्य 
गृणः स्यात्‌ ल्द्रौ ¦ नेनेक्ति) नेभिक्तः } नेतिजति । नेनिक्ते! निनेज । 
निनिजे : नेक्ता } नक्ष्यति } नेक्ष्यते ¦ नेनेक्नु ! नेनिग्ध । 

नाऽभ्यस्तस्याऽचि पिति प्रावंघ्रातुके ७ } ३ } ८७ \\ "{ अभ्यरतस्याचि 
विनि सावधातुके } उदूषधगण न स्यात्‌ ! नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अने- 
चक्‌ ¦! अनेनिक्ताम्‌ ¦! अनेनिजः }! अनेनिजम्‌ } अनेनिक्तं ! नेनिन्यात्‌ ) 
तेनिजीत्‌ ¦ निज्यात्‌ : निक्तीष् | 

इरितो वा ३१ १।१५७। भत्ति धातोरच्छेरट्‌ त्रा स्यात्परर्मपरेयु । 
अनिजत्‌ ¦ अनेक्नीत्‌ । अनिक्त ¦ अनेक्ष्यत्‌ ¦ अनेश्षयतं | 

६६ इति अहोरपादयः 
04 
अथ दिादिप्रकरणम्‌ 

“दिवु.कीडाविगिगीपव्यवडारदुत्िस्तुतिमोदमदध्वन्नकान्तिमतिपु । 

दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३१ १।९९॥ र एभ्यः क्षयनु स्यात्कत्रंं नाव 
धानुके परे } } जपोऽ्रवादः ¦ हलि चेति दीघं: | दीव्यति । दिव \ 
देविता । देविष्यनि ¦ दीव्यतु ! अदोव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अद्रीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ ! एवं शिबु तन्तुसन्ताने । नृती गात्रविश्चेपे ¦ नुस्यत्ति । ननतं \ 
नतिता । 

१--श्य्‌ की “श््संशा कटनी चा्िये । २--दठ के विषयमे णिज्‌ विन्‌ एवं विष्‌ वातु 
के भभ्यासको गुण दहोता है) ३--अजादि पिष्सावंधादुक पर दो तो, अभ्यस्तसंल्क् धातु 
को लधुपध रुण नष्टौ होता है । ४--परस्मेपदमे इ्रिद (श्र इत्संशक ) धानु क्ते प्रे च्छि 
को अङ विकस्य से होता है । 

।! इति जुशोत्यादिप्रकरणम्‌ ॥ 
(0 

५ --दिबुनखेरना, जय की श्च्छा, व्यवहार करना, चमकना, स्तुति करना, प्रस्त्न होना 
मदमत्त होना, शयन करना, इच्छा करना, गमन करना (गति श्ब्द्‌ से ज्ञाय, ममन 
प्राध्ि अर्थं समी जम जानना, प्रकरणानुसार अथं सङ्गत करना चाहिये ) ¦ &--कत्रंथक 
चछावंधातुक पर डो तो दिवादि-गण-पञति धातुओं से शयन्‌ प्रत्यय दहोताहै) यष्श्चप्‌ का 
बाधक दै } षिदु-सिखाई करना, दतो का विस्तार प्रसार करना ¦ वृततीन्नाचना ; 







१५६ लघुसिदान्तकौमुवी 


सेऽसिचि कतचृतच्छृदतृदनृतः ७१ २६ ५७ ॥\ "एभ्यः परस्य सिज्भि- 
चरस्य सादराधंधानुकस्येड वा स्यात्‌ \ नतिष्यति-नत्स्यंति \ नृत्यतु \ अन्‌- 
त्यन्‌ । नत्येद्‌ ! नव्या । अनर्तीत्‌ । अनतिष्यत्‌-अन््स्यत्‌ ¦ च्रसौ उद्वेगे । 
वा श्रादाति श्यन्वा । चस्यति-त्रसति ¦ तत्रास । 

वा जुश्रमुत्रसाम्‌ ६।४८। १२४ ॥ एषां किति लिटि सेटि थक च 
एत्वाभ्यासलोपौ वा स्तः । तरेसतुः-तव्रसतुः \ त्रेसिथ-तत्रसिथ । त्रसिता । 
श्यो तनूकरणे । 


ओतः श्यनि ७ \ ३ } ६१ \\ लोपः स्यात्‌ इ्यनि ! श्यति । श्यतः। 
रयन्ति | शद । ददातु: । लाता ¦ शास्यति ¦ 


विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः २।४।७८ \। *एभ्यस्सिचो लुग्वा स्यात्‌, 
परम्मेपदे परे ! अशात्‌ । अयातम्‌ । अशुः । इदट्सकौ । अदासीत्‌ । अशा- 
मिष्टम्‌ । छो छेदने ! छचति । षोऽन्तकर्मणि } स्यति \ ससौ [ सेयात्‌ः 
असात्‌ ]। असासीत्‌ । दो अवखण्डने ¦ दयति । ददौ } देयात्‌ । अदात्‌ 
ठउ्यघ ताडने । 


ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभुञ्जतीनां डिति च ६। १। 
१६॥ “एषां सम्प्रसारणं स्यातिति डिति च 1 विध्यति ! विव्याध } विवि- 
धतुः ! विविधुः! विन्यधिथ-विव्यद्ध । व्यद्धा । व्यत्स्यति ¦ विध्येत्‌ । 
विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ । पुष पुष्टो । पुष्यति ! पुपोष । पूपोषिथ । पोष्टा ¦ 
पोक्ष्यति । पृषादोत्यडः । अपुषत्‌ ¦ श्युष शोषणे । शुष्यति \ शुशोष ¦ 
अशुषत्‌ ! णल्ञ अदने । नस्यति । ननाश ! नेशतुः । 





१--कत, चृत, दृद, ठद, चृत--धातु्भां से परे सिच्‌ भिन्न सादि माधधाठुकों 
कोडइट्‌ का आगम होता है विङ्स्प ते । त्रसीउद्धिर्न होना, धबड़ाना, डरना । २--कित्‌ 
ठिट्‌ एवं सेद्‌ थल्‌ प्रे रहते जृ, भ्रमु, चरस्‌ धातुम को एत्व तथा अभ्यास का कोप होता दै 
विकल्प से । शोन्पतला करना, तीक्ष्ण करना । इ३--दयन्‌ प्रत्यय पर हो तो सोकार का 
रोप दत्ता है । ४--परस्मेपद परे रहते घ्रा, भेट्‌, शो, छो, षो-धाततअसि परे सिच्‌ का 
लोप दोनादै विकल्प से) द्धो-काटना । षोन्नाञ्च करना) दोनकाटना। व्यधन्मारना, 
दुःख देना । ५--कित्‌, डित्‌ पर दोतो ग्रह. + ज्या, वेन्‌, व्यध्‌ , वश्‌, व्यच्‌ + तङ्‌ $ 
प्रच्छ्‌, भ्रस्ज-धातु्ओं को सश्रसारण दता ई! पुषन्मजवूत करना । श्ुष~षखना- 
खछुखाना । णशन्नष्ट दोना, नदीं दिखायी देना। 





[तर दिवादिश्रकस्णम्‌ ॥ म 


रधादिभ्यश्च ७। २। ४८५१ ^[ रध्‌, नड्‌, तुष्‌, दुष्‌, दह्‌ मुह्‌. 
ष्णृह्‌ , प्णिह्‌. एभ्यो वलाद्याधं-धातुकस्य वेद्‌ ! नेशिथ । 

मस्जिनरोक्भलि ७ \ ११६० ।\ र्तम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ ! नेरिव-नेडव ¦ 
नेनिम-नेदम ¦ निता नष्टा । नशिष्यति-नडश्षयति } नयतु ! अन्यत्‌ } 
न्यत्‌ । नद्यात्‌ ¦ अन्त्‌ । षड्‌ प्राणिप्रसवे ! सूयते । सुषुवे । क्रादिनिय- 
मादिट्‌ } सुपुविपे ¦ सुपुविवहे । सुषुविमहे ! सविता-पोता ! इङः परितपे । 
दूयते । दीङः क्षये । दीयते । 

दीडे युडचि डति ६ । ४ \ ६३।। शदीडरः परस्याऽजादेः छत आधं- 
धातुकस्य -युट्‌ स्यात्‌ । *क्बुग्युटाबुवडःयणोः सिद्धौ वक्तव्यौ } दिदीये । 

मीनातिमिनोतिदीडनं ल्यपि च ६। ११५० ॥ “एषामात्वं स्याल्ल्यपि, 
चादरित्येज्‌निमित्ते । दाता ! दास्यति । -स्थाध्वोरित््वे दीङः प्रतिषेधः ५ 
अदास्त । डीङ विहायसा गतौ । डीयते । डिडये ! उयिता । पीड्‌ पाने । 
पीयते । पेता । अपेष्ट ! माङ्‌ माने ¦ मायते । ममे ! जनी प्रादुभवि । 





नदिय ननंष्ट--प्रत्र--इटपन्ने नर्‌-नद" इति द्वित्वे कृते, रधादिभ्यश्वेति 
वकस्पिके इटि कते एत्वाभ्यास्ररखोपौ मवत इत्ति नेरिथः' इत्यस्य सिद्धिः । इडमषि 
सैत्वाभ्यासलखोपौ । (मस्जिनयोल्लंलि' इति नुमि, तस्यानुस्वारे, त्रश्वत्यादिना शस्य 
घत्वेन ^ननंष्ट इत्यस्य सिद्धिः । 

दिदीये-- दीङः क्षये धातोकिटि-मात्मनेषदत्वात्तप्रत्यये, धातोद्ित्वेऽभ्यासादि- 
कार्ये, किटस्तक्षयोरिति एत्वे कते, दि दी ए" इति स्थिते, दीडो युडचि" इति 
युटि, युटोऽक्िदधत्वेन !एरनेकाच-' इति यणि प्राप्त--गाह ८ वुभ्युटावुवस्यणोः 
सिद्धौ वक्तव्यौ ) इति युटः सिद्धत्वेनाच्‌परत्वामावान्न यण्‌ “दिदीये" इति । 





१--रधादि ( रध्‌ ऽन्‌, ठप्‌, दृप्‌ दुहः वृह, ष्प्‌ , ष्णिह्‌ ) धातुर्भं सेपरे वलादि 
आार्धंधाठुक को शट्‌ होता है विकल्प से । २--द्चल्‌ पर हो तो मस्ज्‌ तथा नद्‌ धातु को नुम्‌ 
का आगम होता है । पूङ्न्यदा करना, जन्माना । दूडन्दुभ्वी होना । दीङ्न्नाश्च होना, 
कम होना । ई--दीर्‌ धातु से प्र अजादि कित्‌, डिति भार्धनातुक को युट्‌ का भागम होता 
है ¦ ४-उवङ् या यम्‌ करनाष्टो तो बुक्‌ तथा युक्‌ सिद्ध दी कना चाद्ये (रहता है) । ५- 
ल्यप्‌ प्रत्यय पर हो तो मीन्‌, मिन्‌, पव दीङ्‌ धाठुर्भों को अत्व होता है, चकारात्‌-श्चित्‌ 
से भिन्न एल्‌-निमित्तक प्रत्यय परे रहते भी भत्वं होता है ! ६--स्थाघ्वोरिज्चः सूत्र से 
प्राप्त शत्व दीङ्‌ धाठु को नदी होता ! डीच्छ्न्आकाश्च भागं से जाना 1 पीङ्नपीना । माङ्‌ 
नापना । जनीन्परकट होना, उतश्च होना । 


१४४ सधुसिदान्तकौमृदौ 


ज्ञाजनोर्जा ७ ! २! ७९ }\ +अनयोजदिदः स्याच्छिति।! जायते! 

जनिना } जनिष्यते 

दीपजनब्रुधपुरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३! १। ६१ ५ -एभ्यरच्ल- 
श्चिण्‌ वा स्यादेकवचन तराब्दं परं 

चणो दृक्‌ ६।४। १०८४१४५ उचिणः परस्य [ तशब्दस्य ] लक्‌ 
भ्यात्‌ । 

जनिवध्योश्च ७।३।३५।॥ ऽअनयोस्पधाया वृद्धिनं स्याल्चिणि 
ज्मिति कृति च ¦ अजति-अजनिषए्र ) दीपी दीप्तौ दीप्यते) दिदीपे 
अदीपि-अदीपिष्ट । पद गतौ ¦ पद्यते ! पदे ¦ पत्ता { पत्मीष्ट 

चिण्‌ ते पदः ३। १६६०१. “पदरन्टेदिचिण्‌ स्यात्तणब्दे प्र 
मपादि 1 अपत्साताम्‌ ।! अपत्मत 1 दिद सत्तायाम्‌ ! विद्यते ¦ वेत्ता 


जायते-- जन्‌ धातोरंटि, तत्स्थाने त प्रत्यये, कतंरि छवपवादको दिवादिभ्यः 
दयनिति व्यनि, अनुत्रन्धलोपे, श्ञाजनोर्जा' इति "जा, प्रादेशे, दित आत्मनेपदानाम्‌- 
्व्येत्वे ^जायत्त' इत्ति 1 

जज्ञ--अनु धातालिटि त-प्रत्यये, धातोष्धित्वेऽम्यासादिकाय, किटस्तक्च- 
योरिव्येष्ये, “ज जनु ए" इति स्थिते, "गमहूनजनखन-०' इत्युपधारोपे छते 
“स्तौ: श्चुना श्चुः" इति द्चुत्वे “जज्ञे इति ! 

श्रजनि-- जन धातीटुंहि, तस्य तप्रत्यये, “च्छि लुडि" इति च्छौ, 'दीपजन~०" 
दति च्छेडिणि, अनुबन्धलोपे, “लुह्‌-' हत्यडागमेऽनुबन्धलोपे “भजन इ त" इति 
स्थिते, “चिणो दुक्‌" हति तलोपे, “अत उपधायाः इति प्रा्षायाः वृद्धचाः 
“जनिवध्योश्च दति निषेवे श्रजनि" ईति । 

धयादि--पद्‌ धातोलृंडिः त-प्रत्यये, “च्छि लुडि" इति च्लै, 'लृङ्लड्‌-०' 
इत्यडागमेऽनुबन्धलरोपे, च्छो, सिचम्प्रवाध्य "चिण्‌ ते पदः इति च्टेखिषि, 
अनुबन्धलोपे, “विणो लकरः इति तलोपे, श्रत उपधायाः इति वृद्धौ कृतायां 
“रुपादि' इति । 

१--रित्‌ परदहयोतोह्ञा मौर जन्‌ धातु को “ज अदेश होता है ¦ २--यकवचन ^त' 
दाब्दपरदहोतो दीप, जन, बुध, पूरी, तायि, प्यायि धातुं परेच्छकिकोचिण्‌ होता 
विकस्प से ! ३--चिण्‌ से परे जे “तः उसका रोप दता है । ४--चिण्‌ , नित्‌, या हृत्‌ 
प्रत्यय पर होतो जन्‌ भौर वधू धातु के उपधा रूप अच्‌ को बृद्धि नही होती है दीपी 
प्काश्च होना 1 पदन्बाना । ५--्तः ब्द परदहोतो पडधतुस्तेपरेच्छिकोचिण्‌ होता 
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(+ 


अविन ` बुधं अवगमने ! वृष्यते  ब्रोद्धः  भोत्श्यन्‌ | भन्पीष्ट । अवधि 
वद्र , अभृत्य्नाम्‌ } युध सम्प्रहार ¦ युयं ¦ योद्धा ¦ अयुद्ध । सुज 
¡वर मृञद्न्‌ : सयुजं \ सनृजप। 

यृजिद्रेदल्यमकिति £ । १।५८ ६ -अनयोरमागमः स्याज््लादाव- 
कनि | चष्ट । चल्यते } सृक्षीष्र\ असृष्ट असृलानाम्‌ ¦ पृष तितिन्ना- 
याम्‌ ! मुष्यति मृष्यत ! ममपं । ममपिथ । ममुपिपे ¦ मपितासि ! सपि- 
तास । मपिप्मति-मपिप्यते। 

णहु दन्न ! नद्यति । वचह्यते ¦ ननाह ! नेहिथ-ननद्ध । नेहे ¦ नद्धा । 
नत्स्यति ! अनात्तीद्‌-अनद्ध । 

!1 इति दिवादिप्रकरणम्‌ ॥ 


1 
ति [+| णं 





श्रवित्त--विद्‌ धातोर्‌ › तस्य तप्रत्यये, च्ल, च्छः सिजादेदोऽनुबन्धलोपे, 
अटागमःनृ्न्धरोपे, चिडसिचाविति सिचः कितवेन दभति चेति गुणाभावे, श्षलो 
सलि" इनि सन्ये, खरि चेति चर्त्वे, दस्य तकारे “अवित्त इति । 

अबोधि- बुध्‌ धातोलुडि, तस्य तप्रत्यये, च्छि लुडीति च्लौ, भरडागमे, 
अनुबन्धलप, दीपजन~' इति च्छेदिचमि, अनुढन्धलोपे, "दिणो टुक्‌ इति ^त” 
श्रत्ययस्य रूपे, पगन्तखधुपषस्येति गुणे “अबोधि इति । 

तज विक्तर्गे--यदप्यत्र धात्वर्थो विसगंस्त्यागख्पमो निदिष्टस्तथापि उद्‌-विपूवंक- 
सुजधातःरेव सौऽर्थोऽत एवाहमुत्सृजे "विसृजे इति प्रयोगः ! केवलस्य तरु 
निर्माणमथंः 

॥ इति दिवादिप्रकरणस्‌ ॥ 


--:०{-- 


द॑ । बिटन्दान्ग, रहना । बुध=जानकारी होना । युधनल्ड्ना । सजन्त्याग करना । 
‰--कित्‌ भिन्न क्षलादि षर ह्ोतोखञ्‌, इद धाठुको अम्‌ का जागम होनाहै। 
सृष-पहनःा, बरदादत करना । पह~बधिना 
|} इति दिवाद्विप्रकरणम्‌ ॥ 
( 


१६० लधुसिदान्तकोमदी 


अथ स्वादिग्रकरणम्‌ 





घुज. अभिपवे ) 

स्वादिभ्यः श्नुः ३\ १।७३।॥ ^[ स्वादिभ्यः दनुः स्यात्कत्ररथं साव 
धानुक प्र | । गपोौऽपवादः । सुनोति । सुनुतः । इ्नुवोरिति यण्‌ । सुन्व- 
न्ति ! मुन्वः-मूनुवः । सुनुते । सुन्वाते 1 सुन्वते -सूनुवहे । युपाव- 
सुपुवे । सोता । सुनु ¦ सुनवानि । सुनवं । मुनुयात्‌ । सयात्‌ 

स्त॒युधञ्भ्यः परस्मेपदेषु ७। २७२१ -एभ्यस्सिच इट्‌ स्यात्पर- 
स्मेपदेपु ¦ असावीत्‌ ! असोष्ट । चिज. चयने ¦ चिनोति । चिनुते 

विभाषा चे :७। ३} ५८ ४ अभ्यासात्परस्य कृत्वं वा स्यात्सनि 
लिटि च ! चिकाय--चिचाय । चिक्ये-चिच्ये ! अचंषीत्‌ ! अच ¦ 

स्त॒ञ्‌ आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । 

शपुर्वाः खयः ७। ४} ६१ \॥ >अभ्यासस्य शपूर्वाः खयः रिष्यन्तेञ््ये 
हलो लृत्यन्ते । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरे । गुणोर्तीति गुणः ¦ स्तर्यात्‌ । 

ऋतश्च संयोगादेः ७! २। ४२ ।॥ ~ऋदन्तात्संयोगादेः परयोलिदड्‌- 
सिचोरिड वा स्यात्तङि! स्तरिषीष्ट, स्तृषीष्ट ! अस्तरिष्ट-अस्तुत । घज 
कम्पने । धनोति । धूनुते ! दुधाव । स्वरतीति वेट्‌ } दुधविथ-दुघोय । 

ध्चुकः किति ७। २। ११ शश्रिज एकाच उगन्ताच्च गिक्कितोरिण्‌ 
न स्यात्‌ ! परमपि स्वरत्यादिविकल्पं बाधित्वा पृरस्तास्रतिषेधकाण्डारम्म- 








सुनुवः-युन्वः--प्रत्र रोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌-०' इति-उकाररोपो वंकल्पिकः । 
चिन चयने । लटि--चिनोति चिनुते, इत्यादि । विभाषा चेरिति कत्वस्य विकल्पेन 
लिटि चिचाय-चिकाय, चिच्ये-चिक्ये इति । 

तस्तरतुरित्यत्र ऋतश्च संयोशददेरिति गुणः । पुरस्ताटतिषेधकाण्डारम्भसाम- 





घुल स्नान करना, सोमलता को कूटना, मदिरा बनाना । 

१--कत्र॑थक सार्वधातुक पर हो तो स्वादिगण पठित धातुओं से दनुः प्रत्यय होता है । 
२--प्रस्मैपदे स्त, सु, धून्‌-षातुर्ओं से परे सच्‌ को इट्‌ का आगम द्योता है, 
चिन्‌ एकत्र करना । ३--सन्‌ प्वं ञ्ट्‌ पर होतो अभ्यास्रसे परे चिन्‌ तुको कुत्व 
विकल्प से ता है । स्तन्‌ =ढकना । ४--अभ्यास के शर्‌ पूर्वक ख्योंका शेषषशेताहै 
अन्य इल छुप हो जति है! ५--तङ ( आलमनेपद ) परे रहते ऋदन्त संयोगादि 
धातसे प्रे किङ्‌ गौर सिच्‌ को दद्‌ का आगम होता है! धूल्‌कम्पन । ६--गित्‌ 
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समर्प्यदनेन (नप॑वं प्राप्त, ऋदिनियमान्चित्यमिद्‌ ! दृधविव । दधवे । अधा- 
तन । अधविषएट-मवाष्ट । अधविष्यन्‌--अधोप्यत्‌ । अधविप्यतास्‌-अधो- 
ष्ठनाम्‌ । अधविप्यत-अधोप्यत ! 

। इति स्वादिभ्रकरणम्‌ ।। 


0 ~ 


अथ तुदादिग्रकरणम्‌ 
तुद व्यथने । 
तुदादभ्यः शः ३।१।७७॥ ग तुदादिभ्यः शः स्यात्कत्र्थे सावं- 
धातक परे | वपो-पवादः । नदति । तदन । तनोद । तनोदिथ । तत्दे। 
नोना } जतत्ीत्‌ । अतुत्त। णुद प्रेरणे । नुदति । नुदते । नुनोद ! नोत्ता 


थ्यादित्यम्यायमर्था यन्‌ श्रा्ठो सत्यां निपेधः' इति नियमेन इडविधायकमूत्राणि 
पृिन्वंव नल्िपेधवचनानि पठनीयानि किन्नु पाणिनिना-अशब्याय्यामिरिनिपेध- 
क्वेव प्राक्‌ पठ्तिानि, नदनु तद्िधायकानि-इति विध्यपेक्षया निपेधानां बलीयस्त्वं 
मृचिलमू । अतं एव परमपि स्वरत्यादिविकत्पं वाधित्वा प्रकरतसूत्रेण निपेधः प्राक्तो 
मवत्तीत्ययथेः | 

धूञ्‌ कम्पते--रटि-धूनोति, धरनुते इत्यादि । लिटि--दुधाव-दुधुवे' इत्यादि । 
ल्‌{टि--स्वरत्यादिन इविकत्पेन धाता--धविता । लटि--धथचष्यति, धोष्यति । पक्षे 
धविष्यने, धोष्यते इत्यादि) लोटि--धनोत्‌, पक्षे धनताम्‌-दत्यादि ¦! बडि-- 
धरुनोत्‌, पक्षे अधृनुत-इत्थादि । वि० लि०--धृनुयात्‌ पक्षं धृन्वीत-इत्यादि । 
श्रा० लि०--धृयान्‌, पक्षे धविषीश-योषीष्ट-इत्यादि । लुङ्कि--अधावीत, पक्ष 
अधविष्ट-अधोष्ट इत्यादि } लृडि--अधदिष्यत्‌-अधोष्यत्‌ । पक्षे अधविष्यत 
प्रधोष्यत इत्यादि । 

॥ इति स्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 


न 0 


०1110 


किनूषपरमे दहो ता च्रिन्‌ धानु ओर एकाच्‌ उगन्त धात को इट्‌ नष्ट हेतः है, 


\\ इति स्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 
न> 0 
न्कष्ट देना । 
९--पर्रथक सावधातुक पर होतो नुदादिगण पए्रठित धातओं से ण्ड प्रत्यय होता ह) 
11 गुदरन्तरेरणा करना । 
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॥,; क 

„+ ^ श्र ५ ४1 

५ 14411 
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॥ 


0 1 0 ष 9101 । क ४५ र 
ध्म पष, ब्रहि गण्रवरणथ्‌ । रत्य ष्वन म्‌.  कृ न 
= भ 4 


0 
"¦ श्जनि } पत्तन | 
प्प नोणयथो (न्यद्धपस्यापर 2; ४। प्ा्यद 
पक न्त स्दनुः ता { पान | { न्मु. । स्न 
त्र 


५ की भृ परसि यी 
पना ठपधयानष्निः। वमलं) त्भरननु. ) व्भरजिपु- त्श 


४; [१ के) श 
भ 0) 401 


# 1 
पर क , त + द्र 
वश्च ! वरण्जिय ) स्कोरिति मलोपः} क्षेति णः | वरश्च) रभ. 
पश्न्णे। भ्रष्ठ) भम्य्नि-शश्यति) `वि "मां छिन्द 
क 0 भ ५ ज्स्प्रान्‌ न भूः ऊ) 
तप्रनारणं पुरकवित्रतिेधर } भज्ज्यात्‌ ) भञ्ज्छाम्तः भृज्ज्यानः ' 


परतीटि-्ीय ; नवक्तीनिमन्ना्ीन्‌। अभष्ट-अश्चष) श्ुत्र विक्स | 
व्रपरनि } छरुयते । चकप्ं । चंद्रः 


मित्यदन््यडिटि--यचयं “रम्‌ श्राममस्तदा रःपधद; स्थाने न स्यात्‌, यनि 
पदेदयतदःन्त्याद्चः ठ्योन स्यादिच्यादलद्ु ( विवादं } परिरं समाधते- 
थादित् दि 

्रिध्नाति - स्री वरन्वत्साप्रसरणं शभिन्या रमाम मर्दित 
प्यादन अग्ह-- क्डिनीति } गसागमस्यावकाश्रः ए, र्व्यलि-एति । सम्प्रा ए 
ग््राद्रकराशः दज्यत्‌ उष्यान्‌-इति ! सम्प्रप्ारण भवति पुर्ववि्रनिपेधेनेनि भण्दः } 

प्रत्न धातोरलिटि थलि चत्वारि ए्वाशि-धस्वधातोकछिटि ततस्थानि यच्छि टि 
धःलोः--' इत्ति दिन्वेऽम्यासकायं 'हचादिः दधः" इदि रसजानां लेपे, श्रभ्भषठ 
धृ" इति मन्य उत्वे. "अजन्तोऽकारवान वा" इति नियसेम वैकल्पिके इटि, पपुः 
घन्धरोपे, श्रस्नो रोपधयोः-»' इति वैकल्पिके रमि-अनुशरन्धरोपे, “स्कोः संधो 
गादयः" इति सङधे, वमजिथ' इति । व्रषवेति षत्वे, प्टरुना ष्टुरिति ष्टुत्वे न छते 
वष्टः इति } रमरभव्रयभ्ने इटि सस्य शनुत्वेन शकारे, शध्य द जदत्वेन अकार 
बश्रज्निय दति ¡ उडमावे स्कोरिति सरे, वरेति जकारस्य शकारे, ष्टुना ष्टुरिति 
षटुत्वेन थकारस्य ठकरारे वन्नः इति 1 

भरल्ट--भस्मृधातोरादिषि छिडि तप्रत्यये, लिडः सीयुडिति सीयुटि अनु- 
बन्धरपे, धुट्‌ त्तिथोरिति मुट्‌यनुबन्धरोपे, रोपो व्योरिति यरोपे, श्रस्ज सी 


[1 1 0 11 


भस्नन्यकाना, भूलन्‌ा । 
--भधधानक पर हो तो भ्रस्ज धातुकेरेफ गौर उपधा कै स्थाने रभ्‌ का थायम 
एता दै विक्स्पसे) र--क्ितियाङ्तिप्रहोतो रमामम को बाध कर पूर्विमततिषेणसे 


सम्प्रसारण ही होता है । कृषन्छर जोतना, खेती करना । 














1 
{1"* क श्प". ( ॥ 
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लिपिसिचिहुश्च ३।१।५३ ५ ^एभ्यरच्छरङः स्यात्‌ । अमिचन्‌ । 

आत्मनेषदेष्वन्यतरस्यात्‌ ३१ १।५४॥ -ल्पिसिचिहुः परस्य 
च्येरड्‌ वा [ स्यात्‌ तडि ]} अमिचत-असिक्त। लिप उपदेहे । उपदेहो 
वद्धिः । लिम्पति । चम्पत । लेप्ता । अटिपत्‌ । अलिपत ! अलिप्त । 

॥} इत्युभयपदिनः ॥ 

कृती छेदने । कृन्तति ¦ चकतं । कतिता । कतिष्यति-कत्प्यंत्ति । 
अकर्तीत्‌ । खिद परिघाते खिदत्ति। चिखेद । खेत्ता ¦ पिश्च अवयवे | 
पिदाति । परिता । ओतश्च छेदने । वृश्चति । वत्रश्च । वत्रचिथ-वत्रष्ठ । 
वरक्चिता-त्रष्टा } व्रश्चिप्यतति-त्रक्ष्यति ! वुदच्यात्‌ ! अत्र्चीत्‌-अव्राक्षीन्‌ । 
व्यच व्याजीकरणे ¦ विचरति ¦ विव्याच} विविचतुः। व्यचिता! व्य- 
चिप्यति } विच्यात्‌ । अव्यचीत्‌-अव्याचीत्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसीति 
न नेह प्रवठ्ते, अनसीति पयुंदासेन कृन्मात्रविषयत्वात्‌ ! छ उञ्छे । 
उञ्छति! “उञ्छः कणय आदानं कणिलाट जनं दिकम्‌" इति यादेव: | 


स 
'वक्गाक्षीत्‌' इति । अममावे 'अवःरक्षीत्‌' इति; सिजमावे क्सुते "अद्रक्षन्‌' इत । 
"अकृष्ट" इत्यत्र लिड्‌{मचो किताविति कित्वादम्‌ न मवतीति । 
कतिष्यति-कतस्यति--अच्र 'सेऽसिचि-' इत्ति-इ डविकल्पः । 
चन्रष्ट-- प्रत्र रचत्वस्यासिद्धत्गत्स्कोरिति संयोगादिलोपे, ्रदचेति षत्वे च इते 


६ { 


{तसिः 1 

श्रव्याचोत्‌-~व्यच्‌ धाततोखुडि तिपि, जडागमेऽनुबन्धलोपे, "च्छि लुडि इति 
च्छ, तस्य सिजादेयेऽनुदन्धलप, 'आधंघातु-०' इति इडागमऽनुबन्धलोप, शश्र स्ति- 
सिचोऽ्पृक्त' इतीद्‌यनु बन्धलप, “हट ईटि" इति सस्य लोपे, अतो हृकादरिति वा 
वृद्धौ खवणेदीधं च छते श्व्याचीद्‌* इति । वृद्धचमवे 'अन्यचीत्‌' इति । 

व्यचेः कुटादित्वामित्ति-अत्रानसीति पयुदासः} तथा च असमिद्धे असृसद्शे 
प्रत्यये परे व्यचेः कुटारदित्वमित्यथंः \ एवञ्च 'गाङकुटादिभ्य- °" इति तासादेडि- 
द्वद्‌मावे ग्रहिज्येति सम्ध्मारणे "विचिता" इति स्यादिति २न्न-सादृद्यस्य कृत्वेन 
ग्रहणात्‌, तथा च असूगिन्न-ङृलपत्य पर एव तत्प्रवृत्तिरिति भावः । 

१-च्पि, समिच पवेदेन्‌ धातुसे परेच्िको अडहोतादै) २--तद्‌ परदातो 
क्प, सिच्‌ ओीरद्ेन्‌ धानुमेपरेच्छिको अड्‌ विकस्पमे होना है । 

तीन्कारना, मलग-अलग करना । लिदन्दुःख देना, दुःखी द्योना । पिश्न््ूणं करना, 
कच मी अनेक बर्‌ करना । व्यच्‌ =बहाना करना, ठगना । उद्िनकणो को एकत करना) 


तिङन्ये तुत्रादिश्रकरमन्‌ 1 १६५ 


च्छ गनीद्दिरप्र्यमूतिभावेपु ऋति) ऋच्छनयृतामिति गुणः । 
द्नग्रहणत्यानैकदन्टपनक्नणत्वान्ुट्‌ । आनच्छं ¦ आनच्छनुः । ऋच्छिता । 
उः उन्यर्गे | उनज्छति। 

छृभ वकरो । लभति । 

तीपसहटुभरर्यीरषः ७।२।४८॥१ ^+उन्छव्यदः परस्य तद्दिराध 
श्रातवः वेद्‌ त त्यान्‌ ! ठोभिता-तेव्या ! स्विप्यति ! तुष तृष्फ तृप्तौ ' 
तुपि । तनपं ! तपिता । अतर्पीत्‌ । तृम्फति । दे तुस्कादीनां नुम्वाच्यः) 
आदिवत्रदः प्रकारे । तेन परेत्र नक्रारानुपक्तास्ते तृम्फादयः ततुस्फ 
तुप्यान्‌ ! भ्रंड पड सुखने ¦ मृडति । पृडति । श्युन गतौ । गुनति । इषु 
इच्छाधाम्‌ । इच्छति } एपिता-एष्टा । एपिषप्यति । इष्यात्‌ ¦ एेपीत्‌ । करट 
कोटिन्ये । गाद्भुटादीति इिन्त्वम्‌ } चुकरुटिय। चुकोट-चुकरुट । कुटिता : 
युट संदेपणे । पटति 1 परिता । स्फुट विकसने ! स्फुटति । स्फुटिता । 

स्फुर स्फुल नश्चलने । स्फुरति स्फुरति । 

स्फुरातस्फुटत्योनिर्निविभ्यः ८ \ ३।७६॥ पत्व वा स्यात्‌ \ निःस्पु 
रति-निःप्फुरति । ण्‌ स्तवने। परिणूतगुणोदयः । नुवति ) नुनाव । नुविता 
दुमस्जी युद्धौ ! मज्जति । ममज्ज) ममज्जिथ । मन्जिनरौरिति नुम्‌ 
# *"मस्जेरन्त्यात्पुर्वो नुम्वाच्यः! संयोगादिलोपः । ममङ्क्थ । मङ्क्ता ,. 
मङ्क्ष्यति । अमाङ्क्षीन्‌ अमाङन्तामर्‌ ¦ अपाङश्भुः । रुजो भङ्गे ! रुजति 
रोक्ता । रोध्यति } अरक्षीत्‌ । भुजो कौरित्ये ! इजिवत्‌ । विश्च प्रवेशने 
विशति । भश्च आमशने । आमरेनं स्पशः । अनुदात्तस्य चदंपधस्यान्यतर 





ऋच्छन्ति, इन्द्रियां की निश्चेष्टता-स्तब्धता, तथा मूपिमाव, कशिनाई । उनच््नछोडनाः 
छु मन्विमहिन होना ( करना )। 
१--उच्छत्यादि ( इष्‌ , सह, ठम्‌, रुष्‌ , रिपू ) -धातुभौ से परे तादि आर्ध॑धातुककः 

विक्स्पसदइट्‌ होताहै। रपर हां तो तृम्फादि ( नुमूवान्‌ नृम्फक्षदृश्च ) धातुओं कं 
नुम्‌ का आगम होता है । गड, एृडनयुखी होना । जुनन्ति । इपुनअभिलापा करना ! कुट 
कुटिलता करना, धोखा देना । पुरन्दौ या अनेक का संयुक्त करना । स्कुट-खिलनः, विकसित 
होना । स्फुर, रफुरनअगौ का फड़कना, जान आना! ३ निर्‌, निवा वरि उपसगसे पर 
स्फुर जर स्फु धातुके सकार को पत्व होता दहै, विक्रन्प से! णु~प्रशस्त शु्णो का वर्ण 
करना ( स्तुनि करना } । मस्जन्जुद्ध दोना, इवकौ क्गन।, इत्यादि । ४--मस्ञ्‌ धातुं 
अन्त्य मे पूतम नुम्‌ होता है ( कदन चाहं ) । रजन्नोडना, दुःखी करना ( ह्येना ) ; 
शुजनटद्ा दोना, भीसादेना। विशन्प्रवेश्च करना ( होना )। प्ुशनस्पर्छं करना, छना ¦ 
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रीना यया \ ८, त ववयरापि | ग्रहिल सप्यर्णम्‌ | पृच्छनि | 
प्रन | वन, । ददा) प्रश्न; अरा । अष्ट्‌ ताणन्यमे ) 
प्रमि ८4: ९१३९९ ॥। "सृट्टढा हि्नद्च प्रकृतिभृना- 
न्मृहम्तद तात) ' 81 धय । श्यत । मयर | अर्ता । मर्प्यनि | 
तृपरीष्ट ¦ अत दु व्यायाम । प्रामेणाध्य व्यादूः पुरवः} व्याप्रियने | 
व्यापत्रे | व्यः) प्रप्य } व्यापत्‌ । व्यापृणानाम्‌ ) जुषीष्र : 
सवनयोः ¦ भ्य, उजं । कोविजी भयचलनः ; प्रायेणायमुर `. 


ड्ज 


8 क 17 1 1. 


पदुनन्यखगः 7" , भटना ५, म्‌ नि, दर्प होन । शदलृननःशप् करना, ह्वीटना। 

२-- ददन 1" "4 जन म निषद्‌ हनः ' एकरा , कन्न धानु कर 
स्यनु पन डन {कटने} सरथम उयते 2८ न्युः धशतुक्तौ मृद्‌ कः 
च्म हाना ह ५1 जलम उण्मीर प्रतिमे णये ष्वः प्ते ङ मुदु का जगम इता 
¢, ग=निगल्नाः , “~ नथ पयय ण्ट होने) नुग पनु नफको लकार हना ई 
पकमते 1 तदप, द्न्मग्ना। ६--केतनतुट थ शविनू पर हानो प्य्‌ धानु 
प ऋलमनेपद ६, ब रही | प्डन्उचोग { यत्न} चतन । जुपोन्य्रम करन, 
लेश्रा कम्ना [ भाति, सथ, कविना ! 
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नन्यगल्यम | निद्र पिदाग्णः; छिदिर्‌ द्रवीकरणे | पुकि 


#.1 


क ङ 


यप ¦ दिवव {वन्वन} (िमन्ि-रिदन । रिरि | र्छा 1 रक््यनि । अरिः 


८" । यन्‌ दर्मीत ¦ जरि ¦ दविचिर्‌ पथर्माते 1 विननि-विङ्कते ! 
मद्धर्‌ सप्ययण । नर्गनि-कगे । क्षोना } अलृदन्‌-अक्षौत्पीतु-मक्षन ` 


ष # प्रमि नि द म & चः ् 
दिर द्िदवनयः; । दृमनि-न्त । चच्छदं । समिचीनि वट्‌ | चच्छु- 
1 चन्तत्य ) छदिष्यति-टरस्यनि । अच्ुदनु-्रच्र्दोत्‌ । अच्छदिश्' 
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शन्दविष्यत्‌ ) उतृदिर्‌ हमानादरयोः । तुणनि-नन्ते । छती वेष्टने ¦ 
दग्नि । चहु हिचि ह्नायाम्‌ 


2 विम्‌ चनु न षन उद्रि अ्रन्यप दतु सदृ दाना है: 
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है क ॥ 1 
र पतक मावयादुक वद द न एथदि-गण-प्टिति पातुम ने इनम्‌ प्रत्यय हन, 
र । दत = पोग्ना- ना । व्विद्विर न्द दृकदूा कना : चुश्तन्न्दा यः अनेय चा 
= तष्य (गिविरभिक स हाना) पिनर=्जल्य दूना | शुदि जच्छ नरद्‌ प्रीमना 


॥। 


2 (14९ र नमकनः) कलन उनुदिकन्मारय, शन्कर, कृकच्ननप् जः 


१६८ लघुतिद्वान्तकोमुदो 


तणह इम्‌ ७।३।९२॥ ^तृहुः इनमि कृते इमागमः स्याद्रखादौ 
पिति 1 तुणेडि । तुण्डः । ततहं तह्ता । अतृणेट्‌ । 

नान्त्यः ६ । ४ । २३॥। दनम: परस्य नस्य रोपः स्यात्‌ ! हिनस्ति 
हिस । हिसिता । 

तिप्यनस्तेः ८! २।\ ७३ । "पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तैः । 
समनजुपोरुरि त्यस्यापवादः । अहिनत्‌-अहिमद्‌ । अहिस्ताम्‌ ! अहसन्‌ । 

सिपि घातो र्वा ८ । २। ७४ ।॥ '्पदान्तस्य धातोः सस्य रुः स्याद्रा 
[ सिपि ] । पक्षे दः । अहिनः-अहिनत्‌-अहिनद्‌ 1 उन्दी क्लेदने । उनत्ति । 
उन्न: । उन्दन्ति ! उन्दाञ्चकार ¦! ओनत्‌ । ओौनद्‌ ! ओौन्ताम्‌ ! ओच्दत्‌ | 
ओनः-ओौनत्‌ ! ओौनदम्‌ । अञ्ज व्यक्तिश्रक्षणकान्तिगतिषु । अनक्ति । 
अङ््तः । अच्नन्ति। आनज्ञ । आनद्िथ-आनङ्क्थ । अद्धिता-अङ्क्ता । 
अङ्ग्धि } अनजानि | आनक्‌ । 

अ ङ्गैः सिचि ७। २। ७१। "अद्भेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आद्धीत्‌ । 
तञ्च्‌ म द्खोचने। तनक्ति! तञ्चिता-तङ्क्ता । ओविजी भयचलनयोः । विनक्ति । 
विडः क्तः । विज इडिति डिन्त्वम्‌ । विविजिथ । विजिता } अविनक्‌ । अवि- 
जीत्‌ । शिष्टं विदोषणे } शिनष्टि ! रिष्टः । शिषन्ति । शिनि । रिरोष । 
दिदेषिथ । शेष्टा 1 शेश्ष्यति ! हेधिः । रिण्डहि ! शिनषाणि 1 अ्िनट्‌ । 


रिण्डि-लृकारेत्संसकं रिष्‌ धातोर्खोटि तस्य सिपि अनुबन्धरोपे रुधादि- 
भ्यः-' इति इनम्यनुबन्धरपे, सेद्यपिच्चेति सेह्यदिरो--'शिनष्‌ हि' इति स्थिते, 
ु्षल्म्यो हेर्धिः' इति टेर्धित्वे, ष्टत्वेन धस्य ठढकारे, नस्यानुस्वारे, षस्य जर्त्वेन 
उकारे, परसवर्णेनानुस्वारस्य णकारे, श्रो रि" इति इस्य पाक्षिके रोपे “दिष्डि' 
दत । छोपाभावे तु 'रिण्डिढ' इति । 

अरिन्‌ -रिष्‌ धातोकड्‌ तिप्‌-दनम्‌--अद्‌-इकारखोपादिषु कृतेषु अशि- 


१--हकादि पित्‌ प्र हो तोष्व्हण वातु से इनम्‌ करने पर इम्‌ काञगमहयोताहः 

२--दनम्‌ से परे नकारका रोप होता है। इतिप परदे तो अस॒ धातु कौ 
दछडकर पदान्त सकार को दकारदोतादहै। -सिप्‌ पर दहो तो पदान्त सः कोह 
होता ह विकल्प से! उन्दी भाद्रं करना ( भिगोना ) । अन्जुजप्रका्च करन, मर्दन करना 
सौन्दयं, गति । ५--अन्जू धातु से श्वरे जो घिच्‌ उक्तको नित्य इट्‌ होता है! भोविजीनभय 
करना, उद्विभन ह्यना, कोपिना । 

( अन्य मध्यके धातु प्रभिद्ध है, मत्र जगे प्रसिद्ध शब्दोंका अथं नहीं दिया जायगा ! ) 
युजन्रक्षा करना, भोजन करना। 


ति्न्ते तनादिप्ररणम्‌ । १६९ 


लिप्यात्‌ ¦ अशिषत्‌ \ एवं पिष्ट सज्णने ! भञ्जो आमदने । श्नान्नलोपः ) 
भनक्ति । वसल्चिथ-वभङ्क्थ । भङ्क्ता) भङ्ग्धि | अभाङ्क्षीत्‌ । भज 
पालनाभ्यवहारयोः ! भुनक्ति । भोक्ता । मोक्ष्यति । अभुनक्‌ । 

भुजोऽनवने १। ३। ६६१ ^ तडानौ स्तः! ओदनं भुड्क्ते ! अनवने किम्‌ ? 
प्री भुनक्ति । वि इन्धी दीपौ । टन्ये 1 इन्वाते । इन्त्से । इन््वे । इन्धाञ्चङके ! 
इन्धिता । उन्धाम्‌ । इन्धानास्‌ । इने । एेन्ध ¦ एेन्वात्ताम्‌ । रेन्धाः | 
विद व्रिचारण । विन्ते 1 वत्ता | 

॥ इति इधादिप्रकरणम्‌ ॥ 


न 0 
अथ तनादि-प्रकरणम्‌ 
तनु विस्तारे । 
, तनादिकृञ्भ्य उः ३।१।७९॥ ° तनादेः कृञश्च उत्रत्ययः स्थातर- 
तथं सावधातुक परे ] } शपोऽपवादः । तनोति-तनुते । ततान-तने । तनि- 





नप्‌ तु' इति स्थिते, श्चा जशोऽन्ते घःतोः ष्य डकारे (जशिनड्‌', वावसाने" 
इत चत्वंन डकारस्य टकारे जङिट्‌' इति । 

पिष्ल्‌ं संच्‌णने-- पिनष्टि! पिपेष । पेटः \ पक्ष्यति \ पिनष्ट्‌ । अपिनद्‌ 1 
पिष्यात्‌ । पिष्यातु 1 अपिषत्‌ \ श्रेक्ष्यत्‌ । 

भुजोऽनवने -जवनं रक्षणं, तदूनिन्ने भथं भुज्‌ धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । तेन 
रकषणेप्यं "पृथ्वी भुनक्ति" ( रक्षति ) इत परस्मंपदम्‌ । भोजने - "ओदनं द्विदलञ्च 
थुडक्ते" ( खादति ) इत्यात्मनेपदम्‌ । 

५ इति रुधादिप्रकरणम्‌ ५ 
न 0 क 


१--रक्षा मे भिन्ने अर्थात्‌ भोजन अथ॑मे मुज धातु से नद्‌ ओर भनोत । अधात्‌ 
आत्मनपद होता है । 
\} इति रुधाद्िश्रकरणम्‌ ॥ 
न 0 स ४ 
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भव्यं कमतः ६१४११०८6 (करोनि प्रत्ययोकारम्य नित्यं स्प: 
म्यः पृन्योः । कुर्वः | कमः करन ¦ सकार) कर्मभि 
त; कटिवनि-कल्प्यन्‌ । कमेनु। कुग्ताम्‌ | धकमेन्‌ + जकुरन 

पत्र ८} १०५ ॥ करय उषः स्याद्द) प्रध्ये । कूर्यात्‌ 
पल! क्रयान्‌-करणीष ) जकार्योनु-अक्रन्‌ } अक्ररिग्यन्‌-अकरिप्मर्न्‌ ¦ 
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१७२ सधुरिदन्नकोमुदी 


हिनुमीना ८४) १५१ ^उपसर्गस्थात्निमिक्तत्पर्स्यतयो्नस्य ण 
स्मात्‌ । व्रमीणाति-प्रमीणीतें । मीनानीत्यान्वम्‌ । ममो । मिभ्यनुः } मभि 
ममाथ ¦ मिस्य । माना । मास्यनि । मीौयान्‌-मासीष्ट । असावीत्‌ } अमा- 
निष्टाम्‌ । अमास्त । विन. वन्धने । सिनाति । निनीते पिपाय-निप्यै । 
सना । स्कुज. भाष्ट्वन । 

स्तन्भुस्तुन्मुस्कन्मुस्कुन्यस्करञ्म्यः श्नुश्च ३।१।८२॥ ~ एथ्यः स्न 
स्यात्‌ ] चान्‌ रना! स्कुनोति-~स्कुनानि | न्कुनुने-स्वुनीते | चुस्कराव | 
न्वस्करवे । स्कोता। अस्कौमीत्‌-अस्कोष्र) स्तन्भ्वादयश्चत्वारः सत्रा 
सवं गोवनार्थाः परस्मेपदिनः । 

हन्तः श्नः ज्ानज्छ्ौ ३। १।८२३॥ हुल: परस्य इनः दान जानेन 
स्याद्ध परर । स्तमान। 

जस्तन्भखचम्ट्चग्रचग्टचग्टज्चश्िभ्यश्च ३ १। ५८१ यएम्य- 

्रड्‌ वा स्यात्‌ 

स्तन्मैः ८ \ ३ 1 ६७ ॥} “स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य परः स्यात्‌ ¦ व्यष्टमत्‌ 
अश्तम्भीत्‌ ! यब वन्धने । युनाति-युनीते ¦ योता ! क्तुम्‌ शब्दे । क्नुनाति 
कनूनीते । क्नविता । दरू हिसायाम्‌ ! द्रूणाति-द्रूणीते ¦ द विदारणे 
द्णाति-टुणीते । पूञ्‌ पवने । 

प्वादीनां हस्वः ७।३।८१ ॥ प्पत्‌-ल्‌य्‌-स्तृन्‌-क्‌न्‌-धूम्‌-बु-पृ-वृ-भू-मू- 
द्-जु-ू-षृ-नृ-क्‌ ऋ-गु-ज्या-री-ली-न्ली-वृम्‌-प्टीनां चतुरवि्लतेः रिति छस्व: 


स्तभान-- स्तनम्‌ धातोरछोद्‌, सिप्‌, हि-आदिषु कृतेषु (स्तन्धुस्तुनधरु-०' इति 
सत्रेण हनाप्रत्ययपक्षे { इनाकृते ) श्तन्म ना हि' इति स्थिते, ना-शब्दस्य हः 
शएनः-' इति लानजादेशे, अनुबन्धलोपे, रित्वात्सावंधातुकस्वे, अ्रपित्वेन इिन््वे, 
अनिदिताम्‌-' इति नलोपे, अतो हरिति हेटकि स्तमानः इति । 


1 0 








त त नाण मना तताम 


१--उपक्तगं मे स्थित (रेफ षकार रूपी ) निभ्रित्तसे परे हिनु एवं मीनाके नकार्‌ 
को णक्रार होना है। रकुनृन्डद्वलना-कुदना। २--स्तन्थु, स्तुन्मु, स्कन्यु, स्कुन्धु-दन 
धातुओं से पर “इनु प्रत्यय होता है, चकारात्‌ श्ट्नाः प्रत्यय भी हता है। ३--हि पर्‌ 
होतोहलतेप्रेष्दनाःको शानच्‌ अद्रेश्च होत दै) ४-ज, स्तन्भु, घ्रचु, म्ल, युचु, 
ग्ुचु रवं शिश्न धतुमोंप्े परे च्छको अद व्रिकस्प्ेदोन्‌ है । -५--सौत्र (सून्न 
पठित ) स्तन्म्‌ धातु के सकार को षकार दोता है । दृ-फाडना ! पूञ्‌ =पवित्र करन, होना । 
&-्िव्‌ प्रत्यय पर हो तो पून्‌-अःदि चौवौस्त धातुओंको हस्व होता दै! दन्‌ 


तिङन्ते कधादिध्रकरभम्‌ ६ १७३ 


ग्यातु ¦ पनाति-पुनीते । पविना । छम्‌ छेदने \ रुनाति--ूनीते । स्तृञ्‌ 
भाच्छादने । स्तृणाति । बूर्वाः खयः । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरुः! 
तस्तरे । स्तरीना-स्तरिता । स्तृणीयात्‌ । स्तणीत । स्तीर्यात्‌ 

लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ७ \ २ ॥ ४२ ॥ "वृड्वृन्‌भ्यामृदन्ताच्च पर्यो- 
लिडदसिचोरिद्‌ वा स्यात्तङि | 

न छिङिः७।\ २१३९१ व्वृत इटो छिङि न दीघंः। स्तरिषीष्ट 
उच्चति कित्वम्‌ । स्तीर्षीष्ट । सिचि च परस्म॑पदेषु। अस्तारीत्‌ । अस्ता- 
रिष्राम्‌ ! अस्तारिषुः ¦! अस्तरीष्ट-अस्तरिष्ट-अस्तीष्टं ! कृञ्‌ हिसायाम्‌ । 
कुणाति-ढणीते }! चकार~चकरे । ठच्‌ वरणे । वणाति~वृणीते ! ववार~ 
ववर ! वरिता-वरीता । उदोष्येत्युत्वम्‌ । व्यात्‌ ।! वरिषीष्ट-वुर्षीष्ट ! 
अवारीत्‌ । अवारिश्म्‌ ) अवरि्-अवरीष्-अवृष्टं । धृञ्‌ कम्पने | 
धनानि-धुनीने 1 धविता~धोता ! अधावीत्‌ । अधविष्ट-अधोष्ट। ग्रह 
उपादाने ! गृह्णति । गृह्णीते । जग्राह } जगहे | 

ग्रहोऽलिटि दीधः ७ \ २१३७ ॥ एकाचो प्रहेविहितस्येटो दीर्ोन 
दिटि । ग्रहीता । गृह्भातु । हकः उनः चानज्ज्ञाविति दनः शानजादेकः । 
राण । गृह्या । ग्रहीषीष्ट । ह्ययन्तति न वृद्धिः । अग्रहीत्‌ } अग्रहीप्टाम्‌। अग्र 
} मग्रह्षातास्‌ । कुष्ठ निष्कप | कुष्णाति । कोपिता } अश्च-भोजने । 
अच्नाति । आद । अनिता 1 अज्ञिष्यति । अदनातु । अशान । मुष स्तेये | 
पि मुषाण } ज्ञा अवबोधने! जज्ञौ । बड सम्भक्तौ । वृणीतं । 
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गृहा -- ग्रह्‌ धातोर्छाटि, सिपि, सद्यपिच्चेति सेह्यदिदे, क्रधादिभ्यः इना 
दति दबपवादक दना--प्रत्यये, डित्वाद्‌ ग्रहिज्येत्यादिना सम्प्रसारणे, "हुछ: श्नः 
दानज्छ्लौ' इति शनिजादेशेऽनुबन्धरोपे, नस्य णत्वे, हेलुकि च॑ ढते गृहाण इति । 
प्रहीषीरत्यज्--^न' लिड" इति दीधंनिषेधस्तु न, वृतौ वाः दत्यस्यव स 
वाथके इति नियमान्‌ } एवमेवा ग्रहीष्टामित्यतव्र “सिचि च परस्म॑पदेष" इति निरधो- 





कायना! स्नृन्‌ =टेकना। 

तद्‌, प्र्‌ रहते कृ , वरन्‌ एवं ऋ्न्त धातुओं से प्रे ल्द सिच्‌ को विकेल्पसेदटका 
आगमद्ोतादहै। र-ञ्ड्परमेदोतो दन्‌, वृङ्‌, ओर श्टदन्त धातु से कयि गये इट्‌ 
को दीव नही होता है । वुन्‌ -विवाश् या यज्ञादि पतिया ऋपत्मिक्‌ आदिकेरूपर्स्वी 
{२ करना । गहनग्रहण करना । ३--ङिट्‌ ल्कार परमेन होतो, एकाच्‌ यह. धातुस 
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म्या वपन ६५ नशी कणिका शक्रः "जनो त नापः भवदा ^ कप्य ८ ए # ७ 
॥। ५ न 4 [1 १ | पग ष्णी ॥ [न # ५ 
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अगरर्च्तू - वर दस्म, सत्साक्ण 1~ नि गिन्दनन्रःशध्र 9117 


न (म त्य | 9 2 त 

स्यन्‌ दति गुग -चोरि" उत्यस्य तदन्ता इनि धानुत्वान्युटि : 

नवनन, ददु दु-हन्यडागम्नृदन्धलयपे, च्छट दनि च्छ, (म वन्द्‌, । 
को 1 


द च्येषवटिः श्रनूव्रन्धलोवे, हन्ति तिपद्करण्यि, "णेरनिटि" इनि ण, न 
चदटयुपधःयः गवः हत्युपधाह्लवे, वहि दति द्िस्वे अम्यासादिकध्य, द 


लयः हव्येन अभ्यासस्य दीघं 'अचनूरत्‌" इसि ! तह अनृचरत दत्त 


विह्धित इट्‌ कदी दुनि 














इति कदरादविद्रकरणय्‌ ॥ 
+^ 
खुर=वोरा वरना । 
६--सत्यप, पराय, रूप, वीणा, दन क्रि, सनः, राम, लव, त्रम, चण, इन प्रा{िष्ठिकः 
भर चरद्धि-गण-~पटित चाटुभो ते णिच्‌ प्रत्यय हाना, सवार्थे | २-करिषः ल कृष 
यद्वि कतुगामी (करतामे दही समाप्त हनिवाल) ह ता भिच्रत्ययान्त धानम आह्ननव्द 
शरोता दै} कथन्फहना 
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श्रः चप त्ष यम्छयः--~-कृशग्र द" दन्परत्र दर्‌ विक, रन्ति १८. 
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ह्मजीगणत्‌ -नदः्यय केवलं द च गणः" इत्यत विदैषः | अन्यस्धवं यमानम्‌ 
अदन्तन्वामः वदत व्यषृल्पष तु | 
॥ इति चुरादिप्रकद्यम्‌ ॥ 


ब (2 48 4 5 





१--स्थानिभून अच्‌ से पुवं दष्टकं विभि (कायं) करनाद्यो तो परक निरि 
मानकर होन वला जा अवक्रे स्थानम आद्रेद है, वह स्थानिवत्‌ द्योता है। रण~गिननः 
स्यायो का संकन्मन करना । र~ चदप्रक शिः प्रदो तं गणः धान्‌ दे अस्यास 
ईकार दोला है, चकारात्‌ अक्र भी दोना) 
। इति चुरादिमरकरगमम्‌ }} 
न ४ 


९७६ ` सथुसिडान्तकौमुदी 


अथ ण्यन्तग्रक्रिया 
स्वतन्त्रः कर्त ९ ४! ५४ ॥\ क्रियायां स्वातन्त्रयेण विवक्षितोऽर्थः 
कर्ता स्यात्‌ । | 
तत्प्रयोजको हेतुश्च ११४ । ५५ ।६ "कतुः प्रयोजको हतुसज्ञः कतु 


ज्ञश्च स्यात्‌ 

हेतुमत्ति च ३।१। २६॥\ ` प्रयोजकव्यापारे प्रेपणादौ वाच्ये धातो- 
{णिच्‌ स्यात्‌ । भवन्तं प्रेसयतति-भावयति । 

ओः पुयणृज्यपरे ७ । ४। ८० ॥ सनि परे यदं तद्छरयवाभ्यासो 
क्म्रस्य इत्स्यात्‌ पवग-यण्‌-जकारप्ववणप्स्प्‌ परर्तः । अब्रीभ॑वन्‌ । छ 
गतिनिवृत्तौ 1 
। हेतुमतीति-- हेतुः = कलः प्रयोजकाःस्त्यत्र ( व्यापारे } इति हेतुमान्‌ = प्रषः 
जकब्यापारस्तस्सिन्‌ वाच्ये धातोः ( भूवादयो धातवः, सनाद्यन्ता-धातव इति सूत्र 
दयविहित धानु-स्केभ्यः } णिच्‌ प्रत्ययो भवनि, एतदेवाह्-प्रयोजकव्यरापारे इति 

अवनतं प्रेरयतीति--एव शओयम्‌-देवदत्तो भव्ति, यज्ञदत्तः प्रेरयति इत्यर्थे 
यज्ञदत्तो देवदत्तं "मावयति" इति ! अत्र देवदत्तः प्रथौज्यो यज्गदत्तद्च प्रयोजकैः । 
णवं देवदत्तो मवति, मवन्तं तं यज्चदत्त-गजदत्तौ "भावयततः इति । एवं देवदत्तो 
भर्वनि, चैतर-मेत्ररष्णाः प्रेरयन्ति-द्व््ं मदन्त दददे. चेतस्तरदषणाः "भावयन्ति 
दनि सः मवति त्वं प्रेरयसि-इत्थ्ं तत त सष्वथःस4 एवमव सदेवचनेष्षु सव्‌- 
खकारेष्‌ च प्रत्ययाः भवन्तीति बोध्यम्‌ । श्रत प्रथोन्कतुः स्वतन्त्रः कर्तेति प्रष्ठ 
कलुमजञंप्रवाघ्य 'गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथंशन्दकर्माकिमेकाणामणि कर्ता स॒ ण" इर्ति 
मत्रेण कमंसंज्ञाया "कर्मणि द्वितीया" इति द्वितीया क्रियते । तथा चेवमेव सवधां 
धातूनां विग्रहे क्रमः ज्ञेयः) 

अदीभवत्‌--“भू' इत्यस्याद्धेतृमत्ति चेति गच्यनुबन्धकःपे सनाचन्तेति धातुर्वै 


[ानाकााकााकाया वयव 


१-- क्रिया ( कायं ) मै स्वेनन्तरतां से विवक्षित जा अर्थं वद्‌ कवृसज्ञक हाता दै । जेमे-- 
वदत्त पूना है" यद्य पठन रूप क्रिया म देवदत्त "कीः है, इस्य प्रकार समी जगह 
जानना । सकता का प्रयोजक (प्रेरणा करने वाखा ) हेनुसङ्गक तथा कतृसज्ञक भौ होता 
है । सैम देवदत्त पदता है, यज्ञदत्त प्रेरणा करताहै तो यरय यज्ञदत्तं उसके पट्नेमेदहेतुभी 
ह रहा है! इ-भ्याजक प्रेरणा करनेवाले के व्यापार मे प्रेरणा अध्येषणा-आदि कड वाच्य ह 

] धात्‌ से णिच प्रत्यय द्योता है। ४-अवणंप्रक पदसं, यण्‌याजकारपर्‌ होतो सन्‌ पे 
रहत अद्गावयव अभ्यातत % उकार को इकार अदे द्योता है । छा चरने से सुकन, ठदरना 
खडा होना, बंठना । 
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अतिहलीव्लीरीक्नयीदमाय्यातां पुङ णौ ७ ! ३ । ३६ ॥१ स्थापयति 
तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५। उपधाया इदादेशः स्याच्चङ परे णौ | 
अतिष्िपत्‌ । चट चेष्टायाम्‌ । 
भितां हस्वः ६। ४ \ ९२।\ ्वटादीनां ज्ञपादीनां चोपधाया हस्व 
स्यार्ग्णी 1 चटयति । ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च । ज्ञपयति ! अजिज्ञपत्‌ | 
॥ इति ष्यन्तप्रक्रिया ॥ 


॥ 3, 
अथ सन्नन्तप्रक्रिया | 
घातोः कमणः समानकतुकादिच्छाधां वा ३। १।७॥ इषिकमंण 
इषिणेकतंकाद्धातोः सम्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ ! पठ व्यक्तायां वाचि । 


11 


गड, टप्‌, अट्‌, ्छ--अः्दिष्‌ कृतेषु “णश्रिद्र- इहि च्लेदकडि-अनवन्दरू)पे 
णेरनिटीति णेरुपि, चडीति द्ित्वेऽभ्यासत्वे, हस्व इति हस्वे, भमभ्यासे चर्चति 
भकारस्य बकारे श्रवुमू भ्रति" इति स्थिते वृद्धावादेरो, “णौ चडि- इति स्वे, 
“सन्दल्लघुनि-' इति सन्वद्‌मावे “ओः पुयणज्यपरे' इति अभ्यासोकारस्येप्वे, दीर्घौ 
कषोरित्यभ्यासस्य दीर्घे, इत्ति तिप इकारलोपे 'अबीमवन्‌" इति । 

अतिषठिपत्‌--'छा' इत्यस्य "धात्वादेः षः सः' इति षस्य सत्वे, निमित्तागये 
नैमित्तिकस्याष्यपाय इति ठकरारस्यापि निवृत्तौ ^स्या' इत्यस्मात्‌ ^ितुमति च" इति 
भिच्यनुबन्धकोपे, धातुसंज्ञायां लुड्‌, तिप्‌, बट्‌, च्लि-आदिषु कतेषु-अतिह्ी- 
व्छी-- इत्यादिना पुक्यनुबन्धरोपे, "गिध्रिद्रलुभ्यः-' इति च्छेह्वङ्यनुबन्धरोपे, 
तिष्ठतेरिदिति-उपधाया इकारे, णेलकि, “चडि" इति द्वित्वेऽभ्यासत्वे हलादिः शेषं 
बाधित्वा शपूर्वाः खयः इति थदयेषे, अभ्यासस्य चत्वे, (आदेश्चप्रत्यययोः' इति षत्वे 
च कृते “अतिष्ठिपत्‌" इति । 

॥ इति ष्यस्तप्रश्छिया ॥ 


0 
इकिकिमणः--धातोरर्थाद्धातुमात्रात्‌ सनु प्रत्ययो भमवतीच्छायाम्‌ । कीदु्चाद्‌ 
श--णिपरर्मेषोतो अरति, ही, ब्ली, री, क्नूयी, क्षमायी, एवं आदन्तधातुर्जो को पुक्‌ 
गन आगम होता है! र~ चङ्परकणभिपषर शो तोस्थाधातुकी उपाके स्थानम श्कार 
होता है! ३-णि पर डो तो घटादि एदं पादि धातुओं की उपधा को हस्व शेता है , 
॥ शति ण्यन्तप्रश्िया ॥ 
0 


2 अ--दच्छारूपी श्रिया का कमं होता इमा श्ण्डारूपी क्रिया का कता ही चतां हो जिसका 
१२ श० शौर 
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खन्यज्ञोः ६ । १।९॥ "सनल्नन्वस्य यडन्तस्य च धातोरनभ्यासस्य 
प्रथमस्यैकाचो दे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । सन्यतः ! पठितुमिच्छति पिपरि 
षति \ कमणः किम्‌ ? गमनेनेच्छति । समानकतुकात्‌ किमू ? शिष्याः पठ 
न्त्वितीच्छति गुरः । वा ग्रहणद्वाक्यमपि । खड. सनोधंस् । 

सः ७। ४1 ४९. ४ स्स॒स्य तः स्यात्सादावाघंधातुके । 
अत्तुमिच्छति जिघत्सति । एकाच इत्ति नेट्‌ । 

अज्क्ननगमां सनि ६ \ ४। १६ ॥# अजन्तानां हन्तेरजादेशगमेश्च दीर्घो 
ज्ललादौ सनि । 

इको क्षल्‌ १।२।९॥ *इगन्ताज्कलादिः सन कित्‌ स्यात्‌ । च्छ 
इद्धातोः । कतुंमिच्छति चिकीषति । 

सनि ग्रहगुहोश्च ७ । २१ १२ ॥ “गरहेगुहेरुगन्ताच्च सन इण्‌ न स्यात्‌ । 
बुभूषति । ॥ इति करलन्त्रक्छिवा ।। 

न 0 


_____ _-____~_=_=_~-~~~~~-~~ 
धातोः ? इषिकर्रंणः, इच्छाक्रिया-क्मंमूतात्‌, पुनश्च इच्छाकतृंकतृंकात्‌ । यथा-- 
"पठितुमिच्छति" इति विग्रहे इच्छाक्रियाकरम-पठनम्‌, द्च्छाक्रियाकर्ता-चैत्रादिः ख 
एव पठनस्यापि 1 पठनेनेच्छतीत्यतव पठनस्येच्छकमंत्वामावात्‌ सन्‌ प्रत्ययो न 1 
एवं शिष्याः पडन्त्वितोच्छति गुरुरित्यत्र शिष्यार्णा पठनकतूंत्वाद्‌ गुरुस्वेच्छाकतृत्वा- 
त्समानकतृत्वामावान्न सच । 

पिषटिबति--पठितुमिच्छतीति विग्रहे “धातोः क्मंणः-' इत्यादिना पठे; सत 
प्रत्यये "सन्यङोः" इति पठ" इत्यस्य द्वितवेऽम्यासादिकायं सम्यतः” इतीत्वे, “सना- 
यन्ता--०” इति सन्नन्तस्य धातुत्वे रुट्‌-तिप्‌-शप्‌-परसूपादिषु कृतेषु सस्य षत्व 
“पिपटिषति" इति 1 

बुमृषति--मवितुमिच्छतीति विग्रहे घातोः कममणः" इति सनि, आधंषातुक- 
देसे धातु से सन्‌ प्रत्यय दोता है विकल्प से, इच्छारूपी अथं गम्यमान दहो तब । पठनप्डना । 

१--सक्तन्त एवं यदन्त धातुम क प्रथम एकाच्‌ को दित्व होता हे तथा अजादि धातुभों 
क द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । पिपठिषति-पदना चाहता है । ₹--सादि आर्षातुक 
पर द्यो तो सकारके स्थान मँ तकार होता है! जिषत्सतिनभक्षण करना चाहता है । 
ङ--द्लादि सन्‌ प्रत्यय पर हो तो भजन्त धातु हन्‌ घातु, एवं अनादेश्च गम्‌ धातुको 
दीं द्योता है! ४--दगन्त ( इक्‌ है अन्त भ जिसके ठेसे ) धातु से परे ञ्चलादि सन्‌ कित्‌ 
होता है ¦ चिकीषंति=करना चाहता है । ५-~ग्रद. › गुह. › एवं उगन्त वाव सेपरे सन्‌ को 
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अथ यडन्तघ्रक्रिया । 

धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमनिहारे यङ्‌ ३। १! २२॥ "पौनः 
पन्ये भृशार्थे च चोत्ये धातोरेकाचो हकदेयंड स्यात्‌ । 

गुणो यङ्लुकोः ७ ! ४ । ८२ ॥\ -अस्यासस्य गुणो यडियङ्ुकि परतः। 
डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । पूनः पुनरत्तिरायेन वा भवति बोभूयते । बोभूया- 
चक्रे । अनोमूयिष्ट 

नित्यं कौटिल्ये गतौ ३। १। २३ ॥ गव्यर्थात्कौटित्य एव यङ्‌ स्यान्न 
तु क्रियासमभिहारे । 

दीर्घोऽकितः ७} ४ 1 ८३}! *अकितःऽभ्यासस्य दीघं: स्याद्यङ्यड्‌- 
लुको: । कुटिलं ब्रजति-वाव्रज्यते । 


स्येड्‌ वरादेरिति ्राप्ठस्येटः सनि ्रहयु होदचेति निषेवे, इको क्षरीति कितवेन गुण- 
स्यापि निषेधे, सन्यङोरिति द्वित्वेऽभ्यासत्वे स्वे, अभ्यासे चर्चति चर्त्वे, जच्त्वे, 
सस्य षत्वे बुभूष इत्यस्य सनाद्न्तेति धातुसंज्ञायां जदट्‌-तिप्‌-शप्‌-परल्मादिषु 
कृतेषु “वुमूषति' इति । 
धइति सञ्जन्तमक्रिया ॥ 
क 0 


बोभूयते--अतिशयेन पुनः पुनर्यो मवतीति विग्रहे भूधातोः "धातोरेकाचो-' 
इति यङि, “सन्यडोः" इति द्वित्वे, अभ्यासत्वेऽम्यासस्य हस्वे जच्त्वे, गुणो यड्‌- 
शुकोः' इति गुणे च ते बोभूय इत्यस्य धातुखज्ञायां डिनत्वादात्मनेपदत्वेन तप्रत्यये, 
खबादिकाये कते "बोभूयते" इति ¦ स्मार स्मारमितिवत्‌ "बोभूयते" इत्यस्य द्वित्वं तु 
न “उक्तार्थानामश्रयोमः' इति न्यायेन यड उक्तत्वात्‌ । 


इट्‌ नहीं होता है । जुभूषतिन्होना चाहता हे । 
॥ इति सन्नन्तप्रक्रिया ॥ 
ग 0 

१--पोनः पुन्व ( बारम्बार ) भृश ( अत्यधिक ) अथं चोत्य ( गम्यमान ) शतो 
एकाच्‌ हठादि धातु से यङ्‌ प्रत्यय हता है । -र--यङ्‌ पर हो या यङ््ूलक्‌ का विषय हो 
तो अस्यास को. युण होता है । बोभूयक्े=्वारम्बार या भत्यन्त दो रदा है। इ--गत्यथक 
धातुओं से कौटिस्य ( टेदे ) जथ से ही यद्‌ प्रत्यय होता है, क्रियासमभिहार ( बारम्बार ) 
करने अर्थं म नद्यौ होता । *--यङ्‌ प्रत्यय पर हो या यङ्‌ लक्‌ का विषय द्धो तो{किद्‌ 
मित्र अभ्यास को दीर्घं होता हे । बात्रज्वतेनटेदा जारशहै। 





यस्य हः ६ 1 ४ \ ४९. १ "यस्येति संघातग्रहणम्‌ । हलः परस्य 
य-लन्दस्य खोपः स्यादाघंधातुके । अदेः परस्य \ अतो लोपः! वात्रजाशचक्रे। 
वात्रजिता । 

रीगृदूपधस्य च ७\ ४ ९० 1} च्छरदुपधस्य धातोरभ्यासस्य रीगा- 
गमो यड यड रको: । वरीवृत्यते । वरीवृताच्वक । वरीर्वतिता । 

क्षुभ्नादिषु च ८ । ४ । ३९ ५ णत्वं न । नरीनृत्यते । जरीगृह्यते | 

॥ इति यङन्तप्रक्िया ॥ 
न 0 
अथ यङ्लुक्मक्रिया । 

यङेऽचि च २४१७४ ।! *यडोऽचि प्रत्यये टुक्‌ स्यात्‌, चकारात्तं 
विनाऽपि कचित्‌ । अनेमित्तिकोभ्यमन्तर ङ्गत्वादादौ भवति । प्रत्ययलक्षणेन 
यङ्न्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ । अभ्यासकार्यम्‌ । धातुत्वाह्डादयः । रोषा्कतंरीति 
परस्मेपदम्‌ । चकरीतं चेत्यदादौ पाठाच्छपो रुक्‌ । 

यने वा ७ । ३ । ९४ 11 “यद्लृगन्तात्परस्थ हरदेः पितः सा्वं- 
धातुकस्येड वा स्यात्‌! भूसूवोरिति गुणनिषेधो यङ्ल्कि भाषायां न, 
"बोभूतु तेतिक्ते' इति छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति- बोभोति ! बोभूतः । 


बोभवोति-बोभोति-अतिखयेन पुनःपुनर्वा मवतीति विग्रहे मृधातोः "धातो. 
रेकाचः- इति यङि, द्वित्वापेक्षयान्तर ङ्खत्वाल्पुवं यङोऽचि चेति यज्ञे एकि, प्रत्यय- 
छक्षणेन यङन्तत्वमाश्रित्य “म इत्यस्य द्वित्वेऽभ्यासादिका्यं कृते “बोमू्‌' इत्यस्य 
धातुसंज्ञायां कटि, शेषात्कतंरीति सहकारेण कटः परस्मंपदमिति परस्मपदे तिपि, 
शपि, यद्टुग्बोधक “चकरीत' चन्दस्यादादिपाठाच्छपो लकि, यो वा' इति-- 


१--आधंधातुक परशोतोहल्‌ से परेष्यः शब्दकालोपहोतादहै। २-यङ्प्र हो 
या यड्‌ लुक का विषय दहो तो ऋदुपथक ( ऋत्‌ उपधा वज्ञे ) धातु के अभ्यास को रीक्‌ 
आगम होता है 1 वरीवृत्यतेवार-बार या अत्यन्त वर्तता है । ई३--श्षुम्नादिगण पठित षातुरओं 
के नकार को णकार होता है। नरीनृत्यतेनवारबार या अत्यन्त नाचता है  जरीगृष्यते= 

बारम्बार या अत्यन्त ग्रहण करता है । 

॥ इति यङ्न्तप्रक्गिया ॥ 
भ 0 3 

४--अभच्‌ प्रत्यव, पर हो तो यङ्का लोप शेता है, चकारात्--कष्ी-कष्ी अच 
भ्रस्यय के बिना मी रोप होता है । ५--यङ्‌ छगन्त से परे इलादि पित्‌ सा्व॑षाहुक को हट 
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जदभ्यस्तात्‌ ! बोभुवीति । बोभवाञ्चकार । बोभवामास । बोभवित्‌। । 
बोभविष्यति । बोमवीतु-बोभोतु-बोभृतात्‌ । बोमूताम्‌ ! बोभुवतु } बोभूदहि । 
बोभवानि । अबोभवीत्‌-अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ ¡ अबोमवुः । बोभूयात्‌ । 
बोभूयाताम्‌ ! बोभूयुः ! बोभूयात्‌ । बोभूयास्तामू | बोभूयासुः । मगाति- 
स्थेति सिचो दक्‌ । यञो वेतीट्‌्पक्े गुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ वुक्‌ । अबो- 
भूवीत्‌-अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभूवुः । अबोभविष्यत्‌ । 
॥४ इति यङ्लुक्यन्छिया ॥ 
न 0 स 
अथं नामधातवः । 
सुप आत्मनः क्यच्‌ ३। १।८ ५ "इषिकमंग एषितुः सम्बन्धिनः 
सुबन्तादिच्छायाम्थे क्यच्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌ । | 
ईंडविकल्पे गुणावादेशयोः कृतयोः "बोमवीत्ति' इति 1 ईडमावे बोमोति" इति । 
अत्र “मूसुवोस्तिडि" इति गुणनिषेधस्तु न “बोमोतु' इति छन्दसि गुणस्य निपातनेन 
खोके यङ्दुकि गुणस्यष्तस्वात्‌ । 
अबोभ्वौत्‌--मुषातोरेकाच-' इति यजि, यडो रकि, प्रत्ययरक्षणेन सन्यडो- 
रिति द्वित्वेऽम्यासादिकार्ये, अम्यासगुणे, ततो धातुसंज्ञायां डि, भ्रटि, च्लौ, सिं 
कृते गातिस्थेति सिचो कि, “यजो वा" इति वकल्पिके “ईटि" अनुबन्धरोपे, नित्य- 
त्वाद्‌ गुणं बाधित्वा श्रुवो वुम्लुद्लिटोः' इति वुक्यनुबन्धरोपे, इतर्चेति तिप 
इकारकोपे 'जबोमृवीत्‌" इति ¦ ईड मवे गुणे च कृते “भवोमोत्‌* इति । 
॥ इवि यदनूलुक्परक्रिया # 
न 0 स 
इषिकर्मर इत्यादि--इच्छाक्रियाकतुंसम्बधिनः इच्छाक्रियाकर्मीम्‌तात्सुबन्तादि- 
च्छायाम्थे क्यच्‌ प्रत्ययो मवतीत्ति स्पष्टार्थः \ समन्वयो यथा--ात्मनः पूतरमि- 
च्छति इत्यत्र शुक्रम्‌" सुबन्तमिच्छा-कतुं तथा इच््छाक्रियाकमं च, तत्र दितीयान्ता- 
त्क्यच्‌ 1 यत्र तु परस्य पृत्रमिच्छतीति विम्रहुस्तत्र पुत्रस्य परसम्बन्धित्वातु क्यच्‌ न । 


विकल्प से होता है । बोमवीतिन्वारम्बार या उत्तम प्रकारसेद्ोरदारहै) 
॥। इतति यङ्ुक्मरक्रिया ॥ 
न0 क ४ 
१--इष्‌ ( इषु इच्छायाम्‌ ) घातु का कमं ओर इच्छा करनेवाङे का सम्बन्धी जो सुबन्त 
उससे इच्छा अय र क्यच्‌ प्रस्यय होता है विकल्य से । 
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सुपो धातुप्रातिषविकयोः २ \ ४ । ७२ ॥ ^एतयोरवयवस्य सुपो रक्‌ । 

क्यचि च ७ \ ४! ३२ 1} 'अवणंस्य ईत्स्यात्‌ । आत्मनः पुत्रमिच्छति 
पुत्रीयति । 

नः कये १। ४ १५ ।। उक्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नाज्यत्‌ 1 
नलोपः 1 राजीयति । नान्तमेवेति किमू ? वाच्यति । हलि च } गीयंति । 
पयति । धातोरित्येव । नेह--दिवमिच्छति दिव्यति । 

क्यस्य विभाषा ६ ४1 ५०।। ण्टृलः परयोः क्यचक्यडोर्लेपो वाऽभ्वं- 
धातुके । आदेः परस्य ! अतो लोपः 1 तस्य स्थानिवत्त्वाह्पूपधगुणो न । 
समिधिता । समिध्यिता । 

काम्यच्च ३।\१।९॥ “उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पृत्रमात्मन 
इच्छति पृत्रकाम्यति } पुत्रकाम्यिता । 

उपमानादाचारे ३! १११० ॥ \उपमानात्कमंणः सुबन्तादाचारेभ्यं 
क्यच्‌ ! पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति छात्रम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌ । “सं 

प्रातिपदिकेभ्यः क्विम्वा वक्तव्यः \ अतो गुणे ! कृष्ण इवाचरति कृष्णति । 

एवं पुप्रेणेच्छतीस्यत्रापि न पुत्रस्येच्छाकमंत्वाभावात्‌ । 

पुत्रीयति-- आत्मनः पुत्रमिच्छति-इति खोकरिकविग्रहे त्र भरम्‌" इत्यस्मात्‌ 
“शुष मात्मनः क्यच्‌" इति क्यचि, भनुवन्धरोपे, सनाद्न्वेति धातुत्वे सुपो षातु- 
्रातिपदिकयोरिति सुपो ( अमो ) टुकि, "क्यचि च' इति~ईत्वे, धातुत्वाल्लट्‌- 
तिपू-शबादिषु कृतेषु “पुत्रीयति! इति । 





१--धातु एवं प्रातिपदिक के अवयव घपू का लोप होता है। २--क्यच्‌ प्रत्यय पर 
हो तो अनवणं को “कारः अदेश होता है । पु्रीयति=अपने बास्ते पुत्र की इच्छा करता है । 
३--क्रयच्‌ या क्यक्‌ प्रत्यय प्र हो तो नान्त की पदसंकषा होती है अन्य की नही । गीवं ति 
अपने ल्यि वाणी चाइता है । पूरय॑ति~अपने चि पू : ( नगरी, गव ) चाइता है । दिग्यति> 
अपने ल्यि स्वं चाहता दहै)! -आर्ध॑षातुकपर हो तो इट्‌ से परे जो क्यच्‌ उसका 
खोप विकल्प से होता है। समिध्यति=अपने स्यि लकड़ी चाहता ह । ५--डक्त विषय र्म 
(श्षथातुका कमं हो, इच्छा कतां का सम्बन्धी हो तद्वाचक चबन्त से श्च्ो अर्थ॑र्चे) 
क्यच्‌ प्रत्यय होता है । पुत्रकाम्यति--भपने वास्त पुत्र चाहता हे । द--उपमानवाचक कर्म. 
संक सुबन्त से आचार अथं म क्यच्‌ प्रत्यय होता है पुत्रीयति छात्रम्‌नशिभ्य को 
यत्र के खमान मानवा ह ! विष्णूयति दविजम्‌-बाह्मण को विष्णु की तरह मानता है । 
७ प्रातिपदिकमात्र से आचार अर्थं मै विकट से तरिवप्‌ प्रत्यय होता है । इष्णतिन्ृष्ण 


गाताः १४६ 


स्व इव।चरति स्वति । सस्वौ । 

अनुनासिकस्य व्विश्चलोः क्ङिति ६ । ४। १५॥ +अनुनासिकान्तस्यो- 
पधाया दीषंः स्यात्क्वौ षादौ च दति । इदमिवाचरति इदामति । 
राजेव राजानति । पन्था इव पथीनति । 

कष्टाय क्रमणे २! १। १४॥ स्चतुर््यन्ताक्ष्टशब्दादूत्साहऽथे क्यङ्‌ 
स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते कष्टायते । पापं कतुमत्सहतं इत्यथः । 

शब्दवेरकलहाश्रकण्वमेघेभ्यः करणे ३। १। १७।१\ एभ्यः कम॑म्यः 
करोत्यथ क्यङ्‌ स्यात्‌ । शब्दं करोति शब्दायते । [ ग. सू. ] ° तत्करोति 
तदाचष्टे-इति णिच्‌ । “्रातिपदिकाद्ध त्वर्थे बहुरुमिष्ठवस्च । प्रातिपदि- 
काद्धात्वथं णिच्‌ स्यात्‌, इष्ठे यथा-प्रातिपदिकस्य पुवद्धाव-रभाव-टिलोप- 
विन्मतुन्लोपयणादिखोप-प्रस्थस्फाच्यादेरा-भसंज्ञास्तद्रण्णावपि स्युः| 
इत्यल्लोपः । घटं करोत्याचष्टे वा-घटयति | 


1 इति नामधातवः ।। 
= 0 


पुंवद्‌ मावरभावेत्यादि--उदाहरणानि--पुंवद्‌मावस्य--पट्वीमाचष्टे पटयति, 
मसंज्ञाया भरमि इदमेव । रमावस्य--दृढमाचष्टे द्रढयति । टिलोपस्य-पटुमाचष्टे 
पटयत्ति । विनो दुकि-न्नम्विणमाचष्टे ल्रजयति 1 मतुन्टृकि-श्रीमन्तं करोति श्राय- 
यति । यभादिलोपे-स्थुलमाचष्टे स्थवयति, दूरं करोति दवयति । प्रादेशस्य-त्रिय- 
माचष्टे प्रापयति । स्थादेख्स्य-स्थिरं करोति स्थापयति । स्फदेश्स्य-स्फिरमाचष्टे 
स्फापयति 1 


के समान आचरण करता है । स्वतिनग्रपने सदश्च मानता है। 

१-- क्विप्‌ ओर ज्चकादि कित्‌ चित्‌ प्र हो तौ अनुनासिकान्त की उपधा को दीं होता 
है । शदामतिनदस्के समान ग्यवहयार करता है! राजानति--राजा जैसा व्यवहार करता 
हे । पथीनति-मागं सा मानता है! २--चतुथ्येन्त कष्ट ब्द से उत्साह अथं भ क्यङ्‌ 
प्रत्यय होता है । कष्टायते पाप करना चाहता है । ३--कर्मवाचक शब्द, वैर, कर्द, अश्न, 
कण्व, मेष-््दो से करोति अथं मँ क्यद्‌ प्रत्यय होता है । ४--दितीयान्त से "करोतिः 
एवं “भाच मथ म णिच्‌ म्त्यय होता है । ५--प्रातिपादिक से धात्व म * णिच्‌" प्रत्यय 
होता है, वह बहुता से इष्टवत्‌ होता है । (इष्ठन्‌ प्रत्यय के पर रहने प्र जो कामं होते 
है, वे मिच्‌ षर रहते मी होते है ) । 

1 इति नामधातवः ॥ 
नमक 





अथ कण्ड्वादयः । 

कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ३ \ १।२७॥ ^एभ्यो वातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्या- 

तस्वार्थे । कण्डूम्‌ गात्रविधषंणे । कण्डूयति । कण्डूयते-इत्यादि । 
11 इति कण्डवादयः ॥ 
न 04 
अथात्मनेषदग्रक्रिया । 

कतरि कमंव्यतिहारे १\ ३। १८४ \ "क्रियाविनिमये चोत्ये कतंर्यात्मने- 
पदम्‌ । व्युतिलुनीते । अन्यस्य योग्यं ल्वनमन्यः करोतीत्यर्थः । 

न मर्तिहिसार्थभ्यः १ । ३ \ १५ ॥ व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति 

नेवहाः ११ २1 १७ ॥ यनिविराते । 

परिव्ययेस्यः क्रियः १।३।१८\॥ "परिक्रीणीते विन्भीणीते। 
अवक्रीणीते । 

विपराभ्यां जेः १। ३ । १९ ॥ “विजयते । पराजयते । 

समवप्रविभ्यः स्थः १।३। २२॥ स्सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । 
वितिष्ठते । 

अपहे ज्ञः १ \ ३ \ ४४ \\ ° शतमपजानीते  अपरुपतीत्यथंः । 

अकमंकाच्च १।३।४५॥1 <सपिषो जानीते । सपिषोपायेन प्रवतते इत्यथः । 

उदश्चरः सकमेकात्‌ १।३।५३ ॥ “धमंमुच्चवरते \ उल्लद्कुय 
गच्छतीत्यथेः। 

न गतिहिसार्थेभ्यः--गत्यथकेभ्यो हिसार्थेभ्यश्च कमेव्यतिहारे भात्मतैपदं न । 


१--कण्डवादिमणपछ्ति धातुम से स्वायं म ध्य्‌ › प्रत्यय नित्य ही होता है। 
॥ इति कण्डवादयः ॥ 


न 0 > 

र~-क्रिया का निनिमय ( अदलू-बदर ) चोत्य ( गन्यमान ) दो. तो, धातुसे कतां 
अर्थ मै आत्मनेपद होता है! इ--गव्यर्थ॑क एवं हिसार्थक धातुओं से कर्म॑न्यतिष्ार अथं ज 
सात्मनेपद नदी होता है । ४--नि, उपसगे से युक्त विश धातु से भात्मनेषद होता है । 
३-परि, वि या अव उपसग पुवंक क्रीम्‌ धातु से सात्मनेषद होता है । ५--वि यापरा 
उपसगं से युक्त “जिः धातु से आत्मनेषद हीता है । ६--सम्‌, जव, प्र, वि उपसगे 
से युक्त स्था धातु से आत्मनेपद होत्ता है । ७--मपहव ( छिंपने } अर्थम ज्ञा धतुसे 
सस्मनेपद होता है । खतमपजानीते-सौ रुपया छिपा रहा है । <-मक्मंक ज्ञा घातु से भी 
आत्मनेपद होता है । सर्पिषो जानीते-षी के बहाने से प्रदृत्त हो रहा हे ¦ ९--उत्‌ पूर्वक 
सकम॑क चर्‌ धातु से आत्मनेपद होता है 





्स्मनेयदप्रक्डिया । प्य्‌ 


भस्त १।३। ५४ ॥ ^रथेन सञ्चरते । 

दाणश्च सा चेच्वतुर्यर्थे १ ३ । ५५। `सम्पूर्वादाणस्तृतीयान्तेन 
युक्तादुक्तं स्यात्‌, तृतीया चेच्चतुर््यथं } दास्या संयच्छते कामी 

पूर्ववत्सनः १ । ३। ६२ ॥ सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्ताद- 
प्यात्मनेपदं स्यात्‌ } एदिधिषते ! 

हलन्ताच्च १ । २१ १० “इक्समीपाद्धलः परो ज्लादिः सन्‌ 
कित्स्यात्‌ । निविविक्षते । 

गत्धनाऽवक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्प्रकथनोपयोगेषु कृञः १\ ३ । 
३२ ॥ “गन्धनं उत्कुर्ते । सूचयतीत्यथंः । अवन्ञेप्णं-- 
भत्संनम्‌ । ‹ ० } भत्संयत्तीव्यथंः °हरिमुपकुरुते । सेवते 
इत्यथः । ^परदारान्य्रकृरुते । तेषु सहसा प्रवते ! *एधो दकस्योपस्कुरते । 
गुणमाधत्ते । ^ “कथाः प्रकुरूते । प्रक्थयतीत्यथंः } ^ "शतं प्रकुरुते । धर्मार्थं 
विनियुङ्ते । एषु किम्‌ ? कटं करोति। 

भुजोऽनवने १।३।६६॥। *ओदनं भुङ्क्तं । अनवने किम्‌ ? महीं भुनक्ति । 

।: इत्थारमनेपदप्रक्रिया ।। 
0 
समस्ततोयायुक्तात्‌ -- तृतीयान्तेन युक्तात्सम्मूर्वाच्चरते रात्मनेपद स्यात्‌ । 
गरधनेति-- गन्धनायर्थेषु कृन भ्रात्मनेपदं स्यात्‌ 1 
॥ इत्यात्मनेपदच्छिया ॥ 
न 0 








१-- तृतीयान्त से युक्त सम्‌-पूवक चर्‌ धात से आत्मनेपद होता है । रथेन सच्चरते= 
रथ ते धमता है । २-तृतीया विभक्ति चतुर्थीं के अर्थम यदि प्रयुक्त दो तो उस वृतीयान्तसे 
युक्त सम्‌-पूवंक दाण्‌ धतु से आत्मनेपद होता है । दास्या संयच्छते कामीन्कासुक मनुष्य 
दसी को धनदे रहा है! इसन से पूर्वं जो धातु उक्ते तुल्य सन्नन्त से मी भात्मनेपद्‌ 
होता है । एदिधिषते -बद्ना चाहता है । ४--इकके समीप हरल से क्चलादि सन्‌ प्रत्यय प्रि 
संक होता है ! निविवि्ते-प्रविष्ट होना चाहता है । ५-गन्धन ( चुगुरुखोरी ), अव्ेषण 
( भय देना ), सेवन, सादिक्य ८ बलात्कार ), प्रमियत्न ( गुणयाहकता ), प्रकथन, उपयोग 
( धमोर्थदानादि ) अथो म कषातु से आत्मनेपद होता दै! उत्कुरुते-चुयुखी करता है ¦ 
&--बाज ( अन्य ) पष्ीपर क्षपटता है । ७--हरि कीसेवा करतादहै। <-दृसरेकीसरीके 
साथ बरात्कार करता है \ काठ जल का गुण ठेता है । १०--कथा कहता है । ११-- 
सौ वा सैकदों रुपया धर्मां करता है । १२-मुज धात्‌ से मोजन अर्थं म आरमनेपद होता है । 


॥ इत्यादमनेपदप्रक्रिया ॥ 
न 0 ट 


१ 1 ६ >॥7:^ १.4.11... 


अथ प्रस्मेपद्रक्रिया । 

अनुपराभ्यां कृञः १।३।७९॥ भ अनुपराभ्यां कृञः ] कतुगे च 
फटे गन्धनादौ च परस्मैपदं स्यात्‌ । अनुकरोति । पराकरोति । 

अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः १।३।८०॥ श्षिप प्रेरणे! स्वरितेत्‌। 
अभिक्षिपति । 

प्राहहः १।३। ८१ ॥ प्रवहति । 

परेभरंषः १। ३। ८२ \ भपरिमृषति । 

व्याङ्परिभ्यो रमः १।३१ ८३ ॥ “रमु कीडायाम्‌ ! वि रमति । 

उपाच्च १।२३ 1! ८४ ॥ यज्ञदत्तमुपरमति । “उपरमयतीत्यथंः । अन्त- 
भावितण्यर्थोऽ्यम्‌ । 


॥ इति परल्भेवदप्रक्रिया 1! इति षदष्यदस्या ॥ 
0 ब प 





अनुषराभ्यामिति--भ्राम्यां कनः परस्मेपदं स्यात्‌ । 

छनिप्रति--इत्यादिम्यः परस्मातु क्षिपः परस्मपदं स्यात्‌ । 

परेमृंष इति--परिपूर्वान्मृषतेः परस्मंपदं स्यात्‌ । 

श्याक्परौति--एम्यो रमतेः परस्मंपदं स्यात्‌ । 

विरमति--विपुवंक-रम्‌-धातोंटि, तस्य व्याङ्परिभ्य इति परस्म॑पदे छते 
तिष्‌-शबादिना तस्य सिद्धिः । उपाच्चेति--उपाद्रमतेः परस्मंपदं स्यात्‌ । 


॥ इति परस्मेपदश्रच्छिया ॥ 
नु 0 


१--क्रिया का फल कतां म जाय ओर गन्धनावक्षेपण-भादि कोद अथं गम्यमन होतो 

अनु यापरा उपसग से युक्त क धातु से परस्मेपद होता है! २--भभि, प्रति या अति पुव॑ंक 
क्षिप्‌ धातु स परस्मैपद होता है । अभिक्षिपति-फकता है । ३--प्र उपसग से प्रे वह. धातु 
से परस्मैपद होता है । प्रवहति=बहता है । ४--परि उपसग से प्रे मृष धातु से परस्मैपद 
होता है । परिगरषति=सदन करता है । ५--वि, आद्‌ या परि उपसग से परे रम्‌ धातु से 
परस्मेषद दता है । ६--उप उपसगं से प्रे रम्‌ धातु से परस्मैपद होता है ! ॥ 

॥ इति परस्मैपदप्रक्रिया ॥ 

रि + 





4 + , 


अथ मावकमंग्रक्िया | 


भावकर्मणोः १।२।१३ ॥\ १ भावे क्ंणि च घातोः ] लस्यात्मनेपदस्‌ । 

सावधातुके थक्‌ ३१ १} ९७ ॥ च्धातोयंक्‌ भावकमंवाचिनि सावं 
धातुके । भावः--क्रिया ! सा च भावाथंकलकारेणामूद्ते ! युष्मदस्मद्भ्यां 
सामानाधिकरण्याऽभावात्प्रथमः पुरुषः । तिङ्वाच्यक्रियाया अद्रव्यरूपत्वे 
दवित्वा्प्रतीतेनं द्विवचनादि, कि त्वेकवचनमेवोत्सगंतः । त्वया मया अन्येश्च 
भूयते । बभूवे । 

स्यसिचसीगुट्‌तासिषु भावक्मणोरुपदेशोऽज्छनग्रहदृक्षां वा चिण्वदिट्‌ 
चं ६! ४१ ६२॥ उपदंशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाऽङ- 


इदमत्र ध्येयम्‌--एतावत्पयन्तं धातुभ्यः कतंरि लकारानभिधयेदानीमकमं- 
केम्यो मावे सकमकेभ्यः कर्मणि च लकारं विघातुं प्रकेरणस्यारम्मः । 

मावक्मभो--- मावे कमणि च यो लस्तस्यात्मनेपदम्‌ स्यात्‌ ! 

भाव इति--नन्वकमंकधातुभ्यो मावे "लः' क्रियते, तत्र मावपदार्थः क दति 
चेत्‌ ? मावः क्रिया मावना व्यापार इति पययञ्चब्दाः ! ननु सर्वेषां धातूनां ङ्रिया- 
वाचित्वाद्धातुमात्रस्य मावरूपोऽथंः, स च धातुनेव कन्धः, पुनस्तदर्थे कुकारविधानं 
किमर्थमिति चेच्छणु-यो हि मावो घातुनोच्यते स एव लकारेणानूचते न तु रकार- 
स्य तदिमश्चमावोऽ्थंः । ननु मावे कारे प्रथममध्थमोत्तमपुखषमध्ये कस्य प्रयोग इति 
चेच्छष्वन्तु । तिङ्वाच्यकारकवाचिनोयुंभ्मदस्मदोः सत्वे एव मव्यमोत्तमयोः प्रयोगः, 
मावे तु तिङ्वाच्यकारकावेन तयोनं प्रयोगः! तहि प्रथमपुरषस्यंव सर्वाशि 
वचनानि भवेयुरितीदमपि न, तेनानृचमानस्य मावस्याद्रग्यरूपत्वाद्‌ द्वित्वाद्यमावा- 
त्प्रथमपुरुषस्यापि द्विवचन-बहुवचने न स्याताम्‌ । एकवचनस्यामावत्वं तु न दाद्भुचम्‌, 
मावे प्रत्यये सवंत्रौत्स्गिकंकवचनस्य स्वीकारात्‌ ! तथा च मावे ककारे कते "कर्ता 
अनुक्तो मवतीति कतरि तृतीया, सवंलकारेषु प्रथमपुरषेकवचनचच । यथोदाहूरणमू 
त्वया मया अन्यश्च भूयते इति । कमणि लकारे तु कमण उक्तत्वात्तत्र प्रथमा, कतु 
खानुक्तत्वात्तत्र तृतीया, परन्तु कमणोऽनुसारेणेव सर्वषां पुरुषाणां वचनानाञ्च 
प्रयोगः, यथा--चेत्र प्रानन्दमनुभवतीति श्चेत्रेणानन्दोऽनुम्‌यते" \ चंश्रस्त्वामनु~ 
मवतीति चचैत्रेण त्वमनुमूयते" संत्रो मामनुमवतीति भेत्रेणाहमनुम्‌येः इत्यादि । 





१--भाव एवं कम॑ मँ प्रस्यय होने घर धातु के खकार को आत्मनेपद होता है 1 ₹-- 
माव या कम-वाचौ सावंतृक पर टो तो जातु से यङ्‌ प्रत्यय होता है ¦ ₹-कूकार यदि माव 


९८० लधुसिषडात्तषमुलो 


यकार्यं॑वा स्यात्स्यादिषु भावकमणोमंम्यमानयोः स्यादीनामिडागमश्च । 
चिण्वदद्धावपक्षोऽयमिट्‌ । विण्वद्धावाद्रद्धिः । भाविता-भविता । भाविष्यते- 
भविष्यते ¦ भूयताम्‌ । अभूयत । भूयेत । भाविषीष्ट-भविषीष्ट | 

चिण्‌ भावकमंणोः ३१ १।३६॥ “च्छश्िण्‌ स्याद्धावकमंवाचिनि 
तशब्दे परे । अभावि । अभाविष्यत्‌ } अभविष्यत । 

अक्मकोऽप्युपसर्गवश्ात्कमंकः । अनुभूयते आनन्दश्चेत्रेण त्वया मया 
च } अनुभूयेते । अनुभूयन्ते ! त्वमनुभूयसे । अहमनुभूये । अन्वभावि । अन्व- 
भाविषाताम्‌-अन्वभविषाताम्‌ ! णिलोपः । भाव्यते ! भावयाञ्चक्रे ¦ भाव- 
याम्बभूवे । भावयामास । चिण्वदिट्‌ । आभीयत्वेनाऽसिद्धत्वाण्णिलोपः । 
भाविता-भावयिता । भाविष्यते-मावयिष्यते । अभाव्यत । भाव्येत । भावि- 
पीष्ट-भावयिषीष्ट । अभावि । अभाविषातमू-अभावयिषाताम्‌ । बुभष्यते । 
वुभृषाञ्चरे । वुभूपिता } वुभूषिष्यते । वोमूय्यते । बोभूयते । अकृत्साव- 
धातुकयोर्दीघंः । स्तूयते विष्णुः । स्ताविता-स्तोता । स्ताविष्यते-स्तोष्यते । 
अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषातास्‌ 1 


भाविता-भविता--मृधातोमवि रुटि, तस्य तादेशे, स्यतासीति तासि “मू तास्‌ 
त" इति स्थिते, ^स्यसिच्‌- इति चिण्वद्मावे, तासेरिडागमे च, चिण्वद्मावाद्‌ 
ृद्धावादेशे च "मावि तास त" इति जाते तस्य डदेशे, टिलोपे “माविता' इत्ति । 
चिण्वद्‌मावामावपक्ते “भाषंषातुकस्य--' इतीटि गुणादि कृते “मविताः इति 1 

साब्यते इति--अतरेदं ष्येयम्‌-अकमंधातुभ्यो यत्र हेतुमण्णिच्‌ तत्र णिजन्ताव- 
स्थायां प्रयोज्यस्य “गतिबुद्धि ० इति कमंत्वं, प्रयोजकस्य कृत्वम्‌ ! एवश्च रिच्य- 
कमंकाणां सकमंकत्वम्‌, तत्र प्रयोज्यकमंणि प्रत्यये तस्य प्रथमन्तता, प्रयोजकस्य 
तृतीयान्तता । यथा-- देवदत्तो यज्ञदत्तं मावयति" देवदत्तेन यज्ञदत्तो माग्यते" । 
चंत्रस्त्वां मावयति-चैतरेण त्वं माव्यसे ! चैत्रो मां मादयति-चैतरेाहं मान्ये इत्यादि 1 

भाविता-भावयिता--ण्यन्ताद्‌ मावयतेः कर्मणि लुटि त~तासादि कायं कते 





याकम हुषो गौरस्य, तिच्‌, सीयुट्‌ या तासु प्रत्यय पर तो, खषदेश मजो 
सच्‌ तदन्त जो धातु उनको पं हन्‌, अह._, इद्‌ -षातुओं को विकल्प से चिण्वत्‌ “चिण्‌ 
के सषश' अङ्गका होता है एवं स्यादयो को षट्‌ का भागम मी होता है । 

१--भाव~कर्म-वाची श्त" छब्द पर शे तो च्लि के स्थान चिण्‌ होता है। अनुमूयते 
न्अनुभव किया जीता है, 





यिद ३ १८ 





ऋ गतौ । गुणीऽ्तीति गुणः } अयते 1 स्मर स्मरणे । स्मर्यते । सस्मरे । 
उपदेगग्रहुणाच्चिप्वदिट्‌ । आरिता-अर्ता । स्मारिता-स्मर्ता ! अनिदिता- 
मिति नलोपः । लरस्यते । इदितस्तु न्यते । समस्प्रसारणम्‌-इज्यते | 

तन्तोतेयंकि ६! ४।४४\ १ तनोतेय॑कि ] अकारोऽन्तदेशो वां 
स्यात्‌ ! तायते-तन्यते | 

तपोऽनुतापे च २३! ११ ६५।। -तपरच्छेञखिण्‌ न स्यात्‌ कमंकतयंनुतपि 
च ¦ अन्वतप्त पापेन । घुमास्थेतीत््वम्‌ । दीयते । धीयते } ददे । 

आतो युक्‌ चिण्कृतोः ७। ३ । ३३ \\ आदन्तानां युगागमः स्वाच्चिणि 
ल्णिति कृति च! दायिता-दाता । दायिषीष्ट-दासीष्ट । अदायिषाताम्‌ । भज्यते । 

भञ्जेश्च चिणि ६ ।४। ३३ ॥ “नलोपो वा स्यात्‌ ! अभाजि-अभच्चि ¦ 
कभ्यते | 

विभाषा चिण्णमुलोः ७! १। ६९} “लमभेनुंमागमो वा स्यात्‌ | 
अरम्भि-अलाभि | 

।॥ इति भावकर्मप्रक्रिया +! 


“भावि तास्‌ त' इति स्थिते, ्यसिचसीयृदट्‌' इति चिण्वद्‌मावे इटि च कते "भावि 
इ तास्‌ त' इति दशायाम्‌ भ्रसिद्धवदत्रामादिति चिण्वदिटोऽसिद्धत्वनेदट्परत्वामावात्‌ 
णेरनिटीति मेरुपि, खटः प्रथमस्य इतति डादेदो टिलोपे च कृते "माविता' इति । 
चिष्वद्‌मावपक्षे “जधंघातुकस्य- इति--ट्यनुबन्धलोपेऽत्र प्ते णिलोपामावे 
गुणायादेशयोः कृतयोः “मावयिता' इति । 

उपदेशग्रहुरादिति--अयम्मावः ऋषातौर्टूटि छ तास्‌ त' इति स्थिते परत्वात्‌ 
सावंधातुकाधंधातुकयो;' इति गुणे कृतेऽजन्तत्वामावाच्िग्वदृभावो न स्यादिति 
न शद्क्यम्‌, "उपदेशे ऋ“ इत्यस्याजन्तल्वेन सम्प्रति हलन्तत्वेऽपि तस्य प्रवृत्तेः । 
¶ इहि मावकर्मंप्रश्षिया ५४ 


१--यक्‌ भस्यय पर ष्टो तो ठन्‌ षाहुको आकार अन्तादेशा होता ह, विकल्पते । 
२-कर्मकठं "कमं ही हो कर्तां जिसमे देसेः या भनुताप अथं गम्यमान रहने पर तप्‌ धातुसे 
परे जो च्छि उसको विण्‌ नही होता है । इ--चिण्‌ एवं नित्‌ णित्‌ या कृत्‌ प्रस्यय पर 
टो तो भादन्त बातर्जो को युक्‌ का आगम होता है ! ४-चिण्‌ परोत भन्ज्‌ धातु के 
नकार का टोप विकल्प ठे होता है । ५--चिण्‌ या णुट्‌ प्रत्यय प्र हो तो कम्‌ षात को 
यम्‌ का आगम होता है, बिकर्प से । व 

॥ इति माबकर्मभक्रिया ॥ 
भ 09 


१६० लघुसिडन्तकोमुदी 


अथ कम॑कदपरक्रिया | 
"यदा कर्मव कतुंत्वेन विवक्षितं तदा सक्मंकाणामप्यकर्मकत्वात्कत॑रि 
भावे च छकारः 
कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः ३। १। ८७ ॥ कर्मस्थया च््यिया तुल्यक्रियः 
कर्ता कम॑वत्स्यात्‌ 1 कार्यातिदेशोभ्यम्‌ । तेन यगात्मनेपदचिणचिष्वदिटः 
स्युः । पच्यते फलम्‌ । भिद्यते काष्ठम्‌ । अपाचि । अभेदि । भावे तु-मिद्यतें 
काष्ठेन । 
11 इति क्मकतुप्रक्रिया ॥ 
न 0 व 
अथ लकाराथप्रक्रिया । 
अभिज्ञावचने लृट्‌ ६ । २१ ११२ ॥ स्स्मृतिवोधिन्युपपदे भूतानद्यतने 





कमेकतुप्रक्रिया-- इदमत्र व्येयम्‌--यत्र कर्तुंकरणाधिकरणकमंकारकाणामेक- 
स्मिन्नेव पच्‌--भ्रादिघातुप्रयोगे सम्मेलनं ( प्रयोगो ) हश्यते, यथा चंत्रो वह्धिना 
स्थाल्यां तण्डुलं पचति इति, दव चेतरस्य कतृंत्वाविवक्षायां तथा करणादीनामेव 
कतंत्वविवच्ायां 'वह्भः पचति", स्थाली पचति, "तण्डुलः पचति", इतिवल्प्रयोगाः । 
भरनुमवविरोधात्सम्प्रदानापादानयोस्तु न कदापि कतृत्वविवक्षेति विद्येषः । 
॥ इति कमंकतृप्रक्छिया ॥ 
न 0 


सामान्यतो ककारार्थाः प्रतिपादिताः किन्तु कतिपयानां काराणां विच्चेषाधं- 
प्रद्छनाय कुकाराथंप्रक्रिया 1 


१--जब कमं ही क्ताके रूपसे का जाय “कना चाहे”-तब वे सकमेक धातु मी 
अकमक हो जाते है, अतः "अकमक दो जनेसे उनसेभओौ कतां एवं भावम लकार होता 
है २-कमं मे स्थित जो क्रिया उसके साथ तुल्यक्रियावाला कर्तां कर्म॑वत्‌ कम के सदृ 
होता है । इस प्रकरण का सथं यद्‌ है--कमं मे ही कवृंत्व की श्च्छा 1 जैसे-पच्यते फलम्‌= 
फल स्वयं पकता है, यर्दा कर्म म कवैत्व बुद्धि की गयी है! कालेन फठं पच्यते" इदा दश्च 
फल कमे था, यर “स्वयमेव कता हो गया ¦ भिथते काष्टम्‌-काठ स्वयं फटता है ! यष भी 


पूवंवत्‌ है । 
1} इति कर्मकतुप्रक्रिया ॥ 
02 


2--स्परतिबोषक शम्द धातु के उपपद “पद ढे समीप रहे तो भूत भनचतन अं भँ 


लकारा्थश्रक्रिया ! १९१ ` 


धातोर्छट्‌ । ख्डोऽपवाद । वस निवासे । स्मरसि कृष्ण ! गोकुके वत्स्यामः । 
एवं 'वुध्यसे--शचचेतयसे' इत्यादिप्रयोगेऽपि । 

न यदि ३।२। ११३ "यद्योगे उक्तं न! अभिजानासि कृष्ण ! 
यद्रने अभुञ्ज्महि ? 

लट स्मे ३ \ २।.११८ ॥ लिटोऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः | 

वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्रा ३१ २३।१३१॥ वतमाने ये प्रत्यया 
उक्तास्ते वतंमानसामीप्ये भूते भविष्यति च वा स्युः ¦! कदाऽऽगतोऽसि ? 
अयमागच्छामि, अयमागमं वा। कदा गमिष्यसि ? एष गच्छामि, 
गमिष्यामि वा । 


हेवुहेवुमतोलिड्‌ ३ \ ३ \ १५६ ॥ ५ देतुहेतुमतोखिड्‌ | वा स्यात्‌ । 
कृष्णं नमेच्चेत्युखं यायात्‌ । कृष्णं नंस्यति चेत्सुखं यास्यति । भविष्यत्येवे- 





स्मरसि ष्ण गोकुले वत्स्यामः-- वसन श्वातोकंडि प्रा" “समिन्ञावचने लुट्‌” 
हुति लेटि, तस्य मस्प्रत्यये, स्यतासीति स्यप्रत्यये, “सः स्यादाधंधातुके" इति सस्य 
तत्वे तो दीर्घो यनि" इति दीर्घे, मसो सस्य रुत्वे विसर्गे च उक्तरूपं सिद्धयति । 


यजतिस्म युधिष्ठिरः--यजधातोिटि प्रा खट्‌ स्मे" इति छटि, तत्स्थाने 
त्िबादि कृते "यजतिस्म' इति । लट्‌ स्मे-स्मशन्दयोगे चट्‌ स्यात्‌ ॥ 


हेतुहे" मलोः-- हेतुः करणं, हेतुमत्कायं, तयोगंम्यमानत्वे मविभ्यव्यर्थं छिड्‌ वा 
स्यात्यक्षे लट्‌ \ 


धातुसे लर्‌ रकार होता है । देकृष्ण ! स्मरण करते हो कि हम सब गोकुरु मे रहा करते थे । 

१--स्द्ृति-बोधक पद उपपद हो तो यद्‌ शनब्दकेयोगमे षातुसेलृट्‌ रकार नदीं 
होतार 1 हे ङ्ष्ण {क्यास्मरणकररहेदो?जोकिं हमरोगोने वनम खाया था २- 
किद्‌ के विषय “भूतकार' म स्मकेयोग्मे षातुसेल्ट्‌ लकार दहदोतादहै। चिट्‌ का बाधक दै । 
युधिष्ठिर ने यश्च किया था। ३--वतंमनेः सूपत्रके अधिकारे जो प्रत्यय जिस धातुस्त 
कदे गये है, वे समी उसी घातु से वतमान के समप भूत एवं भविष्यत्‌ अथै भ विकल्पसेमी 
होते ह ¦ “अथात्‌ वतमान कारु के समीपवतीं भूत तथा भविष्यत्काल म वैकल्पिक-देच्िक 
प्रयोग हो सकते हँ । जैसे भूतकाल म प्रदन~कदागतोऽसिनकब भये दो ? उत्तर-अयमा- 
गच्छामि-यद ममी जाया ह । मविष्य मै-कदा गमिष्यसिन्कब जाओगे ? एष गच्छामि=भभी 
जार्गा, जा रहार! ४--हेतु कारण, हेतुमत्‌ फर, काये । अर्थात्‌ कार्य -कारण-माब 
अथ मै वतमान जो धातु उससे भविष्यत्‌ अथं ग्रै लिङ्‌ र्कार विक्ल्पसे शेता है! कृष्ण 


१४२ लधूसिटान्तकीमुदी 


प्यने ! नेह्‌-हन्तीप्ति पलायते । विधिनिमन्त्रणेति लिड्‌ } विधिः प्रेरणं भत्या- 
देनिक्षस्य प्रवर्तनम्‌ । यजेन } निमन्त्रणं-नियोगकरणम्‌, आवव्यके श्राद्ध- 
भोजनादौ दौहित्रादेः प्रवननम्‌ । उह भु्ीत । आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा | 
इृहाऽमपीत } अधीष्टः मत्कारपूवेको व्यापारः । पुत्रमध्यापये्धवान्‌ । सम्प्र- 
इतः सम्प्रचारणस्‌ । कि भो वेदमधीयीय उत तकम्‌ ? प्रार्थनं यच्छा भो 
भोजन लभेय ! एवं लोट्‌ । 
॥ इति लकारायंव्रक्रिया ॥ इति तिङन्तप्रकरणम्‌ ॥! 
न 0 
अथ कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया 

धातोः ३! १।९१\ -जातृतीयाध्यायसमाप्रेयं प्रत्ययास्ते घातोः 
परे स्युः } दतिडिति कृत्संजा 

वाऽयर्योऽस्ियाम्‌ ३1 ९। ९४ ।। असिमिन्धात्वधिकारेऽसरूपोऽप्‌- 
वादप्रत्यय उत्सगंस्य वाधको वा स्यात्‌ स्त्यधिकारोक्तं विना ¦ 

कृत्याः ३। १९५ ॥ स्प्तुन्ृतुचाविव्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः । 

कतरि कृत्‌ ३ \ ४ } ६७ \\ "कृत्पत्ययः कतरि स्यात्‌ । इति प्रापे 

तयोरेव कृत्यक्तवलर्थाः ३! ४ । ७० ॥। ^एते भावकमंणोरेव स्युः । 

तव्यत्तव्यानीयरः ३\ ११९६ ॥ ध्धातोरेते प्रत्ययाः स्युः एधि. 
तव्यम्‌, एधनीयं त्वया । भावे ओत्मगिकमेकवचनं क्लीव्रत्वं च । चेतव्यश्च- 


एषितव्यम्‌--अत्रेदम्बाध्यम्‌-त्वमेधस्व एेधेथा वा त्वया एवच्यताम्‌-एष्येत वा 
त्वया एधितव्यम्‌-एधनीयम्‌ वते सर्वे लिङ्लोटृङृत्यप्रस्ययाः समानाथेप्रतिपादकाः । 
अत्र एष्‌ धातोरकमकत्वाद्‌ मावे तयोरेव कृत्य-०* इति नियमात्‌ ^तव्यत्तव्या-० 





जमिति नलम भष 


नमेच्नेत्धुखं यायात्‌ यदि श्र॑क्ष्ण को नमस्कार करेगा तो सुख पावेगा । 
॥ इति ककारर्थभरक्रिया ॥ ॥ इति तिडन्तप्रकरणम्‌ ॥ 
न 0 4 

१--"वातोः “सत्र से लेकर तृतीय अध्याय की समाधि तक जितने प्रत्यय हेगिवे धातु 
से परे होक होते है" । २-इस धातोः सत्र के अथिकार भ असमानरूप जो अपवाद प्रत्यय 
बह उत्सं का बाधक विकस्प से होता दै, “स्तिया सूत्र के अधिकार भ कहि गये को छोडकर । 
१--श्वु्तृचौ" सत्र से पूवं के प्रत्ययो की त्यः संज्ञा होती है, ४--ङृव्‌ प्रत्यय 
कता मँ होता है । ५-त्य, क्त एवं खल्थ-प्रत्यय भाव एवं कम म हयी होते है । ६-वग्यद्‌, 
तेभ्य पदं अनीयर्‌ प्रत्यय पातु से होते है। एषितभ्यम्‌, पधनीयम्‌=वद्ने योग्य, बदमा 





कुदन्ते कृत्यप्रषठियः । १६३ 


यरनीये वा धमंस्त्वया | ॐ "केलिमर उपसंख्यानम्‌ । पचेटिमा मापाः 
पनःव्या त्यं. । -सिदलिमाः सर्म: ¦ मैनव्या इत्यथः । कर्मणि प्रत्ययः | 
-कुत्यल्युटो बहुलम्‌ ३1 ३। ११३ ॥ 
कधचचत्प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्धिभाषा क्वचिदन्यदेव । 
वि्ेवधानं बहूधा समीक्ष्य चर्तुवधं जादृखक वदन्ति 
स्नान्यनेनेति स्नानीयं चणम्‌ } दीयनप्सम दानीयो विप्रः । 
अचो यत्‌ ३। १। ९७ \॥ भअजन्ताद्धाना्यत्‌ | नेयम्‌ । 
ईद्यति ६ । ४! ३५ ।! “यति परे आत्‌ ईहस्यान्‌ । देयम्‌ । गन््यम्‌ | 
पोरदुपचात्‌ ३। ११९८ \! 'पवगन्ताददुपयाद्यन्प्यान्‌ । ण्यतोपवादः। 
सप्यस्‌ । चभ्यरम्‌ | 
एतिस्तुखास्वदुजुषः क्थप्‌ ३। १} १०९१५ “एभ्यः क्यप्‌ स्यान्‌ । 





ट्नि नय्यप्रत्यये, करदननत्वाद्प्रातिपद्िकत्वन मु अम्‌ श्रादि कृत उक्तष्पध्य सिद्धिः। 
अत्र॑क्वचनमौत्सगिकम्‌ । सामान्ये नधुसकरमिति नप सकम्‌ । 

देयम्‌ -- त्वं चिनु, त्वया चीयताम्‌-इति वाक्ये त्वया चिधम्‌' इति । देयम्‌- 
दरा धानः "अचो यन्‌" इति ग्रति--तकाररपे, “इयति इत्ति धातोराकारस्य- 
ट्त्व, 'सावंधानुकाधंधातुक्रयोः' इति गुणे विमक्तकिारये च देयम्‌* इति ! “एतिस्तु - 
टप्‌ गतौ, ष्टम्‌ स्तुनो, शामु अनुचिष्टौ, वृञ्‌ वरणे, दृङ्‌ आदरे, जुपी प्रीतिसेवनयो- 
रित्यम्यः क्यपू स्यात्‌ । 
चाल्य । चनन्यः, चयनीयःन््एकत्र करने योग्य इकट्रा करना चाद्यं । 

१--फैनिमर्‌ प्रत्यय धातुसे हात्रा है-ष्दमा कहना चाहिये! पचेखिमा नापा=उङर 
पक्रानेके योग्यर्ह। र-देवदार्‌ कटने लायक है! ३--ङृन्य एवं ल्युट्‌ प्रत्यय बहुलनामे 
हनि 1 वह्ुन्क चार प्रकार का होना है-कहीं प्रवृत्तिका दोना “यूका नयना", कदं 
अप्रवृत्त होना, कहीं विक्रमं हाना, कही भिन्न विधानकाहौ जाना शत्याद्धि विधि के 
विधान को अनेक प्रकार से देखकर बहुलता को चार प्रकार मे कते हैँ । स्नार्नीय चूर्णम्‌= 
स्नान करने योग्य चूण । दानीयो विप्रः=दान देने योग्य ब्रह्मण। ४--अजन्न षतु यत्‌ 
परस्यय हाता है। चेयम्‌=चुनने न्ायक्रे | ५--यत्‌ प्रत्यय परदहीतो जादन्न धतु के आकार 
का इकार मद्रेश होना है । देयम्‌नदेने लायक । ग्टेयम्‌न्दुःख होने लायक्र | &--अदुपध 
( अकार है उपधा जिम रेस) प्वर्गान धातु मे यत्‌ प्रत्यय दोतादै) ज्ञप्यम्‌-ङाप 
देने योग्य । रभ्यम्‌-प्राप्त करने यौगम्य । ७--ण्‌ , स्तु, शस्‌, ठृ, दृ, एवं जुप्‌ धतुं से 

13 क्यप्‌ प्रत्यय होता है ! 
९२ ल ° को 


१६४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६। १।७१॥ इत्यः | स्तुत्यः ! छसु 

अनुचिष्ट | 

लास इदङहरोः ६ ! ४ । ३४ १ वास उपधाया इत्स्यादटि हृदं 
दधति । जिष्यः । वृत्य. । आदृत्यः । जुप्यः | 

मूजेविभाषा ६ । १। ११३ \। ममृजे: क्यव्वा स्यात्‌ । मृज्यः । 

चऋहलोष्यंत्‌ ३ । १। १२४ ॥ *ऋवर्णान्ताद्धलन्ताच्च धातोरण्यन्‌ 
कायम्‌ । हायस्‌ । घायंम्‌ । 

चजोः कुःघष्यतोः ७।३।५२।। “चजोः कुत्वं स्याद्धिति ण्यति च परे | 

मृजेवृद्धिः ७। २। ११४।। भमृजेरिक वृद्धिः स्वात्सार्व॑धातुकाधं- 


धातुकयोः । माग्यः ¦ 
भोज्यं भक्ष्ये ': ! २ ६९ ।} ~ माग्यमन्यत्‌ । 
१ इति कृत्यपक्रिया ॥ 
न 0 सट 


निष्यः--दास्‌ घातोः “एतिस्तुशास्वृ--' इति क्यप्यनुबन्धलपि, "लास 
ददङ्हरो ' इति--उपधाया इत्वे, "दासिवसि--" इति सस्य षत्वे, विमक्तिकार्ये च 
शक्षिप्यः' इत्ति । माण्यं.- मृज्‌ धातोः चऋहलाण्यंत्‌' इति ण्यति, “चजोः कु-- 
इति कुत्वेन जकारस्य गकारे, ृजेवृद्धिःः इति वृद्धौ, ततो विमक्तिकारयं 
माग्यंः' इति । 
॥ इति कृत्यप्रक्रिया ॥ 
न> 0 ६ 


१-पित्‌ पवं करत्‌ प्रत्यय परदहोतो हस्वका तुक्‌का आगम होना है! इत्यः्=जाने 
सायक । स्तुत्यः=गनुति करने कायक । २-अड पर हो या दलारि कितचयःा डित्‌ परहोता 
दास्‌ धातु की उपधा का इकार अद्रे होना है । ज्ञिष्यः=ल्ासन करने, शिक्षा देने योग्य | 
वृत्य-=वनने लायक । आदृत्यः=भादर करने लायक 1 जुष्यःनमवा के कायक । इ-मृन्‌ धातुसे 
क्यप्‌ प्रत्यय द्रोना दै, विकल्प से । मृग्यः-श्ुद्धि करने दायक 1 ठ~-ऋ्र्णानन एवं हलन्त धातु 
से ण्यन्‌ प्रत्यय होना दै) कायंस्‌न्करने योग्य । हायम्‌=हरम करने योग्य । धायंम्‌=धारण 
करने योग्यः ¦ “-प्रित्‌ या भिद्‌ प्रव्ययपरदयौनो च णएवंजको कुत्होना है} ६-सावेध'तुक्र 
परहोनोमृन्‌षातुकेड्क्‌कोवृद्धि दोनी दै! मग्यः-शोधन योग्य} ७-मक्षणके अथंमे 

"भोज्यम्‌, देसा क्कुतख,मावः निपातन होता है । अन्य अथमे "भोग्यम्‌? एेमादहोनाहै 

॥ इति कृत्यप्रक्रिया ॥ 
न 0 


पुव दन्तम्‌ । १६५ 


अथ पूवकरदन्त 

प्वुल्तुदो ३। ११ १३३ ॥ ^धातोरेनौ स्तः | कर्नरि कृदिति कर्त्र 

ह युवोरनाकौ ७।१।१॥ युः वुः एनयोरनात्कौ स्नः! कारक 
क 

नन्विग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः २। १ १३४॥। "नन्दादल्युः, ग्रद्या- 
देणिनिः, पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः ! जनमदेयतीति जनादन: । 
लवणः ! ग्राही । स्थायी } मन्त्री । पचादिराकृतिगणः । 

इगरुपधज्ञाश्रीकिरः कः ३1 १} १२५ चएभ्यः कः स्यात्‌ | वृधः ¦ 
कृद प्रियः} किरः | 

आतश्चोपसर्गे ३। १। १३६ ॥ “प्रजः । सुग्लः । 

गेहे कः ३। १। १४४ ॥! गेहे कतरि ग्रहः कः स्यात्‌ ! गृहम्‌ । 

कमेष्यण्‌ २} २।१॥ करमग्युपपदे धानोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं 
क्रानीति कुम्भकारः | 


पुंसि करोतीति कारकः, स्वियां कारिका, नपुंसके कारकम्‌, करोतीति कर्ता, 
स्त्रीलिङ्कं कर्करी, नपुंसके कतुं-इति विदोषः 

कारक---क़ृ धातोः '्वुलतुचौ' इति ण्वुल्यनुबन्धलोपे, “युवोरनाकौ' इति 
“वु" इत्यस्य भ्रकि, णित्वाद्‌ वृद्धौ ( जार्‌ ) विमक्तिकार्ये च कृते कारकः इति । 
नन्वनः--्टुनदि समृद्धौ" इत्यस्य धातोणिरोपे, नन्दिग्रहीत्यादिना त्युकतेऽनुबन्धलोपे, 
धुवोरनाकौ' इत्यनादेशे, विभक्तिकार्यं नन्दनः" इति । दुनातीति चवगः-टूज्‌ 
छेदने क्रधादः । अत्र निपावनाण्णत्वम्‌ । गृह्भातीति ग्राही । ग्रह॒ उपादाने ! तिष्ठतीति 
स्यायी-ष्टा गतिनिवृत्तौ ! मन्व्रयते-इति मंत्री-- मत्रि गुठमाषणे चुरा० । बुध्यते 
इति बुधः-नुध अवगमने दिवा० । कर्यतोति कृडः-ङ़ृर तनूकरणे दि० 
जानातोति ज्ञः । प्रोणातीति प्रियः । किरतोति किरः! गृह्णाति धान्यादिकमित्ति 
गृहम्‌ । कुम्मं करोतीति कुम्मकारः । 
 श-षात॒से ण्वुल एवं तृच्‌ प्रत्यय शोते है, कतां अर्थं मः । र-युकाअनष्वंबुका 
अक अद्रेश होते ई । कारकः--कतांकरनेवाला । ३--नन्यादि धात॒से स्यु, यद्यादिसे 
णिनि एवं एचाटि धातु से अच्‌ प्रत्यय दोताहे। ४--इयुपव वातु णवंज्ञा, प्रौ, क-धादुर्ओसे 
"कः प्रत्यय दाताहै । ५+---उपसगं युक्त दन्त धातु से "क" प्रत्यय होता दै । ६--गेह “गुहः 
यदि कर्नाहयो तो य्ह. धातु से कः प्रत्यय दोता है । ७--कमं उपपदनपद्‌ के समीप "क्म 
कारक! ष्ोतोधातुस्ते अण्‌ प्रत्यय होता हे । कुम्भकारन्म्दार। 


१९६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


आतोऽनुपसर्गे कः ३ \ २।३।॥ ^ग्रादन्ताद्धातोरनुपसर्गत्कमंण्यपपदे 
कः स्यात्‌ | अणोपव्रादः। आतो लोप इटि च ! गोदः } धनदः } कम्बलदः । 
अनृपमगं किम्‌ ? गोसन्दाय. । मुलविभृजादिभ्यः कः । मलानि विभजति 

मृचविभुजो रथः । आक्रततिगणोभ्यम्‌ । महोध्रः । कुध्रः। 

चरेष्टः ३।२॥। १६॥ अधिकरण उपपदे । कुरुचरः । 

भिक्षासेनादायेषु च ३।२। १७॥ °भिक्षाचरः | सेनाचरः आदा 
येति ल्यवन्तम्‌ । आदायचरः | 

कमो हैवुताच्छील्यानुलोम्येष्ु ३ । २। २०। “एषु द्योत्येपु करोतिष्टः 
स्यात्‌ । 

अतः कुकमिकंसकुम्भणात्रकुल्ाकर्णोष्वनव्ययस्य ८ । ३ । ४६।। \आदू- 
तरस्याजनव्ययस्य विसगंस्य समासे नित्यं सादेगः स्यात्करोत्यादिपु परेपु । 
यञस्करी विद्या | श्राद्धकरी । वचनकरः । 

एजेः खज्‌ ३। २। २८ ।१ “ण्यन्तादेजेः खच्‌ स्यात्‌ | 

अरद्विषदजन्तस्य मुम्‌ ६ । ३ \ ६७ “असुपो द्विषतोऽजन्तस्य च 
मुमागमः स्यात्विदन्नं परे न त्वव्ययस्य । दित्वाच्छवादिः ! जनमेजयीति 
जनमेजयः। 





(षाणा 


गां ददात्ीति-मोदः ! कम्ब दतातीति-कम्बलदः । धनं ददातीति-घनदः । 
कुरपु देयेषु चरति -गच्छतीति कुख्वरः । अत्र “वरेष्ठः' दति टप्रत्यये तस्येत्सज्ञा- 
रोपयोः सुपो नुकि प्रातिषदिकत्वेन सौ, तस्य सत्वे, विसर्गे च ककरंरुचरः' इति । 
मित्ता चरतीति-भिक्राचरः । आदायन्गृहीत्वा चरतीति = आदायचरः ! यशः 
करोतीति यशत्करौ । श्राद्धं करोतीति श्राद्धकरः । वचनं करोतीति वचनकरः 1 
जनमेजयः- जनान्‌ ( दुष्टान्‌ साधून वा }) एजयति कम्पयति इति लौकिके 





~~~ ~~ ~ 0 ता 8) ॥। 





१--उपसगं से भिन्न कमं उपपद्‌ रहते आदन्त धातु स्े कप्रव्यय होता हं। र--मृल- 
विभुजादिगण पटिति वानुभासे क प्रत्यय द्ाताहे। महीधरः, कुधः=पनन। ३--मधि 
क्ररण उपपद्र रहत चर्‌ धान॒सं ट प्रत्यय होना है। ध--मिक्षा-सेना या अदाय-रूप उपपद 
रहते चर्‌ धनुस ठ प्रत्यवदहोाना ई) “देतु, ताच्छील्य या आनुलोम्य अथं योस्य दहा 
तोक धातु ट प्रत्यय होानाहै। &्--समास कतव्यतामे कु, कमि, कम, कुम्भ, पात्र 
कुशाया कर्णो शब्द परदहो तौ अवण से प्र्‌ अन्य भिन्न विस्तगं कौ नित्य सकार अदेश 
होता है! ५--ण्यन्त पन्‌ धातु से खद प्रत्यय होना है! <--ित्‌ प्रत्ययान्न षातुपर दा 
ता अरुष , द्विषत्‌ एवं अनन्तको सुम्‌ का जगमद्येना है, किन्तु अन्यय्‌ कौ द्ोडकर। 


पुवश्ृदन्तम्‌ ¦ १६७ 


प्रियवशे वदः खच्‌ ३! २१३८ ॥! ^प्रियंवदः } ववंवदः । 

अन्थेम्योऽपि दृश्यन्ते ३। २ ७५। मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌ एने 
प्रत्यया धातोः स्युः | 

नेड्‌ वदि कृति ७। २।८ \ वादेः करन: इण्‌ न स्यात्‌ । छ हिमा- 
यास्‌ ! मुलर्मा । प्रातरित्वा | ^ 

विड्वनोरनुनासिकस्याऽऽत्‌ ६। ४ । ४१ ॥ भअनुनासिकस्याऽऽत्स्यात्‌ । 
विजायते इति विजावा । ओणु अपनयने । अवावा ¦! विच्‌ । रुष रिष 
हिसायाम्‌ । रोट्‌ । रेट्‌ । सगण्‌ । 

क्विप्‌ च २।२।७६। “अयमपि दश्यते । उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । 
वाहुभ्रट्‌ । 
ऽनुबन्धटोप, रित्वात्सावंधतुकत्वे दरापि, गुणेऽयादेे परख्ये च जनशब्देन सह्‌ 
समासत विमक्तटुंकि, “अरुद्विष-' इति पूवंपदस्य मुमागमे जनमजये शन्दात्सौ, 
तस्य रुत्वे विसे च "जनमेजयः" इति । 

प्रियंबदः-- प्रियम्‌ वदतीति विग्रहे श्रियवडे वदः खच्‌" इति खच्यनुबन्धलोपे, 
“सुपो धातु-' इति सुपो टुकि, “अरूहिषद-' इति मुम्यनुबन्धलोपे, मोऽनूस्वारे 
विमक्तिकार्ये च कृते 'प्रियंवदः' इति । एवं वं वदतीति “वरंवदः' इति । 

सुशर्मा -सु-पू वंक हिसा्थक शु धातोः “अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते" इति मनिन्यनु- 
जन्धलोपे, "आधधातुक शेषः" इत्याधंधातुकत्वेन सावंधातुकाधंधातुकयोरिति गुणे, 
रपरे, "माधंषातुकस्येड्‌-' इति प्रापषस्येटो नड वरि कृति" इति निषेधे शुशम॑नु' 
दूत्यस्मात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ, उपधादीर्घं, सोपि नलोपे च कृते “सुखर्मा' इति । 
एवं प्रातरेति गच्छतीति प्रातरित्वा । “उखायाः ( पात्रात्‌ ) क्लंसतेः इति 
'उखासरत्‌' 1 अत्र॒ श्रनिदिताम्‌' इति नरोपः 1 “वसु लरंसु-०* इति दत्वं चत्वं च । 
एवं पर्णात्‌ ध्वंसते (पणध्वत्‌" इत्यादि ज्ञेयम्‌ ! वाहात्‌-भ्रंरते “वाह्भ्रट्‌" इत्यत्र 
्रशवेततिं षत्वे जरत्वे, चर्त्वादिना तस्य सिद्धिः । 

प्रिय या वज उपपददह्ो तो वद्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता दै! र--षातुसे 
मनिन्‌, क्वनिप्‌ , वनिप्‌ एवं विच्‌ प्रत्यय होते ह! ३--वश्चादि करत्‌ कौ इट्‌ का आगम नीं 
होता है । खरमा=अच्छा हिंसक ¦ प्रातरित्वासरबेरे जानेवारा । ्--विय्‌ या वन्‌ प्रत्यय 


पर रहेतो अनुनासिकके स्थानम कार अदेश होता दै! ५--घातु से विप्‌ प्रत्यय 
भी (देखा जाता) होता दै, 


१६८ लधुसिदढान्तकोमुरो 


सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये २। २१७८ ।। *अजात्यथं मुपि धातो्ि- 
निस्ताच्छील्ये द्योत्ये } उष्णभोजी । 

मन: ३।२।८२ 1 "सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ } दगनीयमानी ! 

आत्ममाने खश्च ३ । २।८३।॥ -स्वकमके मनने वत्त॑मानान्मन्यतेः 
सुपि खश्‌ स्यात्‌ । चाण्णिनिः । पण्डितम्मन्यः 1 पण्डितमानी । 

खित्यनव्ययस्य ६ । २ \ ६६ \ *खिदन्ते परे पुवेपदस्य हस्वः ! ततो 
मुम्‌ । कालिम्मन्या । 

करणे थजः ३} २1} ८५ ॥ “करणे उपपदे भूताथं यर्जेणिनिः स्यात्क- 
तरि  सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी । अग्निष्टोमयाजी । 

देः क्वनिप्‌ २२१९४ ॥ ‹कमणि भूते । पारं दृष्टवानु-पा रदुदवा ¦ 

रार्जान युधि कृञः ३।२। ९५ ।। "क्वनिप्स्यातु । युधिरन्तर्भावित- 
प्यर्थः । राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा । राजकृत्वा । 


प 
उष्णमोजो-- उष्णं भुदक्ते तच्छीक इति वा विग्रहे “ुप्यजाती-' इति 
जिन्यनुबन्धलोपे, पुगन्तेति गुणे, कृत्त दधितेति प्रातिपदिकत्वेन सौ, सौ च' इत्यनेनो- 
पधादीर्थे, सोरूपि, नलोपे च कृते “उष्णमोजी' इति । 
परिडतम्मन्यः-- मात्मानं पण्डितं मन्यते इति विग्रहे आत्ममाने खरचेति 
खदयनुबन्धलोपे, दिवादिभ्यः श्यनिति स्यन्यनुबन्धरपे, अरुद्विषद--' मुमि 
उमावितौ छोपयोश्व कृतयोः प्रातिपदिकसज्ञायां विमक्तिकायं च कृते 'पण्डितम्मन्यः' 
इति \ खच्चेति चकाराण्णिनिस्तत्पक्षे "पण्डितमानी" इति । भात्मानं कारीम्मस्यते 
"कालिम्मन्था' । अव्र सवं पूवंवत्‌, केवरं "काली" निष्ठ-ईदकारस्य हस्वेन-इकार इति 
विशेषः । स्त्ीत्वाटाप्‌ । राजनि युधि कृजः--राजन्रु शन्दे उपपदे युध्यतेः क्वनिप्‌ 
स्यात्‌ । राजयुध्वा-राजान योधितवान्रु इति विग्रहे “राजनि युधि कृनः' इति क्व- 
निप्यनुबन्धरोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, उपधादीर्घे सोपि च कते "राजयुध्वा" इति । 


१-जानिवाचक से भिन्न छुबन्त उपपद रहते ताच्छीन्य अथं धातुस्‌ णिनि प्रत्यय द्योता 

~दह । २-- सुबन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता है । ३--छवन्त उपपद रहते 
स्वकमं मनन “अहङ्कारः मे वर्तमान मन्‌ धातु से खश प्रत्यय होता है, न्वकारात्‌-णिनि प्रत्यय 
भीदोता ह \ ५--खिदन्त पर हो तो भन्यय से भिन्न पूर्वपद को हस्व द्योता ई । ५-कए्ण 
उपपद हो एवं भूतक्रालिक मर्थं गम्यमान हो तो यन्‌ से णिनि प्रत्यव्‌ कता मँ होता दै 1 ६- 
कमं उपपद रहते मूत काल अर्थम दृश्‌ घातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । ७--कमं संश्चक 
राजन्‌ शब्द उपपद्र हो नो भूत काल सरथं भ युष एवं कृन धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है, 


पवकदन्तम्‌ । १९६ 


सहे च ३।२।९६॥ कर्मणीति निवृ्नम 1 सह्‌ योधिनवान्‌ मह्‌ 
युध्या । मटकरन्वा । 

-सप्रभ्यां जनेडः ३ २। ९७ \। 

तत्पुरुष कति बहुलम्‌ ६।३1 १४ ॥ डरदटुक्‌ ! सरसिजम्‌ । मराजम्‌ } 

उपस्गं च संज्ञायाम्‌ ३। २१९९ ॥ प्रजा स्यान्सन्तनौ जन । 

क्तवत्‌ निष्ठा १।१।२६॥ "एनो निष्ठासंजौ स्तः। 

निष्ठा ३।२॥1 १०२ ॥ भभूतार्थवृत्तर्धातिनिष्टा स्यान्‌ } तत्र तयोरवेत्ति 
भावकर्मणोः कः । कर्तरि कृदिति कर्तरि क्तवतुः । उकावितौ ¦ स्नातं मया । 
स्तृतस्त्वयां विप्णुः । विष्वं कृतवान्‌ विष्णुः | 

रदाभ्यां निष्ठातो नः पुवंस्य च इः ८! २! ४२।। रदाभ्यां परस्य 
निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठपिश्चया पूवस्य धातोदंस्य च 1 श हिनायाम्‌ । 
त्रत इत्‌ । रपरः । णत्वम्‌ । शीर्णः । भिदः । चिन्नः । 





(सहे च" । सहशम्दोपपदादन्तर्मावितण्यर्थाद्युध्यते; कंवनिप्‌ स्यात्‌ 1 

सक्ठम्यां जनेडः--सक्तम्यन्ते उपपदे जनरुधातोडः स्यात्‌ 1 

तस्पुरषे कृति--तत्पुरुषे समासे कृदन्ते उपपदे सष्ठम्या अलुग्वा स्यात्‌ । सरसि- 
जम्‌-सरसि जातमिति विग्रहे “सप्तम्यां जनेड. इति उग्रत्यये, वट्‌" इतीत्सन्नायां 
तस्य खपे च कते, उपपदसमापत्वान्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' 
इति प्राप्तस्य सुपो लोपस्य ^तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌" इति निपेषेन डरद्कि, हित्वाट्ि- 
रे प्रातिपदिकसंज्ञायां विमक्तिकार्ये च कृते ““सरसिजम्‌'' इति । पक्षे ङंकपि 
तु सस्य रत्त्रौत्वादिकृते स रोजम्‌' इति । 

उपसगे च संज्ञायाम्‌--उपसगे उपपदे जनेडः स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ । श्रभेदि इति 
भिन्नः-इरित्संलक भिद्धातोः निष्ठा" इति क्तप्रत्यये, ककारस्येत्संज्ञारोपयोः “रदाभ्यां 
निष्टातः' इति तकारदकारयोर्नकारे कृते, कृत्तद्धितेति प्रातिपदितपरेन सौ, तस्य रत्वे 
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१--सह उपपद रटने परमी युध्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होतादहै। २--सतम्यन्त 
उप्रपददह्योतो जन्‌ धातुम ड प्रत्यय ह्यना है। ॐ--नत्पुरुष समासु मे करत्मत्ययान्त उन्तर 
पद प्रह नो वहुन्ता “विकर से सक्तमी एकवचन (डि) का अदुक्‌ लोपाभावः हाता है। 
४--उपरसगं उपपद रहते संरा अर्थमे जन्‌ धातुम ड प्रत्यय होता दै! ५--क्त एवं 
्तवतु प्रत्यय निष्ठा-सन्रक होत है । ६--भूतकालर्थं वृत्ति धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय 
हते दहै! ७-रेफ वं दकारने परे निष्ठाके नकार को नकार भद्रश्च होता है, नथा निष्ठा 
की अपेक्षा पूवं म वतमान धातु-पतम्बन्धौ दकार को भी नकार हौतः है । 


०० लघुसिदन्तकोमुदी 


संयोगादेरातो धातोयंम्बदः ८ ¦ २।४३। "निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । 
द्राणः } ग्काचः। 

त्वर्दभ्यः ८! २। ४४ "एकविशगतदलूजादिभ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः | 
ज्या धातुः । ग्रहिज्येति संप्रसारणम्‌ । 

हलः ६।४।२। "अद्धावयवाद्टः परं यत्संप्रसारणं तदन्तस्य 
दीघ: 1 जीनः। 

ओर्दतश्च ८ 1 २। ४५ ॥ *मृजो-मुग्नः 1 दुओओश्वि-उच्नः | 

शुषः कः ८ । २1 ५१ “निष्ठातस्य कः । शुप्कः। 

पचो वः ८ ¦ २। ५२ ॥ ध्पक्वः ! क्षै क्षये । 

क्षायो मः ८ । २।५३ भ क्षामः 

निष्ठायां सेदि ६ ।४।५२।। “णेर्लोपः । भावितः ! भावितवान्‌ | 
हह हिसायाम्‌ । 


विसर्गे च ते “मिन्नः इति । "छिन्नः" इत्यत्र छिदिर्‌ द्धीकरणे धातुः 1 अच्छेदीति 
विग्रहः । 
सथोगादेरिति-प्योगादेरादन्तस्य यण्वतो धातोः परस्य निष्ठातस्य नत्वम्‌ 
अद्रासीन्‌" इति द्वाखः। अत्र "निष्ठा इति क्त प्रत्यये, संयोगादेरातो- इति तस्य 
नकारादेरो, नकारस्य णत्वे, प्रातिपदिकसंज्ञायां विमक्तिकाये च कृते द्राणः! द्रा 
कुत्सायाम्‌ । अगासीत्‌ -इति ग्लानः। गलं हषं क्षये । अलावि-इति लूनः रम्‌ छेदने । 
भ्रज्यासीन्‌-इति जीनः। अमोौक्षीत्‌-मुगनः । भुजो कौटिव्ये 1 उदडवेद्‌-इति (उच्छुनः' । 
टृम्रोश्ि गतिवृद्धचयोः । अगुषत्‌ इत्ति शुष्क." 1 शुष शोषणे । अवाचि-इति "पक्वः" । 
अक्षासीत्‌- इति नासः । क्ल चये ! अत्र निष्ातकारस्य मकारः ! देवदत्तो यज्ञ- 
दत्तमबीभवत्‌, देवदत्तेन यज्ञदकत्तोऽमावि-इत्यर्थे "भावितः" हति । अत्रे मावयतेनिष्टा- 
सूत्रेण क्त प्रत्यये इडागमे 'नि्टायां सेटि" इत्ति णेरपि च सिडढचति श्यम्‌ । 











१-सयागादि- यणवानू-आकःरान्न-धतुने परे निष्ठा मम्बन्ध तकार कौ तक्रार भद्रया 
दना है| २-लूजादि इक्कीम धातुम से पर निष्ठानम्बन्धी तकार को नकार होना है । 3 
अङ्खावयव दनम परे जो मम्प्रनारण्‌ तदन्नकौ दीधं होतादै। ४--मोदित्‌ षातुमेपरेभी 
निष्ठाके कारको नकार होनादहै। ५--चुपू धातुम परे निष्ठाके नकार्‌ को ष्कः अद्रे 
होना ह । £--पच्‌ धातुने परे निष्ठा के नकार कौ वकार ष्व" अदेज होना है । छक्र भानु 
न प्रे निष्ठा: तकार को सार होता है। ८--सेट्‌ श्यसदित निष्ठासंज्ञक मत्यय पर दं 
तोधिकान्यपहाना है 


पु वकररदन्तम्‌ । २०१ 


दृढः स्थूलबलयोः ७ । २। २०१ “स्थृटे वल्टवति च निपात्यते । 

दधर्तेहिः ७ \४।४२॥ तादा किति । हत्तम्‌ | 

दो दद्‌ घोः७\४।४६। ऽघसनज्ञकस्य दाः इत्यस्य दभ्‌" स्यान्‌ 
किति । चत्वंम्‌ । दत्तः । 

किटः कानज्वा ३। २ १०६॥ 

कसंश्च ३। २1 १०७ ॥ भ्लिटः कानच्‌ क्मुश्च वा स्तः। तडानावा- 
त्मनेपदम्‌ । चक्राणः}! | 

श्वोश्च ८ । २। ६५ \ “मान्तस्य धानोनत्वं म्वोः परतः । जगन्वान्‌ | 

कटः उतुल्ञानचावप्रथमासमानाधिकरणे ३।२। १२४ ॥ °अप्रथ- 
मान्तेन समानाधिकरणे क्ट एतौ वा स्तः । शवादि । पचन्तं चैत्रं पश्य । 

आने मुक्‌ ७। २१८२ ॥ °अदन्ताऽ्द्धस्य मुगागमः स्यादाने परे। 
पचमानं चत्र प्य । लडित्यनुवतंमाने पुनर्‌ ठकडग्रटणात्मथमासमानाधिक- 
रण्येऽपि क्रचित्‌ । सन्‌ दिजः । 

विदेः श्तुवंसुः ७ \ १।३६॥ वेत्तेः परस्य शतुवसुरादेशो वा । 
विदन्‌ । विदान्‌ । 

तो सत्‌ ३। २ १२७। °तौ = शतृशानचौ सत्संज्ञौ स्तः । 

लृटः सहा २३। ३ । १४ ॥ ¬ {लृटः दातृगानचौ वा स्तः] ग्यवरिथत- 
विभाषेयम्‌ । तेनाऽप्रथमासासानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः सम्बोधने 
लक्षणहैत्वोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्साणं पद्य । 





दढ इति ¦ स्थरे बलवति चाथ दृढ इति निपात्यते । दघातेहि--तादौ किति दध- 
तेहिः स्यात्‌ । अधायि इति हितम्‌ । जगामेति (जगन्वान्‌' 1 अत्र क्वसुप्रत्ययः । पचन्तं 
चैत्रम्‌ इति--एवमेव पचता चेच्रेण, पचते च॑त्राय इत्यादयोऽपि बोध्याः । किन्त्वत्र 


१--स्थुकू एव वरवान्‌ अर्थं मे "ढः दसा निपातन से *मिद्ध दोना ह । र-तादि [587 
रदहोताधाषातुकोहि अदेश होना है इ--तादि किन्‌ प्रदहो ती धुसज्ञकद्रा धातुक 
दथ्‌ सद्रेशदहोताहै! ४--िट्‌ के स्थानम कानच्‌ प्वं क्वसु प्रत्यय विकस्पसरे हति दहे । 
५--मकारयावकारपरदह्योतो मान्त धातु को नकार अद्रे होता है. ६--अप्रथमानन के 
साथ क्षामानापिकरण्य ( एकापिकरण्य) हौ नोद्द्‌ केस्थानमे शतृ व शानन्‌ प्रत्यय 
होते है ¦ ७-आन पर होतो अदन्य अद्नक मुम्‌ कालागमदहातादहै ।! <--विदषातुसे पर 
तकं स्थानम वसु अदेश विकत्पसे होता द! ९--चवृ एवं शान्‌ (मत्‌, न्क हते, 
१०--यर्दोके लृट्‌ के स्थान मे सन्‌ पक्क ( शतृ-शानच्‌ ) प्रत्यय विकस्पस होते दै । 








त 1 ता 
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२०२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


आ केस्तच्छीरखतद्धमंतत्साघुकारिषु ३ । २। १३४ । ^क्िपमभिव्याप्य 
वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीलादिपु कतुंपु बोध्याः । 

तृन्‌ ३।२। १३५ \! "कतौ कटान्‌ । 

 जत्पभिक्षकृट्रुण्टवृडः षाकन्‌ २! २। १५५ ॥ 

षः प्रत्ययस्य १।३।६॥ भप्रत्ययस्याऽदिः प इत्संज्ञः स्यात्‌ | जल्पाकः । 
भिक्षाकः 1 कुट्राकः 1 लुण्टाकः । वराकः । वराकी | 

सनाशंसभिक्ष उः ३१ २} १६८ ।) "चिकीपुः । आशंसुः } भिक्षुः । 

्रजभासधुविद्यतोजिपुजुप्रावस्तुवः क्रिय्‌ ३१२1 १७७! ध्विभ्राद्‌ | 
भाः। 

राल्खोपः ६ 1! ४ 1 २१॥ “रेफाच्छ्वोछोपः क्वौ लादौ कडिति । धूः । 
विद्युत्‌ । ऊक्‌ । पूः । दुरिग्रहणस्याऽ्पकर्षाज्जवतेरदीघंः } जू: । श्रावस्तुत्‌ । 


लटः यतु-शानचौ पाल्लिको, पाकक्रियाकतुः सामानाधिकरण्यादिति ध्येयम्‌ । 

आकवेरिति--श्र्थाधिकारोऽयम्‌, एतदारभ्य न्राजभास- इति-एतच्छास्त्र- 
पयन्त प्रत्ययाः यथायथमेष्वर्थेषु बोध्याः । (जत्पभिन्त' इति-एभ्यः षाकनु प्रत्ययः 
स्यात्‌ । जल्पतीति *जल्पाकः' । जल्प व्यक्तायां वाचि । सिक्षते तच्छीलो "भिक्ताकः' । 
मक्ष॒ भिक्लायाम्‌ । कुटरतीति करटकः" । कुटु छेदने । दुण्टतीति लुण्टाकः" । 
लुटि स्तेये । 

श्राजश्नास' इत्यादि-- विभ्राजते इति "विश्नाद्‌" 1 टृश्ाजु दीक्षौ । भासते 
इति भभाः'। मास्‌ दीप्तौ । धुवंतीति श्वूः'। धुर्वी हिसायाम्‌ 1 विद्योतते इति 
"विद्युत्‌" । चुत दीप्तौ । ऊजतीत्ति "ऊक." । ऊजं बलप्राणनयोः । पिपर्तीति “पुः । 
पु पालनपूरणयोः 1 जु गताविति सौत्रो धातुः । ग्रावाणं स्तौति-इति श्रावस्तुत्‌' 1 
मत्र ग्रावनु" शब्दपूवः" ष्टम्‌ स्तुतौ धातुः । दृशिग्रहरस्येति--अन्येम्योऽपि दृश्यते" 
इत्यग्रिमसूत्राद्‌ दृिग्रहणमपकृष्ते । तेन जुधातोः क्विप्‌ दीघेश्च मवतः इति मावः! 





१--यर्ह सं॒क्विप्‌ प्रत्यय पर्यन्त के जाने वाके सभी प्रत्यय तच्छील भादि अर्थं 
मे दते है ( जानना चाहिये )। र--तच्छील अर्थोभै धातुभओसे तृन्‌ प्रत्यय दोते है, 
२-- नस्य, भिक्ष, कुट, ठुण्ट, एवं बृड धातु से तच्छीलादि अर्थौ षाकन्‌ प्रत्यय होना 
है । ४--म्रत्थय के आदिमे रहने वाला पकार “इत्‌ संज्ञक होता है । अर्थात्‌ इत्संज्ञा होने से 
"तस्य लोपः" से उसका लोप हो जाता है! “सन्नन्त धातु एवं आशंस्‌ तथा भिक्षु धातु मे 
“उ प्रत्यय होता है । ६--भाञ्‌ आदि ( सू्रोक्त ) धतुं से क्विप्‌ प्रत्यय होता दै । ७-- 
निष्‌ एवं ज्यलादि कित्‌, चित्‌ पर होतो रेफसेपरे च्‌ एवंव्‌ कालोप दोताहै। 


पुवंङृदन्तम्‌ । २०३ 


क्रिम्वचिप्रच्छचायतस्तुकटप्रजुश्चीणां दीर्घोऽसम्प्रसारणच्चः ! वक्तीति वाक्‌। 

च्छवोः शूडनुनासिके च £ 1 ४६१९ \ सतुक्कस्य छस्य वस्यच 
क्रमात्‌ श्‌" ऊॐर्‌' इत्यादेशौ स्तोऽनुनासिके ववौ अलादौ च द्धति ¦ पृच्छ- 
तीति प्राट्‌ । आयत स्तौतीति आयतस्तूः ! कटं प्रवते कटप्रूः । जुसुक्तः । 
श्रयति हरि श्रीः | 

दाम्नीश्सयुयुजस्तुतुदर्सिसचमिहषतदश्चनहः करणे ३। २1 १८२ \ 
वदाबादेः ष्टन्‌ स्यात्‌ करणेऽथे ! दात्यनेन दात्रम्‌ } नेत्रम्‌ । 

तितुत्रदथसिपुसरकसेषु च ७। २। ९ ॥ ° एषां दशानां कृत्पत्ययाना- 
सिण्‌ न। शसख्म्‌ 1 योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्त्रम्‌! सेत्रम्‌ ¦ 
सेक्त्रम्‌ । मेद्स्‌ । पत्रम्‌ । द्रा । नद्ध्री । 





बाम्नोति-दाप्‌ कवने दात्रम्‌ । णीम्‌ प्रापणे नेत्रम्‌ 1 शसु हिसायां शस्त्रम्‌ । यु 
मिश्रणामिश्रणयोः योत्रम्‌ ! युजिर्‌ योगे योक्त्रम्‌ ! ष्टन्‌ स्तुतौ स्तोत्रम्‌ । तुद व्यथने 
तोत्नम्‌ । पिम्‌ बन्धने सेत्रम्‌ । पिच क्षरणे सेक्््म्‌ । मिह सेचने ( मूत्रकरणे ) 
दुम्‌ । पत पतने पत्रम्‌ । दंशा दंशने दष्टा । णहु बन्धने नद्ध्री । ति-तु-ज्-त- 
थ-सि-सु-सर-क-स-इत्येतेषु कत्प्रत्ययेषु इडागमो न भवति । "ति इति क्तनु- 
क्तिचोग्रंहणम्‌ "क्तिच्‌ क्तिच्‌'--दीप्तिः । तु" इत्यौणादिकः तुन" प्रत्ययः, सेतुः- 
“सक्तुः इति । त्र" इति दाम्नीत्यादिना विहितः श्ट" । दात्रम्‌-प्‌त्रम्‌' इत्यादि } 
'त' इत्यौणादिकः "ततर" प्रत्ययः-हुस्त' इत्यादि 1 ओणादिकस्यंव तशब्दस्य ग्रहणम्‌ 
न तु कृदन्तस्य । तेन कति "हसितम्‌ इत्येव मवति । “वः इत्यौणादिकः (क्थन्‌ 
हथः, कुष्ठम्‌, काष्ठम्‌ इत्यादि । सि" इत्यौणादिकः क्सिः" प्रत्ययः-कुल्लिः' 
त्यादि । "सु" इति "दषे: क्पुः"-"दक्षुः' इति । 'सर' इति अशेः सरः-अक्षरम्‌ इति \ 
“कः इत्यौणादिकः "कच" प्रत्ययः-श्ुल्कः' इति । स" इति इत्यौणादिकः सः 
प्रस्ययः-“वत्सः' इति ! तितुत्रष्वग्रहादीनामिति वक्तव्यम्‌ इति सूत्रापवादवाति- 


१--वच्‌ प्रच्छ्‌ आदि ८ खत्रोक्त ) षातुओं से शिप प्रत्यय होता है, एवं ( उपाधा कौ ) 
दीँ तथा सम्प्रसारण का अमाव भी दोता है । २--अनुनाप्िक एवं किप्‌ या ्ललादि कित्‌; 
छ्तिपरष्टोतो तुक्‌-विरिष्टच्‌त्था न्‌ कोक्मसे श्‌ तथा ऊट्‌ मादेक होते है । ३--करण 
अथं मँ दाप्‌ , नी, शस्‌ यु, युज्‌ , ष्ट, तुद्‌, पिन्‌ , षिच्‌ , मिद्‌ , पत्‌, दश्‌, णह्‌ -इन धातुओं 
से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय होता है। ४--ति, तु-दि ८ सन्नोक्त ) श्न दस $ृत्परत्यर्योको ष्ट 
नष्टीं होता ¦ 


३०४ लधुसिरान्तकौमुदी 


अ्िलधरसूखनसहचर इत्रः ३। २। १८४ "{ अर्स्यादिभ्यः टन्‌ 
स्यात्करणेऽथे ] अरित्रम्‌ । टवित्रम्‌ ¦ धुवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌, 
सहित्रम्‌ ! चरित्रम्‌ ¦ 
पुवः सञ्ज्ञायाम्‌ ३१२१ १८५ ~[ करणे पुवः टन्‌ स्यात्संज्ञायाम्‌ | 
पवित्रम्‌ । 
॥॥ इति पुवङदन्तम्‌ ॥ 
स 04 
अथोणादयः 
कृवापाजिभिस्वदिसाच्य्ूभ्य उण्‌ \\ १ ॥ "करोतीति कारुः 1 वातीति 
वायुः । पायुगृदम्‌ } जायुरौषधम्‌ । मायुः पित्तम्‌ ¦ स्वादुः } साध्नोति पर- 
कामिति साधः । आ डीघ्म्‌ ¦ 
उणादयो बहुलम्‌ ३।३। १। "एते वतमाने संज्ञायां च बहुलं स्युः । 
केचिदविहिता अप्यृह्याः । 
“संज्ासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे \ 
कार्याद्वि्यादन्‌ बन्धमेतच्छास्रसुणादिषु \। 
॥ इत्युणादयः ५ 
न 0 ~ 
कारम्मान्‌ निगृहीतिरित्यादाविण्निपेधो न । “अतिलूध्‌-इत्यादि-- "भरितम्‌" । ऋ 
गतौ } (लवित्रम्‌"-लृन्‌ छेदने 1 शुवित्रम्‌-धुन्‌ विधुननै । सवित्रम्‌” प्रेरणे 1 
खनित्रम्‌'-खनु अवदारणे । 'सहित्रम्‌'-षह्‌ मषणे । "चरित्रम्‌'-चर गतिभक्षणयोः । 


॥ इति पूवक्रदन्तम्‌ ॥ 
५ 0 


केचिदविहिता श्रष्यृह्याः-इति-कयमृह्याः ? इति प्रद्ने प्रतिपादयति-सज्ञा- 


1 





9--करण ( साधन } अथमे ऋ, द्‌, धू, सु, खन्‌, सह्‌ , चर धातुओंसे त्रे प्रत्यय 
दाना है। २--पल्‌ धातुसे इत्र प्रत्यय होता है सज्ञामे (सिद्ध होने पर यदि संज्ञा 
वौधित होवे )। 

॥ इति पूठकद॒न्तम्‌ ॥ 
ननि 0 = 

उ--क,वा,पा,भि, मि, स्वद, साध एवं अश-धातुसे उण्‌ प्रव्ययदहोतादहै, ४- 
उर्नमान्‌ काल मे उणादि प्रत्यय विकस्प से दोते है! ५--संज्ञाराब्डामे (सम इत्थ 

न्थ मादि) जो किरी वाचक हैँ किन्तुसिद्ध नदीयो पातम रब्दोमे धातुके रूप 
कत रार उमे वाद प्रत्यय का ऊहापोह करना चाद्ये, जौ संकेत टा । कायांदिति । कित्‌ 





अथोत्तरषदन्तम्‌ । २०२ 


अथोत्तरकृदन्तम्‌ 

तुयुन्णवुखौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३१ ३1 १० ॥। "क्रियार्थायां क्रिया- 
यामृपपदे भविष्यत्यथ धातोरेतौ स्तः । मान्तत्वादव्ययत्वम्‌ । कृष्णं द्रष्टु 
याति । कृप्णं दको याति । 

कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ३।२३ \ १६७ ॥ -काला्थेपृपपदेपु तुमुन्‌ 
स्यात्‌ । कारः समयो वेला वा भोक्तुम्‌ । 

भावे २३।२\ १८ \ असिद्धावस्थापतच्ने धात्वर्थे व्युच्ये धातोधंत्‌ पाकः । 

अकतंरि च कारके संजायाम्‌ ३।३११९।! *कतुभिन्ने काके घम्‌ स्यात्‌ । 

घनि चं भावकरणयोः ६ \ ४ । २७}; भ^रद्धेनंरोपः स्यात्‌ । रागः) 
अनयोः क्रिम्‌ ? रज्यत्यस्मिन्निति रङ्कः 





स्विति । अस्यायममिप्रायः-सं्ञासु संज्ञाशब्देषु धातुरूपाणि प्रकल्प्य ततः प्रं 
प्रत्ययाः कल्पनीयाः । तथा प्रत्ययेष्वपि गुणवृद्धिसम्प्रसारणतदमावादिका्यानूसारेण 
ल्मगित्वं क्डित्वन्चेत्याच्यनुबन्धं जानीयात्‌, एतदेवोणादिषु शसासनयोभ्यमिति जेयम्‌ । 
यथा-'ऋफिडडः' इति संज्ञाशब्दः, अत्र॒ छ" धातु! प्रकृतिः, ततो फिड्ड प्रत्यय 
अत्र गुणामावदशेनाच्च प्रत्ययस्य कित्वमित्थानय ह्यते ॥ इत्युणाद्यः \। 

्षटुम्‌-- रत्र अन्ययङृतो मावे" इति भावे प्रत्ययः । छन्मेजन्तं इत्यव्ययत्वम्‌ । 
दरित्संज्ञक दृश्‌ धातोः (तुमुन्‌ ण्वलौ' इति तुमुन्यनुबन्धरोपे “सृजिदृशोः इत्यमा- 
गमे यणि च कृते तत्सिद्धिः ! दशंकः-इत्यत्र (तुमृन्ण्वुलौ' इत्ति ष्वुल्यनुबन्धरोपे वु 
इत्यस्य "य॒वोरनाकौ' इच्यकादेदो विमक्तिकार्ये च कृते "द्ंकः' इति । भ्रत्र श्रकेनोम- 
विष्यदाघमण्यंयोः इति षष्ठयाः प्रतिषेधो ज्ञेयः । पाकः) पचने" पाकः इत्यत्र "मावे" 
व अत उपधायाः “इति वृद्धौ, कृत्ते, विमक्तिकायं च कृते 
त 


घि चेत्ि- मावे करणे च यो घन्‌ तस्मिन्परे रञ्जेनस्य कोपः स्यात्‌ \ 
रागः---“य्ञ्जनम्‌' ^रज्यतेऽनेन" इति वा विग्रहे 'मकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ 
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हयेन से गुण नद्यं होता है अतः युणाभावादि कायं के अलुक्तार ककार आद्रि अनुत्रन्ध भी 
समञ्चना । यदी उणादि मे अनुश्चासन ई इत्युणाद्रयः ॥। 

१-क्रिया्थ॑का क्रिया उपपद दो तो भविष्यत्‌ अथं मे धातु से तुमुन्‌ एवं ण्वुल्‌ प्रत्यय हनः 
है ¦ २-कालार्थक उपपद्‌ होवे तो धातु से तमन्‌ प्रत्यय द्योता दै । ३-( भाव कै दो भेद है- 
१-सिद्धावस्थापन्न, २-साध्यावस्थापन्न) सिद्धावस्थापन्न धात्वथं वाच्य हो तो धातु से घन्‌ प्रत्यय 
होता है । ४-कर्तां से भिन्न कारक मे घन्‌ प्रत्यय होता है, संज्ञा अथ गम्यमानष्टो तव) ५- 
भाव याकरण अर्थम विहित षन्‌ प्रव्ययपरदहोतो रल्न्‌थातुके नकार कालोप होतार, 


२०६ लघुसिदान्तकोमुदी 


निवासचितिह्यरीरोपसमाधानेष्वदेश्च कः २। ३ । ४११ ^एषु चिनो- 
तेघंन्‌ आदेश्च ककारः} उपसमाधानं राशीकरणम्‌ । निकायः! कायः | 
गोमयनिकायः । 

एरच्‌ ३ \ ३! ५६ ॥ दट्वर्णान्तादच्‌ ! चयः । जयः । 

ऋदोरप्‌ ३} ३! ५७ \! -वर्णान्तादूवणन्ताच्चाऽप्‌ । करः । गरः । 
यवः । रवः । स्तवः । पवः । ग्छचनयथं कविधानम्‌ \ प्रस्थः । विघ्नः । 

“डिवतः क्त्रिः ३ ६,२३ \! ८८ ॥ क्रमम्‌ नित्यम्‌ ४। ४ । २० \\ ध्वित्र- 
प्रत्ययान्तान्मप्स्यान्निवत्तेऽ्थे 1 पाकेन निवृत्तं पक्त्रिमस्‌ । इवप्‌--उप्व्िमम्‌ । 

द्वतोऽथुच्‌ २।३।८९॥ [ टिवतोभ्थुच्‌ स्याद्धावे}] इवेपु 
प्रकस्पने । वेपथुः | 

यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ २१\२१९०। “यज्ञः! याच्ना, 
यत्नः । विदन: । प्रन: । रक्ष्णः । 





इति घनि~अनुबन्धरोपे, शनि च मावकमणोः' इति नखोपे वृद्धौ, कुत्वे विमक्त्यादि- 
कार्ये च कृते तत्सिद्धिः 1 चीयतेऽस्मिचस्थ्यादिकमिति कायः-शरीरम्‌ । “चयतु 
“चीयते-सौ' वा चयः । जयनं जयः इत्यादि ! प्रतिष्ठन्ते धान्यादिकमत्र अनेनेति वा 
प्रस्थः-परिमाणभेदः । प्रतिष्ठन्ते जना अत्रेति विग्रह प्रस्थो ज्ञेयः! अत्राधिकरणे 
के: । भ्रालेपादि । 

विध्नः--विष्नन्तीति मनांस्यत्रेति घजर्थं क-प्रत्यये गमहनेव्युपधाकरेपे, होहन्ते- 
रिति कुत्वम्‌ । डिवतः कित्रः---डिवितो घातोः कितः स्याद्‌ मावे ! वपिन निवृत्तं 
उप्त्रिमम्‌ } वेपनं वेपथुः । यजयाचेत्यादि--मवेऽकत्तरि च कारके यजादिभ्यो 
नङ्‌ स्यात्‌ 1 इज्यते, यजनम्‌ इति वा यज्ञः-यज्‌ धातोः यजया-०' इति नडः ङकार- 
लोपे, श्रत्वेन नकारस्य अकारे, संयोगेन जयोक्घे विमक्तिका्ये च कृते "यज्ञः" इति । 
याचनं याच्जा । यतनं यत्नः । विच्छनं विश्नः । प्रच्छनं प्रश्नः 1 रक्षणं रक्ष्णः । 
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१--निवास, चिति, इारीौर एव उपसमाधान अर्थो मे चिन्‌ धात्‌ से घन्‌ प्रत्यय होता 
हे, चकारात्‌-चविन्‌ घातके आदि चकारको ककार अदेश भी हाता है! र~-दइवणं 
धातसें अन्‌ प्रत्यय हाता दईै। ३--क्वणान्त तथा उव्णान्त धान से अप्‌ प्रत्यय 
होता है। ४--धनथमे "कः प्रत्यय होना दै। ५--डिकत ( इु-दत्सं्ञक) धात से 
क्तरि प्रत्यय होता है! ६--निवृत्त (सिद) अथेमे, वित्र-प्रत्ययान्त धात से मप प्रत्यय 
होता है । ७--ट्षित्‌ ( इ-दत्कं्ञक ) धानु से अथुच्‌ प्रत्यय मे दोना दै! ८--यन्‌ , याच्‌, 
विच्छ, प्रच्ट एवं रक्ष धात्‌ से नड्‌ प्रत्यय यत्ता ई, 


भयोत्तरकृदन्तस्‌ । २०७ 


स्वपो नन्‌ ३} ३1 ९१।१ स्वप्नः । 
उपसगे घोः किः ३।३।९२॥ स्रधिः | उपधिः 
स्वियां क्तिन्‌ ३।\३।९४\ -खीकिद्धं भावे क्तित्‌ स्यात्‌ । घत्रोऽ- 
पवादः ! कृतिः । स्तुतिः । "कऋल्वादिभ्यः क्तिचिष्ठावद्राच्यः\ तेन 
नत्वम्‌ 1 कीणिः । गीणिः । ूनिः । धृनिः । पूनिः 1 “सम्पदादिभ्यः क्रि्‌ । 
सम्पत्‌ ! विपत्‌ । अपत्‌ } *क्तिन्नपीष्यते \ सम्पत्तिः! विपत्तिः । आपत्तिः। 
ऊतियुतिजूतिसातिहेतिकीतेयश्च ३ \ २ \ ९७ ॥ एते निपात्यन्ते ] 
ज्वरत्वरसिव्यविमवामुषधायाश्च ६ । ४} २०। -एषामुपधाव- 
कारयोखूर्‌ स्यादनुनामिके कौ स्षखादौ क्ङिति । अतः किप्‌} जू: | तुः । 
सूः! ॐ: । मूः \ 
इच्छा ३।३। १०१॥ ऽदषेनिपातोभ्यम्‌ । 
अ प्रत्ययात्‌ ३ \ ३। १०२॥ ¬पप्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः खिधामकार 
प्रत्ययः स्यात्‌ ¦ चिकीर्षा । पूत्रकाम्या । 
गुरोश्च हरः ३ । ३ । १०३ ॥ ¬ "गुरुमतो हलन्ताल्क्षियामकारः प्रत्ययः 
स्यात्‌ ¦ ईहा । 
स्वपनं स्वप्नः 1 "उपसगे -' इति उपसर्गे उपपदे घुसंज्ञकाद्‌ धातोः किप्रत्ययो मवति 
मावे भरकतरि कारके च! प्रधीयते इति प्रधिः! उपधीयते इति उपधि.-अनयोः 
कित्वादालोपः । कारणं कृत्तिः । स्तूयतेऽनया, स्तवनं वा स्तुतिः । ( भग्रेऽपि प्राय 
एवमेव विग्रहो ज्ञेयः ) । ऋ्वादिभ्यः-इति-ऋकारान्ताल्स्वादिभ्यङ्च परः क्तिन 
प्रत्ययः निष्ठावद्‌ भवतीति मावः) इच्छेर्ति--दषेमवि दछप्रत्ययो यममावदचं 
निपात्यते । एषणम्‌ इच्छा । कतुंमिच्छा चिकीर्षा । कतुंभिच्छतिं चिकीषेति 
` श--स्प्‌ धातु से नन्‌ प्रन्यय होता है । २--उपसगं उपपद होवे तो बुशक धातु से 
किः प्रत्यय होता हे । २--खीरिङ्गभाव छोत्यद्ो तो धतु स्ेक्तिन्‌ प्रत्यय हाता दै! ४-- 
ऋरवादि से विहित क्तिन्‌ प्रत्यय निष्ठा की तरद दता है। +--सम्पदादविरयो से क्विप्‌ होता 
है ¦ &--( भाव मे तथा कतु-भिन्न कारकमे ) सम्पदादिरयों से क्तिन्‌ प्रत्यय भी होतादहै। 
७--ऊति-यूति-जूति-साति-हेति तथा की ति--ये निपातन से सिद होते है । ८-अनु- 
न्तिक भौर क्विप्‌ याक्षलादि किव, डित्‌ पर हो तो ज्वर-त्वर- सिवि-भवि-मव- 
धातुओं के उपधा एवं वकार को उर्‌ होता है । ९--दइष्‌ धातु से “रच्छ, रेक्ता निपातन होता 
डे । ( अर्थात्‌ 8 धातु से भाव मे ङा" भ्रस्यय तथा यक्‌ काअभाव भी निपातन से होतादहै) 
१०--प्रत्ययान्त धातु से खीरिङ्ग म “अः प्रत्यय होता हे । ११--गुरमान्‌ इलन्त धातुओं से 
लीलिङ्ग मे अकार प्रत्यय होता हे ¦ 
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प्यासश्चन्थो युच्‌ २।३।१०७ ॥ "अकारस्यापवादः । कारणा । हारणा । 

नपुंसके भावे क्तः ३।३। ११४ 

त्युट्‌ च ३।३। ११५ ॥ हसितम्‌ । हसनम्‌ । 

पुंसि सन्ञायां घः प्रायेण ३। ३ । ११८ ॥ *छादेर्ेऽदरचुपसरग॑स्य ६।४१ 
९६।} "“द्विप्रमुट्यपसगस्य छदेट॑स्वो घे परे | दन्ताद्छाचन्तेनेन दन्त- 
च्छदः । आकरवंन्त्यस्मिन्नित्याकरः । 

अवे तुस्रोघम्‌ ३१३११२० ॥ अवतारः कूपादेः । अवस्ताये जवनिका | 

हलश्च ३! ३। १२१ ॥ “हटलन्ताद्धञ्‌ । घापवादः । रमन्ते योगिनोऽ 
स्मिति रामः । अपमृज्यतेऽनेन व्याध्यादिरित्यपामार्गः | 

ईषददुःसृषु इच्छक च्छार्थेषु खल्‌ २। ३} १२६ ॥ ^करणाधिकरण- 
योरिति निवृत्तम्‌ । एषु दुःखसूखाथेषूपपदेपु खल्‌ । तयोरेवत्ति भावे कर्मणि 
च । कच्छ -दुष्करः कटो भवता । अकरृच्छं -ईपत्करः । सुकरः । 

आतो युच्‌ ३।३। १२८ \\ खलोऽपवाद. । ईषत्पानः सोमो भवता । 
दुष्पानः । सुपानः । 
इति विग्रह 'चिकीषृ" इत्यस्मात्‌ "म प्रत्यश्ात्‌" इति अप्रत्यय, अता रोपेनाकारखपे, 
छृदन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वे श्रजाद्यतष्टाप्‌” इति टाप्यनुबन्वरोपे सवणंदीधं विमक्ति- 
कार्ये च कृते तत्सिद्धिः । अप्रत्ययस्यापवाद इति । अ प्रत्ययात्‌- गुरोश्च हल." इ 
प्राप्तस्य-भ्र.प्रत्ययस्यापवादः । 

त्युट्‌ च-- क्तो ल्युट्‌ नपुसके मावे स्त्रियां क्तिन्नादयो यतः । 

श्रतो घजजपः पुंसि परिशेषादिति स्थितिः \! 

दुष्करः-दुस्‌ पूवक कृधातोः (ईषददुस्सुषु' £ति खल्यनुवन्धलोपे, सावंधातुकाधं- 
धातूकयो.' इति गुणे, रपरे, उपसगंसकारस्य षत्वे विमक्तिकायं च कृते ठत्सिद्धिः । 
भातो युच्‌-आदन्ताद्धातोयुंच्‌ स्यादीषदादिपूपपदेषु । ईपत्पीयते इति-ईषत्पानः' । 

१--ण्यन्त घानुओं तथा आस्‌ , श्रन्थ-पातुआ से युच्‌ प्रत्ययदहाना है) २--नपुत्क 
चिद्धि मेमावमे धानु सनन्त प्रत्यय होता है इ-ल्युट्‌ प्रत्ययभी हाना है! ४--पुनिन्द्व 
मे, सज्ञामे धातुसे ध्व प्रत्यय बहुल्तासे होनाहै। “--द्विप्रभ)ि उपमर्गं से रहिन द्वाद 
धातुकतौहस्वद्ताहै, घ प्रत्यय परदहो तव । ६-पंल्लिङ्गमे, सन्नाम अब्र उपपद्‌ रहते 
स्नु धाटुसे धन्‌ प्रत्यय दोतादै {करण तथा अधिकरण अर्मे) । ७--करण तथा अधि 
करण- अथेमे हरन्त धातु से घन्‌ प्रत्यय होना ई। ८--कृच्छ ( दुःखाथैक }, अङ्च्छ 
( सखाथक ) ईषत्‌, दस्‌ , ख॒, ये ( कोई ) उपपद्रदहदो तो धातु मे खट्‌ प्रत्यय दोता रै, 
९--ई षत्‌-आदि को$ उपपद हों तो मादन्त धातु से युच्‌ प्रत्यय दोता है । 





= चर दन्तम्‌ | । 4 8 | 





अरुद्कुल्वोः प्रतिषेधयोः ष्राचां क्त्वा २\ ४} १८।। प्रतिषेधा्थयोर- 
लद्भुत्वोरुपपदयोः क्त्वा स्यात्‌ } प्राचां ग्रहणं पूजार्थम्‌ । अमैवाव्ययेनेति 
नियमान्नोपपदयमायः । दः दद्धो: । अखं दत्वा । धुमास्थेतीत्वम्‌ । पीत्वा 
खनु 1 अलङ्खल्वोः क्रियं ? मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अलङ्कारः | 

समानकतृकयोः पूवंकारे ३। ४। २१॥ ्समानकर्तृकयोर्धात्वर्थयोः 
पू्वंकाक विद्यमानाद्धातौः क्त्वा स्यात्‌ । मुक्त्वा व्रजति ! द्वित्वमतन्त्रम्‌ । 
भुक्त्वा पीत्वा व्रजति । 

न क्त्वा षेद्‌ १।२। १८ ।\ सेट्‌ क्त्वा किच्च स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ 
किमु ? कृत्वा । { 

रो व्युपधाद्धकदेः संश्च १।२)२६॥ *इवर्णोवर्णोपधाद्धलादे 
रलन्तात्परौ क्त्वासनौ सेटो वा कितौ स्तः 1 द्युतित्वा-योतित्वा । छिखित्वा- 
लेखित्वा । व्युपधात्किम्‌ ? वतित्वा । रः किम्‌ ? सेवित्वा ! हादे; 
किम्‌ ° एषित्वा । सेट्‌ किम ? भुक्त्वा | 

उदितो बा ७। २।५६॥ “उदितः परस्य क्त्व इडं वा। शमित्वा- 
दखान्त्वा । देवित्वा-चृत्वा } दधार्तेहिः ! हित्वा । 

जहातेश्च क्त्वि ७ । १। ४३ ॥ हित्वा । हाडस्तु हात्वा । 


्रा्ामिति । अयम्मावः-अन्ययकृतो माये इति वचनात्‌ क्त्वा प्रत्ययो भावे, 
स च स्युट्‌-प्रत्ययस्य बाधकः" वा सलूपन्यायेनेव विकल्पेन सिद्ध, प्राचां ग्रहणं व्यथं 
मित्यत भ्राहू-प्राचां ग्रहणम्‌ पूजार्थम्‌ -इति । 

जमेबेति--एवं ( नियमसूत्राथंः ) अभव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेवाग्ययेन 
सह समस्यते इति । अत्र तु न अम्‌" किन्तु क्त्वा। अतः समासामाव इति । 
शन्तवेत्यत्र अनुनासिकस्य चवज्ञलोरिति दीघं: । शान्त्वा रमु उपशमे" इति । 
"द्यूत्वा'--दत्यत्र च्छ्वोः शूडनुनासिके चेत्युट्‌ । 

जहातेश्व--भाहःक धातोह्यदिशः स्यात्‌ क्त्वा प्रत्यये परे । 'हित्वा--षहा 


१--निषेधवाची अङ या खट उपपद हो तो क्त्वा प्रत्यय होता है, प्राचीनो नतरः 
२-समान एककतृक धात्वर्था मे पूवकार्की क्रिया मे वतमान जो धातु उससे क्त्वा प्रत्यय 
होता है । ₹--ष्ट्‌-सदहित क्त्वा कित्‌ नदीं होता है । ४--इव्णं या उवर्णं हो उपधा ने 
निस्के देते रशन्त भातु्भं से परे इट्‌-सहित-क्त्वा एवं सन्‌ विकल्प से किद्‌ होते §। 
५--उदिव धातुओं से परे क्त्वाको इट्‌ विकल्प से होता है । ६-क्त्वा प्रत्यय पर होतो 
ओहाक्‌ धातु को हि अदेश होतार, 


२१० लघुसिदतन्तकोमृदो 


समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ ७। १। ३७ ॥ *अव्ययपवंपदेऽनजसमःसे 
क्त्वो त्यबादेदाः स्यात्‌ । तुङ्‌ । प्रकृत्य । अनञ्‌ किम्‌ ? अकरत्वा | 

आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च ३।४।२२॥ रआभीक्ष्ये पूवंविषये णमुल 
स्यातु क्त्वा च | 

नित्यवीप्सयोः ८ । १।४॥ -आभीक्ष्ये योव्ये वीप्सायां च पदस्य 
दत्वं स्यात्‌ । आमीश्ण्य तिडन्तेष्वव्ययसंज्ञककृदन्तेपु च । स्मारस्मारं नमति 
शिवम्‌ । स्मृत्वा-स्पत्वा । पायं-पायम्‌ । भोजं-मोजस्‌ । श्राय-श्रावम्‌ | 

अन्यथवंकथमिस्यंसु सिद्धाप्रयोयश्चेत्‌ ३।४।२७॥ च्एपु छ्र्नो 
णमुल्‌ स्यात्सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवंभूतश्चेत्‌ कम्‌ । व्यथंत्वाद्प्रयोगानहं 
इत्यथः । अन्यथाकारम्‌ । एवङ्कारम्‌ । कथङ्कारम्‌ । इत्थङ्कारं भुङक्ते । 
सिद्धेति किम्‌ ? शिरोऽन्यथा कृत्वा मुडक्ते। 

॥ इति कृदन्तप्रक्छिया ॥ 


अथ विमृक्त्य्थाः 
प्रातिपदिकाथं लङ्खपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा २।३।४६॥ “निय- 


इत्यस्मात्‌ (समानकतुंकथाः- इति क्त्वा प्रत्यये, ककारलरोपे, "जहातिश्च क्त्वि इति 
ह्यदेशे "हित्वा" इति । दधारतेर्हत्वेऽपि हित्वा" इति । 

पृवविषये दति--समानकतृकयोः पुवंकाकिकक्रियावृत्तेषतिणंमुस्स्याद्‌ भ्रामौ- 

क्ये = पौनःपुन्ये द्योत्ये । पायम्पायमित्यत्र “आतो युक्‌-' इति मुकं । 

इत्युत्तरकरदन्तभ्रकरणम्‌ । 

प्रातिपदिकाथंश्च लिङ्क च परिमाणश्च वचनन्च तानि प्रात्तिपदिकाथंलिङ्खपरि- 

माणवचनानि, तान्येवतन्मात्रम्‌, तस्मिन्‌ श्रातिपदिकाथलिङ्खपरिमाणवचनमात्र' इत्ति 

विग्रहः । अत्र वचनशब्दान्ते न्द्र कृते मा्रान्तरयोनित्यसमासवचनं क्ली बत्वञ्चेति । 

मयूरव्यं सकादित्वात्समासः । पदसमूदायो वाक्यम्‌ । तथा च वाक्याथंज्ञाने पदार्थ 


१--अन्यय पुवेपदमेद्ो तो ननू भिन्न समासमे क्वाको ल्यप्‌ अदेश्च होता 
है ¦ २-आभीक््य "पौनःपुन्य" अथं धोत्य शो तो क्स्वा के विषय म णमुट्‌ प्रत्यय दता है ! 
इ--अभी्षण्य तथा वीप्सा अर्थं चोत्य दो तो पदको दित्व दोता है! ४--अन्यथा, एवं 
कर्थ -या इत्थं उपपद हो तो कृन्‌ धातु से णमुट्‌ प्रत्यय होता है, सिद्धप्रयोग ( सिद्ध है 
अप्रयोग एेसा कुम्‌ हो तव ) अर्थात्‌ कल्‌ का प्रयोग व्यथं होवे तो णमुल्‌ होता दै । 
॥ इति कदन्तक्रिया ॥ 
५--निस्यन्भ्यापक उपस्थिति है जिसकी उसको प्रातिपदिकार्थं कते है ¦ 





विभक्त्यर्थाः ¦ २११ 


तोपस्थितिकः प्रातिपदिक्ाथः । "मात्रगव्दस्य प्रत्येकं योगः । प्रात्तिपदिका्थ- 
मात्रे न्टिद्वमावराद्याधिक्ये परिमाणमात्रे सद्कुयासात्रे च प्रथमा स्यान्‌ । 
प्रातिपठिल्ताथमत्रे-उच्चं, नीचैः, करप्णः, श्रीः, जानम्‌ । लिद्खमात्रे- 
तटः. न॒दी. नट | प्रिमाणमात्रे-द्रोणो व्रीहिः । वचन सद्या } एकः, 
द्रा ~ । 

वम्पेधने च २ । ३४७॥। प्रथमा स्यान्‌ । हे राम ! इति प्रथमा 1 

केरी प्सितदमं दमं १।४।४९॥ उकनुः क्रियया अगप्तुमिष्टतमं 
कारः टमनेन् स्पात्‌) 

कमणि द्वितीया २।३।२१ ५अनुक्ते कमणि टितीया स्यात्‌) हरि 
भजति } अभिहिते तु कमादौ प्रथमा-ह्रिः सेव्यते । टस्म्या सेवितः । 

अक{यतच्च १।४।५१॥ "अपाद्ानादिविद्ेपरविवश्ितं कारकं 
कमसन म्यात्‌ | 





जानं कार ण्मित्यत आह्‌ नियतेति । नियता उपस्थितियंस्य सौ नियतोपस्थितिकः 1 
यग्मिनु प्रातिपदिके उच्चारिते यस्याथंस्य नियमेन मान म॒ प््रत्तिपरिका्थंः' । 
तन्मात्रे प्रथमा इत्यथः । यथा--उच्चेरित्वुच्चा)रते उच्वःधिकरणस्य, नाचैरित्यत्र 
श्रधोऽधिकरणस्य, कृष्णः" इत्यत्र पुंस्त्विरिष्टवानुदेवन्पाथेस्य, श्रीः इत्यत्र स्वीत्व- 
विरिषटध्मीरूपायेस्य, जानमितव्यत्र क्लीबत्यविलिषटान्त.प्रकाश्चद्यस्य च मानम्‌ । 
तस्मात्तपु तेऽर्था नियतोपस्थित्तिकाः ! तत्राथ ( प्रातिपदिकार्थे ) प्रथमा । 

मातशब्दस्येति--दन्दादौ न््रान्ते च श्रूयमाण परदे प्रत्यक्रमसिसम्बद्धयते इति 1 

“कतं रप्सिततसं कमं" इत्यस्य समन्वयो हरिं भजति इतति ¦ दैददत्तः इति रोषः) । 
अत्र देदवत्त. कर्ता, तद्वृत्तिक्िया प्रोत्यनुद्ुलग्यापाररूपा, तया ( क्रियया } श्रां 
सम्बःघरु-मिष्टतमम्‌ इच्छोद्देश्यं टरिपदरूपं कारक, त्स्य कमसंज्ना । ततश्च कमणि 
दि्तयेति द्िनीया । एवं रामं गच्छतीत्यत्र ग्रामः संप्रायाध्रया भवतु-इत्यादिपु 
तत्तद्रपच्छा तत्र तव्रोह्नीया । अकथितं च--अपादान-सम्प्रदान-ग्रधिकरणच्वक्पेगा- 
विवक्लितं कमंत्वेन विवष्ठितं कारकं कमंसंज्ञामत्यथं; 1 





?--नःत्र शब्द काप्रव्येकसे योगै) प्रातिपदिका्ैमात्र म, लिङ्ग आदि के आधिक्य 
भे, परिमाण मतम तथा संख्यामात्र से प्रथमा विभक्ति होती है | २-सम्बोधन अथं त प्रथमा 
विभक्ति होनी है । इ-क्त के क्रिया द्वारा प्राप करने क छ्एि अस्यन्त इष्ट ( अभिन्दधित ) 
कारक कर्म-सं्ञक होता है! ४--जिसमे प्रत्यय होता है वह उक्त है, ८ जिसमे प्रत्यय नदह 
होता वह अनुक्त कहा जाता है ) अनुक्त कमं मे द्वितीया विभक्ति होती है! ५--अपादान 


द । १।। 
गां दोग्धि पयः ¦ वलट यातत वमुधाम्‌ । [अविनी विनयं याचते] 

°्तण्डुन्ानोदनं पचति । "गर्गान्‌ गतं दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ 

माणवकं पन्थानं पच्छति } “वृक्षमवचिनोति फ्याति ¦! ` "माणवकं धर्म 
ब्रते ्लास्ति वा । + “श्तं जयति देवदत्तम्‌ । "सुधां क्षीरनिधि मथ्नाति 
' '्देवेदत्तं दातं सष्णाति ! " ग्रासमजां नयति हरनि-कपंति वहति वृ 
अथंनिबन्धनेयं संज्ञा ! 7 °वर भिक्षते वसुधःस्‌ । "माणवक धमं भाषते 
अभिधत्ते वक्तीत्यादि ) इति दहितीया | 


ननु "गृह धान्यं निक्षिपति इत्यादौ गृहादेरपि कम॑त्वापत्तरत आह--दृद्याच्‌ 
इति--दुहादीनां द्वाददानां नीप्रभृतीनाञ्च धातूनां यत्कमं॒तत्सम्बधी योऽथंस्तत्रा- 
पादनत्वा्यविवक्षायां कम॑त्वविल्लायामेव कमं सज्ञा नान्यत्रेति । “गो. सकाशात्‌ पयः 
दोग्धि" इत्यर्थे गां दोग्धि पयः इति । “बरे: सकारात्‌ वसुधां याचते" इत्यथे बलि 
याचते वसुघाम्‌ ।! तण्डुलानामोदनं पचतीत्यथं तण्डुलानोदनं पचति ! म्गेम्यः दातं 
दण्डयतीत्यर्थे गर्गान्‌ शतं दण्डयति \! श¶्रजे गामवरुणद्धि" इत्यथ द्रजमरणाद्ध -नाम्‌ । 
"माणवकाद्‌-माणवकाय वा पन्थानं पृच्छति" इत्यर्थे (माणवकं पन्थानं पृच्छति" । 
एवमेवाभ्रेऽपि सर्वेषह्यम्‌ । 

अर्थनिबन्धनेयमिति--दुहादीनां धातूनां येऽर्थास्तद्वाचकधातुमाच्निमित्तिकेय 
संजञेव्यथंः । पाक-गमनादिक्रियायां यः पदाथः स्वातन्त्येण वक्त्रा विवक्षितः, 
विवक्षा च इयं क्रिया भ्रनेन॒ कतव्येति रूपेण तदा सः भरं. कतृसंक्ञः 1 भ्रतएव 
“स्थली पचति इत्यादयोऽपि प्रयोगा भवन्ति । 
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मम्प्रदान आदि विदेपो सै अविवक्षित कारक कमं सज्ञक होता ह । 

१--दद्‌, याच्‌ आदि मुष्‌ पयेन्त बारह धातुओं तथा नी-्रभनि चार्‌ धातुओं के मुख्य 
कर्म के साथ त्रिया से सम्बन्ध्यमान कारक अकथित्त होना है, अथान्‌ इन्दी धातुओं क मुख्य कम॑ 
के योग मे अपाद्ानादि विद्धोषो स अविवक्षिन कारक की कर्मसंज्ञा हाना है ( रेशा परिगण 
दं) र-गौसे दूध दृहतादहै। इ३े-राजावलिस पृथ्वी मोगिना हे) उ-चावलो कामात 
वनाता है) ५--गर्गीतेसौ रुपया दण्डल्तादहै। ६--जनमेमा को रकता है ७-- 
च्ड्केसे रास्ना पूना) <--वृक्षसे फर चुनना दै! ९-वच्चे को धमं का उपदेश 
करता है! १०--देवदत्तमे सो रुपया जीतता दै ११--अमृनके हिप क्षीरसागर क 
मथना है । १२-देवदत्तसे सौ रपया चुराता है । १३--गाविम बक्ररीको ङे जात्ताहै। 
१४--राजा बि मे पृथ्वी मागता है । १५--बच्चे फे लिए ( वच्चैका ) धमं बता रहा है, 





स्वतल्त्रः कर्ता १।४।५४ \\ "क्रियायां स्वातन्त्येण विविनोन्थः 
कर्ता स्यान्‌ | 

साधकतमं करणम्‌ १६४।४२। त्रिवायिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं 
करणसंन् स्यात्‌ | 

कतंकरणधथोस्ततीया २।३। १८ ॥ `अनभिहिनि कतरि करणे च 
तृतीया स्यान्‌ । रामण वाणेन टतौ बाल्टी । इति तृतीया । 

कमणा यमभिप्र ति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२॥ य्दानस्य कर्म॑णा 
यमभिग्र॑ति न सम्प्रदानमंज्ञः स्यात्‌ | 

चतुथं सम्प्रदाने २।३।१३। ^ सम्प्रदाने चतुर्थी स्यातु ] 
विप्राय गां ददाति) 

नमःच्वस्तिस्वाहास्वधालवषड्योगाच्च २।२३।१६।॥ 'एभियगि 
चतुर्थी । ह्ये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति 1 अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । 
अलमिति पर्याप्त्यथग्रहणस्‌ । तन दैत्येभ्यो हरिरटं, प्रभुः, समर्थः, शक्त 
इत्यादि । इति चतुर्थी । 

ध्रुबसपायेऽपादानम्‌ १।४। २४ ॥ -अपायो-विच्चेपम्तस्मिन्साध्ये 
यद्‌ द्रुवसम्‌ = अवधिभूतं कारकं तदपादानं स्यात्‌ । 

पड़ टेति--यदूव्यापारादनन्तर क्रियायाः फचर्निष्पत्तिस्तत्प्रकृम्‌ 1 करणं हि- 

क्रियायाः फलनिष्पत्तियद्व्यापारादनन्तरम्‌ । 
विवक्ष्यते यदा तत्र॒ करण तत्तथा स्मृतम्‌ ॥ 

"करणा यमभि०~' इति । कर्ता क्रियामात्रस्य कमणा मह्‌ सम्बन्धुं यं पदाथं- 
मसिप्रति स सम्बन्धोद्देश्यः सम्प्रदानसन्नः स्यात्‌ । श्रतो द्विजाय धनं ददातीतिवत्‌ 
देवदत्तो यज्ञदत्ताय वातां ( हितं ) कथयतीत्यादिप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते । 

विश्लेष इति--विश्टेषा विमागानुकुकव्यापारस्तस्मिन साध्ये जननीये यदु 





१--क्रियः ( कायं ) मे स्वतत्रता से विवक्षित अर्थ-( विपय, मनुष्य या पदार्थं ) कव- 
संज्ञक होना है अर्थात्‌ उत्ते कत्त कते है । र~-क्रियाकी सिद्ध मे जो अत्यन्त उपकारक 
हौ उसकी करण संज्ञा होती है। ३--अनभिहित ( अनुक्त ) कनां एवं करणमे तृतीया 
विभक्तिहोनीदहै। रामनेवाणसे वारी को मारा-यद्यो राम कर्तांहै, बाण साधन-करण दै 
इत्यादि । ४--दाता दानकूपी (दा धातुके) कमं से जिक्तको, सम्बन्धित करना चाह, करे, 
वह सम्प्रदान-ज्ञक हाता है । ५-सम्भरदान मे चतुर्थी विभक्ति होती है । ६-नमः-स्वस्ति- 
स्वाहा-स्वधः-भर्म्‌-वषट्‌-इनके योग मे चतुर्थी विभक्ति होती दै 1 ७-अपायनविदकेषनविभाग 


२१४ लधुखिद्धान्तकोमुदी 


अपादाने पच्सौ २।३} २८६ "{ अपादने पञ्चमो स्यान्‌ ]। 
ग्रामादायाति । धावतोऽश्वात्पततीत्यादि । इति पञ्चमो । 

षष्ठी शेषे २}! ३ \ ५० ॥ -कारकप्रातिपद्काधंव्यतिरिक्तः स्वम्वामि- 
भावादिः सम्बन्धः दोषस्तत्र पष्ठी । राज्ञः पुरूषः । कमदिनामपि सम्बन्ध्‌- 
माठविवध्नायां प्यव } सतां मनन | सपिपो जानीन । मातः स्मरति 
एधो दकस्योपस्कुस्त । भजे शम्भोश्रणयो । इद षष्ठी । 

आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५।। कर्तृकरमद्रारा तचिष्क्रियाया 
आधारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ | 

सप्तम्यधिकरणे च २।३\३६॥ *अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌, चक्राद्‌ 
द्‌ रान्तिकाथभ्यः। ओौपदटेपिको वेपयिकोऽसिव्यापकश्चेत्याधारखिधः | 
कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । मोक्षे इच्छास्ति ! सवंस्मिच्नात्मारित । वनस्य 
दूरे अन्तिके वा। 

॥ इति सक्षमी । इति विभक्त्यर्थाः \1 





घ्रवमुदयसीनं तादृकलव्यापारानाश्रयं तदपादानसंज्ञ स्यात्‌ } तथा च उिमागजनक- 
व्यापारानाश्रयत्वे सति विश्ागा्रयत्वमपादानत्वम्‌ इति । 

मन्तु स्मरत्ति -- मातर स्मरनि-त्त्य्थं अधीगथेदयेयां कमस टि कमणि 
पष्ठः (मानः न्मरत्ति' इति । आदियतेऽस्मिन्नित्याध्मरः सच कम्यन्वडक्षाया 
क्रियाताप्र इति लभ्यते । तथाहि साक्नाद्‌ व्यापारसूपद्गिवायाः श्राधारः कथं फल 
रूपाया प्राधारः कमं | ताभ्य, बाधात्‌ परस्प्रया क्रियाधारस्येतत्संजा, पयञ्चं 
कटे आस्ते" दत्य कर्ता चे्रादिस्तन्तिष्ठास्ति क्रियायाः परम्पगयाधार~ उटस्या- 
धिकरणेत्ता । स्थाल्या पचटीव्यत्र साक्षाद्‌ दिविलत्तेराधारस्तण्टुरग्नताथः्मूना 
स्था, परम्परया विकिक्तेगधारः । अच्यत्राप्येवमवाह्यम्‌ ! सवस्मिद्वाःपास्ति- 
'आधः रोऽधिकरणम्‌' इति स्वेत्यस्याधिकरग्यसंनायाः ननक्षम्वश्िकः ए" इति 
सक्षमोविम्तौ च तल्सिद्धिः। सर्वापा कारकविमत्तोनामेकत मेनेमधः'चखिन्‌- 
दलोके एएव्यम्‌-- 





= [1 [ ~~ = [१ 7 [0 प त ~+ 1 का 18 । 


(अलय) हनम कृरम्थभूत ¦ दही दहरा ह्यः ) कारक अपदान रृष्म दन हं । 
१-- अपाद्रान पे प्रच्चमी विभक्त होनी दहै) स--दारम तथा प्रारिपदिक्ःथं > निक्नजी 

स्व~स्वामिभावाद ८ अपनापन या स्वामी प्स्वन्धी आदि ) सम्बन्ध को दोप कतं 

( देष ) भँ षष्ठो विभक्ति शोती है ३--कतां मौर कमं के दारा तत्न ( कल्‌-कम॑-निष्ठ ) 

क्रियाका भाधार जो कारक उसकी अधिकरण संज्ञादोनी है । ४--अधिकरणम सप्तमी 


समासाः । २६९५ 


अथ समासाः 

तच्रादो केवलसमासः \ समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः । स 
च विदष-संज्ञाविनिमुक्तः केवलसमासः प्रथमः ।। १ । प्रायेण पू्वंपदाथं- 
प्रधानोऽव्ययीभावो द्वितीयः ॥ २॥ प्रायेगोत्तरपदार्थप्रधान-स्तत्पुरुष- 
स्ततीयः } तत्पुरुपभेदः-कमंधारयः । क्मंधारयमेदो द्विगुः ।॥ ३ ॥ प्रायेणा- 
न्यपदाथंप्रधानो बहुशरीहिश्वतुथंः ।॥। ४ ॥ प्रायेणोभयपदाथंप्रधानो दन्दः 
पञ्चमः | ५॥ 

समर्थः पदविधिः २। १।१॥ खदसम्बन्धी यो विधिः स समर्था 
श्रितो बोध्यः । 

प्राक्कडारात्समासः २।९।३॥ कडाराः कमंधारये' इत्यतः प्राक्‌ 
समासः" इत्यधिक्रियते | 





रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेश भजे, 
रामेगामिहता निद्चाचरचमू रामाय तस्म नमः। 
रामान्नास्ति परायण परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌, 
रामे चित्तलयः सदा मवतुमे मो राम! मामुद्धर ॥ 
॥ इति कारकम्रकरणम्‌ ॥ 
प्रकृतसमासप्रकरणे प्राय एष नियमोऽपि स्मरणीयः- 
चकारबहुलो न्धः स चासौ कमधारयः। , 
यस्य यषां बहुत्रीहिः रेषास्तत्युरुषाः स्मृताः ॥ इति ॥ 


विभक्ति होती है ¦ चकारात्‌-दर तथा समीप अ्थ॑मेमी। 
॥ इति कारकम्रकरणम्‌ ॥ 
१--समाक्षन्दो या अनेकं पदा के सम्मिलति होने का नाम समास है) उस (समास) के 
प्रधान पोच मेद होते ह--१-केवरू समास ! र-अन्ययीभाव ¦ इ-तत्पुरुष ¦ ४-बहुनीहि । 
«दन्द । अन्ययीमावादि विंदोषसंक्ञाविनिमंक्त समाप्त केवल-समास नामक होता है 1 जिस 
समासमे पूव ( प्रथम ) पदाथ ( पद का अथ विषय ) प्रधान होता है वह 'अन्ययीभावः 
संक समास दहै । जिसमें उत्तर पदाथ प्रधान, दो, वद्‌ "तत्पुरुष संज्ञक होता है । जिसमे 
अन्य ( समासनोक्त पद से भिन्न-स्थानादि) प्रधान. दयो, वह वहुव्रीहिः संज्ञक होता है । 
जिक्ष्मे समस्त दोनो पद प्रधान हों, वह न्द्र" संज्ञक है। तत्पुरुष का मेद्‌ कर्मधारय ओौर 
कर्मधारय समासत का भद द्वियु-समास होता है । र--पद को उदेश्य करके की जानेवाली 
विधि स्मथं का आश्रय करके रक्ती है । ३--"कडाराः कर्मधारये सूत्र से पठे तक "समासः 
का अधिकार जाता है। 


२१६ लघुसिदधान्तकोमुदी 


सह॒ सुपा २। १।४॥।। गमुप्‌ सुपा सह्‌ वा समस्यत । समासत्वास्प्राति- 
पदिकत्वेन सुपो लुक्‌ ¦ परार्थाभिधानं वृत्तिः । कृत्तद्धितसमासेकशेषसना- 
चन्तधातुरूपाः पञ्च वृत्तयः । वृतत्यर्थाऽवबोधकं वाक्यं विग्रहः ¦ स च रौकि- 
कोऽलोकिकदचेति द्विधा ! तत्र पूर्वे भूत इति लौकिकः । पूवं अम्‌ भूत सु 
इत्यकौकिकः । भूतपूव! भृतपूतं चरडिति निर्देगातु भूताब्दस्य पूरव 
निपातः । छहवेन समासो विभक्त्यरोपश्च । वागर्थ इव वागर्थाविव । 

॥ इति केवलसमासः ॥ 
< "५ 0 व~ 
अथान्ययीभावसमासः 

अव्ययीभावः २।१।५॥ अधिकारोभ्यं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । 

रु * 

अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्य॒द्धचर्थाभावाऽत्ययाऽसम्प्रतिकब्दध्रादुर्भा- 
वपश्चाद्ययाऽऽनुपुष्यंऽयोगपद्यसादृश्यसेम्पत्तिसाकल्याऽन्तवचनेषु २।१।६॥ 

विभक्त्यर्थादिषु वतंमानमव्ययं सुबन्तेन सह्‌ नित्यं समस्यते सोऽव्ययी- 
भावः! प्रायेणाऽविग्रहो नित्यसमासः, प्रायेणाऽस्वपदविग्रहो वा । विभक्तौ- 
श्रि डि अधि इति स्थिते- 


पराथेति-समस्यमानपदाथपिक्षया भिघ्नार्थाभिधानमित्यथंः । यथा “राजपुरूषः' 
इत्युक्तं ॒राज्ञः पुरुषस्य॑व बोधो मवति । लोके प्रयोगाहुंः लौकिकः ! रोके 
प्रयोगानहंः श्रलौकिकः । 

भूतपु वः--भ्रत्र पुवं भूतः" इति लौकिकविग्रह, "पूवं अम्‌ भूद सु' इत्यलौकि- 
निग्रहे, सह सुपा इत्यनेन विभाषा समाससंज्ञायां समासत्वातप्रातिपदिकत्वेन सुपो 
धातु-' इति सुपो ( विभक्त्योः ) लुकि, भूतपूर्वे चरट्‌ इति निर्देशेन भूतशब्दस्य 
पुबेनिपाते, एकदेशविक्ृतन्यायेन प्रातिपदिकत्वात्सौ तस्य रुत्वविसगौ "भूतपूव" इति । 

॥ इति केवल-समासः ॥ 
न 0 


१--यवन्त का सुबन्त के साथ समास विकल्प से होता है । २-इवः शब्द्‌ फे साथ 
समास होता है, ओर विभक्तिकालोपभी नहीं होता है। 
11 इति केवर-समासः ॥ 





न 0 
-- तत्पुरुषः" सत्र के पूवे तक 'अन्ययीभावः का अधिकार है। ४-विभक्ति-समीप- 
आदि अर्थो मे विघ्मान अन्यय का सुबन्त के साथ नित्य समास होता है भौर वहं ( समाप्त) 
अन्ययीमाव-संक्ञक ोता है। 





धरथमानिविष्टं समास उपसनम्‌ १। २ \ ४३ ॥ 'समासशाखे प्रथमा- 
निरदिष्रमुपमर्जनसंज्ं स्यात्‌ । 

उपसजनं धुवम्‌ २।२।३०॥ ्समासे उपसजन प्राक्प्रयोज्यम्‌ | 
इन्यधे' प्राक्‌ प्रयोगः । सुपो दुक्‌ । एकदेराविकृतस्याऽनन्यन्वास्प्रातिपदिक- 
स्॑नाया स्वाद्युत्पत्तिः । अन्ययीभावद्चेत्यव्ययत्वात्सुपो टुक्‌ ! अधिहरि । 

अव्ययीभावश्च २। ४१ १८।) `अयं नपुंसकं स्यात्‌ । 

नाऽव्ययीभावादतोऽम्त्वपच्वम्याः २१ ४।८३॥ ४अदन्तादव्ययीभावा- 
समुप न लुक्‌, तस्य पञ्चमीं विना अमादेरद्च स्यात्‌ ¦ गाः पातीति मोपस्त- 
स्मिन्निन्यधिगोपम्‌ । 

त॒तीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ २॥ ४ । ८४। "अदन्तादव्ययीभावात्ततीया- 
सक्तम्योवंहुमम्भावः स्यात्‌ 1 अधिगोपम्‌, अधिगोपेन, अधिगोपे वा । 
कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ । मद्राणां समृद्धिः समद्रम्‌ । यवनानां व्यृद्धि- 
दंयंवनम्‌ । मक्षिकाणमभावो निम॑क्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा 
सम्प्रति न युज्जत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि ! विष्णोः 
परचादनुविष्णु । योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसादज्यानि यथार्थाः । रूपस्य 
योग्यमनुरूपम्‌ । अर्थमर्थं प्रति प्रत्यथंम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाडक्ति । 


प्रयमानिदिष्टिमति-समाससंज्ञाविधायकलास्रवटकप्रथमान्तपदजन्यबोधविषयोऽथं 
उपसजंनसंज्ञः स्यादित्यथंः । तथाहि-अधिहूरि इत्यव समाससंजञाविधायकं शास्वम्‌ 
अव्ययं विभक्ति इत्यादि, तद्घटकं प्रथमान्तपदम्‌ अव्ययमित्ति, तज्जन्यवोधविषयः 
"अधि" इति तस्योपसजंनसंज्ञेति निष्कर्षः । 

हरौ इति अधिह्रि-हरि डि अधि" इत्यलौकिकविग्रहे “अव्ययं विमक्ति- 
समीप- इत्यग्ययीमावसमाते, श्रथमानि्दिष्टं समास उपसजंनम्‌" इति प्रधि" 
इत्यस्योपसजंनसं्ञायां "उपसजन पुवंम्‌" इत्यधेः पूवंनिपाते, कृत्तद्धितेति प्रातिपदि- 
कत्वे, “सुपो धातु-' इत्यादिना विमक्तेलंकि, एकदेरविङृतच्यायेन प्रातिपदिक- 
निमित्तकस्वाचुत्पत्तौ श्रव्ययी मावश्चत्यव्ययत्वात्‌ “्रव्ययादाप्‌ सुपः इति सुपो 
टक अधिहरि" इति । 

9-प्माम शास्त्र मे प्रथमानि्दिष्ट की उपसजंन संज्ञा होती है । २-समास मे उपसर्जन का 
पूवं-निपात होता है । इ-अव्ययीभाव समास नपुंसक लिङ्ग मे होता है । भ-मदन्त अन्ययी.- 
भाव से सुप्‌. का ढक्‌ (रोप) नदीं होता, किन्तु पञ्चमी को छोड़कर उसको अमादेश्च भी हो जाता 
दै । ५-अदन्त अभ्ययीभाव से परे वृतीया ओर सप्तमौ विभक्ति का अम्भाव विकस्प से होता है । 


९६१८ सचिदान्तकोौमुदी ~ 


अव्ययीभावे चाऽकाले ६। ३! ८१1 "सहस्य सः स्यादव्ययीभावे न 
तु काले \ हरेः सादृश्यं सहरि । व्ये्ठस्यानुपूव्येत्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्‌ 
सचक्रम्‌ ! सदशः सख्या ससखि । क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । तृणमप्यपरि- 
त्यज्य सतुणमत्ति \ अग्निम्रन्थपयंन्तमधीते साऽग्नि । 

नदीभिश्च २।१।२०॥ नदीभिः सह संख्या समस्यते । ` 
हारे चर्यामिष्यते । पञ्चगङ्धस्‌ । 

तद्धिताः ४ । १ \ ७६ ५ *आ पञ्चमसमापेरधिकारोऽयस्‌ । 

अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ५। ४! १०७ 1) “लरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्स- 
मासान्तोऽव्ययीभवे ! शरदः समीपमुपशरदम्‌ ! प्रतिविपाशस्‌ । [म] 
जराया जरस्‌ च ! उपजरसमित्यादि ¦ 

अनश्च ५।४। १०८ ॥ °अन्नन्तादव्ययीभावादूच्‌ ¦ 

नस्तद्धिते ६ ! ४! १४४ ॥ “नान्तस्य भस्य टेर्लोपस्तद्धिते । उप- 
राजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । 

नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ५१४ \ १०९ ॥ “अश्नन्तं यत्‌ क्लीवं तदन्ता 
दन्ययीभावाटरज्वा स्यात्‌ । उपचमंम्‌ । उपच्चमं । 

क्षयः ५।४। १११९ \। ^“ ज्ञयन्तादव्ययीभावद्रज्‌ वा स्यात्‌ } उपसमि- 
धस्‌-उपसमित्‌ । ॥। इत्यव्ययीभावः समासः । 


पञ्गङ्गम्‌-- 'पन्चाना गङ्खानाम्‌' ईति च्ैरकिके “पन्च अम्‌ गङ्खा आम्‌, 
इत्यखौकिके विग्रहे नदीमिश्वेति समासे, कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वे, सुपो धातु~ 
इति धूपो दकि, न रोपः प्रातिपविकान्तस्य' इति नकाररोपे, "स नपुंसकम्‌* इति 


नपुसकसंज्ञायाम्‌, "स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य" इति स्वे, ततः प्रातिपदिकत्वेन 
सौ, सोरमि पवंूपे च कते "पन्वगङ्धम्‌' इति । 


१--अन्ययीमाव समास मे संह को (सः अद्वेरा होता है, कार के होड्कर ! २--र्दयी 
वाचक समथं सुबन्तं कं साथ संख्यां -वाचकों का समास होता है । ३--यह ( नदीभिदच ) 
द समहारमेमी ल्गनाहै, पेसाद्यी श्ट है! उ पद्वमाध्याय की समा पयंन्त 
“तद्धिताः इत सूत्र का अधिकार जाता है! ५--अन्ययीमाव समास ओम शरदादि-गण- 
पठ्ति-र्दो से समागान्त उन्‌ प्रत्यय होता है । ६--जरा शब्द्‌ को जरस्‌ भदेश होता दै \ 
७--भन्नेन्त अव्ययीमाव से टच्‌ होता है । ८--तद्धित प्रत्यय पर ष्टौ तो नान्त मसंश्क 
टिका रोप होता है! ९--अन्नन्त जो नपुःस्तक तदन्त अभ्ययीभावं से टच प्रत्यय विकल्प 
से दता हे । १०--क्षयन्त अभ्ययीभाव से टच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । 

॥ इत्यम्ययीमावः समासः ॥ 





व्युद्वसमासः । २१६ 


अथ तत्पुरुषसमासः ` 

तत्पुरूषः २। १ । २२।\ *अधिकारोभ्यं प्राग्बहुव्रीहेः । 

द्विगुश्च २।१।२३।\ द्विगुरपि तत्पुरुषसंजकः स्यात्‌ । 

ह्ितीयाध्ितातीतपतितगतात्यस्तव्राप्रापन्तैः २।१।२४॥ `द्िती- 
यान्तं श्वितादिप्रकृतिकंः सुबन्तैः सह्‌ वा समस्यते, स च तत्पुरूषः } कृष्णं 
धरितः-कृष्णशध्ित इत्यादि । 

तृतीया तक्कृताथन गुणवचनेन २। १।३० ॥ भ्तृतीयान्त तृत्तीया- 
न्ताथंकृतगुणवचननाप्यन चं सह्‌ वा प्राण्वनु | संकूुटया खण्डः ंकुल- 
खण्डः । घान्येनार्ज्यो घ्रान्याथंः । नक्करतेति किम्‌ ? अघ्णा काणः। 

कतृकरणे इता व्टूचम्‌ २।१।३२॥ “क्रति करणेच तृतीया 
कृदन्तेन बहुल पर्वन्‌ 1 हूरिणा त्रातो हरित्रातः । न्खभिच्चो नखभिन्नः । 
कुदु्रहणे सतिकारकयुवंस्थापि ग्रहणम्‌ । नखनिमिन्नः । 

चतुर्थां तदर्थाथं्हितयुखरधितेः २। १। ३६ \। भचतुर्ध्यन्तार्थाय 
यत्‌ तद्वाचिना, अर्थादिभिक्च चनु्ध्यन्नं वा प्राग्वत्‌ । युपाय दार यूपदारं । 
ई "तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एवष: तेनेह त--रन्धनाय स्थाली । 
अर्थेन नित्यसमासो श्विक्ेष्यलिङ्खता देति दक्तव्यम्‌ {` द्विजार्थः सृप्‌: ! 

द्विजार्था यवायः । द्विजार्थं पयः! प्लवन । गहत +ुभुखस्‌ । गो रल्षितम्‌ । 

तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभदेति--अयम्माव.-गप्रकतिः' श्मवायिकारणं, विकृतिः 
कायम्‌, एवच्च यद्र समवायिकारणकराय मातस्तत्र समास", यथा “वटाय मृत्तिकाः 
घटमृत्तिका' 'वस्त्राय तन्नवः वस्त्रतन्वव.* युपाय दार युषदार* इत्यादिषु समासः, 

न तु शरेल्धनाय स्थाली" इन्नादाविति बोध्यम्‌ । 

` श--त्तत्पुरषः' का अविकार प्लेषो व॒दत्रीहिः त्रम पूष नक जाता ह । २--दियु- 
समासत भी नत्पुरुप्र मन्न ह. ~ है, अनन्‌ नत्पुर्प्र कः यन ह द्रियुदहै) इ३--दिनीयान्त का 
त्रित-अनीतत-आद्वि प्रकुनिक ममर्थंसुवन्नके माःथवि.व्पमे ममास होत्रादहै ओर वह 
तत्पुरुष संक होना दै! ४--तृनीयान्न का नृनीयान्ना्क्रत-युणवचन कौ साथ तथा मर्थं 
छब्द ठैः सःय विकस्पमे समास होनाई । “कताय करभ जो नृनीया रसकाद्रदन्न 
वेः साथ वहुलता ( तिकलः ) मे नमामदडोनादै। ६--चतुध्यन्ःन्यदटिपजो है, तदवाचक 
शब्द के साथ नथा अथै, वटि-आद्िकों करे साथ विक्व्पसमे नमःनदहाता है । ऽ-तदर्थसे 
प्रकृति-विंङृति माव ( स्वरूपान्त प्राप्ति ) दीद दहै) अतएव रन्धनाय स्थाटीः मे समास 
ल्ट हआ } कारण जि वटन्दी का रूगन्तर नदी दोना । <--चनुध्यंन्त सुवन्न का अधं ब्द 
कै साथ नित्यक्ठमास ओर विदेष (प्रधान) काञिद्न मी कहना चाहिये 








९९२० तधुसिद्ीन्तकोसुदी 


# 





पञ्चमी भयेन २५ १! ३७ चो राद्यं चोरभयम्‌ । 
स्वोकान्तिकदुराथंङृच्छाणि दतेन २६११} ३९ 
ऽपच्छम्याः स्तोकादिभ्यः ६! ३ । २} अलुगुत्तरपदे | स्तोकान्मुक्तः | 
अन्तिकादागतः । अभ्यागादागतः } दूरागतः । कृच्छादागतः ¦ 
षष्ठी २।२।८॥ ५[ पष्ठबन्तं ] सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुष 
पुर्बापराधरोत्तरमेकदेश्िनेकाधिकरणे २। २।१।। “अवयविना सहं 
पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्वसंख्याविरि्ट्चेदवयवी ! षष्ठीसमासापवादः । पूर्व 
कायस्य पूवेकायः } अपरकायः । एकाधिकरणे किस ? पुकञ्छा राणाम्‌ । 
अधं नपुंसकम्‌ २।२।२॥\ 'समांशवाच्यधंशब्दो नित्यं क्लीबे, स 
प्राग्वत्‌ । अर्धं पिप्पत्या अधेपिप्पली । 
सप्रमी शण्डः २। १।४० ।) सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अक्षेषु 
शौण्डः अक्षरोौण्डः इत्यादि । द्वितीया-तुतीयेत्यादियोगविभागादन्यत्रापि 
तृतीयादि-विभक्तीनां प्रयोगवात्समासो ज्ञेयः । 
“दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ २। १। ५० 1४ संज्ञायामेवेति नियमार्थं सूत्रम्‌ ! 
वस्कः सप्तपैयः । तेनेह न-उत्तरा वृक्षाः । पञ्च ब्राह्मणाः | 


विशेष्यलिङ्घतेति--परवल्लिद्धस्य बाधकमिदम्‌ । श्र्धपिष्पलो-अ्धं पिप्पल्या 
ति विग्रहे “अर्धं नपुंसकम्‌" इति समासे, अधंस्योपसजंनत्वेन पूवप्रयोगे, भुपों 
धातुरिति सुपो लुकि, ततः समासत्वेन शसु" आदि विमक्तिकार्ये च कृते अधंपिष्पलीः 
इति । श्रत पिप्पली" शब्दे एकविमक्तावषष्ठ्यःतवचन५' इति वचनेनानुप- 
सजंनत्वात्‌ “गोस्त्रियोरुपसजंनस्य' इति स्वो न ! शशौण्डादिभिरिति-- शौण्ड, 
कितव-धृतं-ग्याड-प्रवीण-संवीत~अन्तर-अधि-पद्रू-पण्डित-कुशक-निपुण-चपल- 
सकञ्चकाः दोौण्डादयः । 


० 










-भ् 





१-पश्चम्यन्त का सय~-वाचक समथं सुबन्त के साथ समास होता है । २-स्तोक-अन्तिक 
एवं दू राथंक तथा कृच्छू-प्रकृतिक पञ्चम्यन्त का क्तान्त-प्रकरतिक के साथ समास होता है । 
द--उत्तर पद पर हो तो स्तोक आदि शब्दों से पञ्चमी कालोप नहीं होता है) ४-षष्टेयन्न 
प्रातिपदिक का घुवन्त समथ के साथ समास दोता है । ५-पृवादि-शब्दो का अवयवी के साथ 
समास होता है, भिन्तु यदि वह अवयवी एकत्वसंस्या-विशिष्ट ( एकाथिकरण भे ) हो तव । 
६--नित्य नपसक जो पमां ध्वराबरी भागः का वाचक अधं-श्चन्द उक्तका अवयवी के साथ 
समास होता है । ७-- सप्तम्यन्त सुबन्त का रोण्डादिगणपटठित-शब्दों के साथ समास होता 
है ८--दिश्ावाचक तथा संख्या-वाचक शब्दों का समास संज्ञा अर्थं मे ही होता है । 


तत्पुरवसथोदः । २२८ 


द्ितार्थोचतरपदसमाहारे च २} १।५१।। "तद्धितार्थे विषये उत्तर 
पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक्सद्भूये प्राग्वत्‌ । पूव॑स्यां शालाया 
भवः पूवा वादा इति समासे जान-ॐसवंनास्नो वृत्तिमात्रे पुवम्डावः 
दिक्पुदंपदादसंज्ञायां जः ४ । २। १०७ ॥। अस्माद्‌ भवाद्य अः स्याद 
संज्ञायाम्‌ | 
दद्धिकेष्दचालादेः ७ \ २ \ ११७ ।। "जिति णिनि च तद्धितेप्वचामः- 











दैरचो वृद्धिः स्यात्‌ ! यस्येति च ! पौर्वश्चाः ! पञ्च गावौ धनं यस्येति चिप 
वहुव्रीहौ कन्दतत्पुदषयोरत्तरवदे नित्यसमःसक्दनम्‌ । 

गोरतद्धितलुकि ६ \ ४ । ९५६ ्गोज्तात्तत्पुरुपाटच्‌ स्यात्‌ समा- 
सान्तो, न त॒ तद्धितलकि । पञ्चगवधनः । 





पौवशालः--"पूवस्यां चालाया मदः' इति छौकिकविग्रहे, "र्वा डि शाला डि 
दत्यलौकिके ^तद्धिनार्थोत्तरपद-' इति समामे, समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो 
टुकि, 'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भाव. इति पूवंपदस्य पुवदूमावे वंशाच 
इत्यस्मात्‌ डौ "दिकपुवंपदात्संत्ञाया जः इति बप्रत्ययेऽनुब"्धरोपे, तद्धितान्तेन 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपः { ॐ: }) लकि “तद्धितेष्वचामादे." इत्याच्यचो वृद्धौ वुः 
भादि विभक्तिकार्ये च “पौवंशालः' इति । 

पञ्चगव्षनः-- पञ्च गावो धनं यस्य इति खौकिकवि ग्रहे "पञ्चन्‌ जस्‌ गो 
जस्‌ धन शु" इत्यलौकिंकविग्रहि, पूवम्‌ प्रन्यपदाधंप्रघानत्वात्‌ ्रनेकमन्यपदार्थं" इत्ति 
मूत्रेण बहुत्रौहिसंजेकस्‌ शसः, ततः (तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इति तत्पुरुष- 
समसे, प्रातिपदिकत्वास्सुपो धातुरिति सुपो टुकि, अन्तवंतिविमक्तिमाश्चित्य पदत्वेन 
पञ्चनरु इत्यस्य नोप, "पञ्च शो धनः इति स्थिते, गोशब्दात्‌ गोरतद्धितलुकि 
इति टच्यनुबन्धरोपे, "एचोऽयवायावः" इत्यादेशे, प्रातिपदिकत्वात्सौ, उकारस्ये- 
त्संजञालोपयोः सस्य रुत्वे विसर्गे च कृते "पञ्चगवधनः" इति । 


न क ०० 


१--तदिताथ का विषयो, या उत्तरपदपरदहोया समदार वाच्यो तो दिर 
वाचक तथा संज्ञाताचक सुबन्त का समर्थं सुबन्न के साथ समास दहोताहै। २-सवनाम कोः 
वृत्ति समासः मात्र मे पवद्माव होता है। इ-संज्ञा से भिन्न अथं भै दिक्पूवंपद-समाससे 
भक्र-भादि अथं मे जः प्रत्यय होता दहै ४--तद्धितीय प्रत्ययोँभमे नित्‌ याणित्‌ पर हो 
ती अचो के आदि अच्‌ को वृद्धि होती है । ५--उत्तरपदपरे रहते दन्द ओर तत्पुरुष समास 
को नित्य समास होता है, "देसा कहना ऋहियेः ! £-गो-शब्दान्त-तत्पुरुष से समासान्त 
यच्‌ प्रत्यय होता है, क्रिन्तु तद्धितकारोपभ्परर्मेणन हुआ ष्टो तब । 





२२२ सधुसिद्धान्तक्ोभुदौ 


"तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारयः १२१४२ १.“ 

संख्यापूर्वो द्विगुः २। ११ ५२।। "तद्धिताथेत्यत्रोक्खिविधः सङ्कया- 
पूर्वो हिगुसंज्ञः स्यात्‌ । 

ह्गूरेकवदनम्‌ २।४।१॥ द्विवयथंः समाहार एकवत्स्यान्‌ | 

स नपुंसकम्‌ २।४।१७। समाहारे द्विरद्रन्द्रश्च नप क स्यात्‌| 
पाना गवा समाहारः-पञ्गवम्‌ | 

विदरणं वशञेग्येण वहुलम्‌ २। १ । ५७ 1६ “मेदक समानाधिकरणेन 
सेचनं वहं प्राग्दद्‌ । नौलमुत्लं नीटोत्मलस्‌ । वहखग्रहणात्क्वचिन्नि- 
व्यस्‌-कृप्णसपः । कचिन्न-रामो जामदग्न्यः | 

उयमा्सान सामान्यवचनः २। १।५५। "घन इव उयामो घन- 
दयामः । ॐ$ऽक्ाकर्वाथवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपश्योपक्षं्यानम्‌ । शाक्- 
प्रियः पाथिवः दाक्पाथिवः । देवपूजको ब्राह्यणो देवत्राह्यणः | 

नम्‌ २।२।६॥-.नन्‌ सुपा सह्‌ ममस्यते । 

नलोपो नञः ६ \ ३।७३।॥ "नतो नस्य लोप उतरपदे । न त्राह्यणः- 
अत्राह्मणः | 





विशेषणं विशेष्येण इति-- 
भेयं विद्ेप्यमित्याहूर्मदकं तु विहेषणम्‌ 1 
प्रधानं तु विदयष्यं स्यादध्रधान विद्येषणम्‌ ।। 
पदाथ स्वाथंनिरपेक्षादभ्रधानं विेषणम्‌ । 
विङ्ेष्यं तु प्रधानं स्यात्स्वाथेस्यैव समपंणान्‌ ॥ 
बहुलमिति -कव पित्पवृत्तिः क्वचि दभ्रतु'तः क्वचिद्‌ विमाषा क्वचिदन्यदरैव 1 
दिधेविधानं बहुधा समाध्य चतुर्विधं बाहुलकं वदसि 


१ क 





जम 


१-- समानाधिकरण (<कापिक्ररणः 7त्पुरुप' मास की स्मैषाय्य हाहा हि । २-- 
'तद्धितावात्तरपदसमादरे च सूत्र-प्रतिपद्धित त्रिविध जी तत्पुर समक्न वद्‌ जदि संपू 
हय ता द्ियुख्क हाता है। ३--दिग्वथेक समाहार एकवत्‌ “प्क वचन! दहोतादहै। ४- 
समादारम द्ियु तथा इन्द्र नपसक ख्ङिदहोति हँ । ५--मेद्रकृ=विद्ञेषणः का समानाधिकरण 
मेच~'विदोष्यः फे साथ बहुकना विकरः से स्मास होता है) ६~--उपमान-वाचक “इवादि' 
टाब्दों का सामान्य वचनके साथ समास दोता दै। ७--शक्रपाथिवःः आदि कृ सिद्धि 
के लिये उन्तर-पद का रोप कहना चाहिय श्ोता है" । <-नन्‌ का समयं धुबन्त के साथ 
-श्षमास होता है । ९--उन्तर पदपरहोतोनञ्‌ के नकारकालोपशोताहै। 


~~~ ~~~ = ~ (त स 1 श) 


तत्पुरुषसमासः । २२९३ 


तस्मान्नुडचि ६ ! ३} ७४ \) ^लूप्तलक्रा रात्र उत्तरवदन्या-जादनुडा- 
गम" स्यान्‌ | जनव्वः | नक्रघन्यादौ तु न' जब्देन मह्‌ सुप्सुपेति समासः । 

कुगतिप्रादयः २।२। १८ ॥ "एते समर्थेन नित्यं समस्यन्त । कुत्मिन 
पुम्प तुपुनः | 

ऊर्पादिच्विराडरच ९४1 ६१।। `उयदिःत्च्च्धन्तःः उातन्तश्च 
करिणि मनिसनाः स्युः उररीकृत्य । युक्लीट्रनयं । एटपटादृत्य | सुपु 
रुप | -भ्प्रारयः गतार्थ प्रध्या । गत आदाय ---्ा दाय. | ` $अस्या- 
दथः कान्तां तीय । अनिक्रान्तो माकम । 

एकविभक्ति चाञ्यरदंनिपाते १।२१४४।। ध्चिद्धर, सरिःपतिभन्छिकं 
तद्पस जनमज स्यान्न तु तरम पूवनिपातः । 

गोख्ियोरपसजनस्य १।२।४८ ।! "उपसजन या गोयव्दः, खीग्रत्ययान्तञ्च 
तदन्तस्य प्राधतिपदिकस्य हस्व. स्यात्‌ । अतिमाटः \ ^ अवादयः करष्टाद्यर्थे 
ततीयया । अवकृष्ट. कोकिटया-जवकोकिलः) 'रईवर्यादयो ग्लानादयये चतुर्थ्या 


ग 

अनश्च.--^न अन्धः" इति विग्रह्‌ "चम्‌" इत्यनेन समान, न छपो नज. इति 
नलेपे, अ अन्' इति दशायां, "तस्मान्नुडचि-' इति नुदटयनुबन्धलापे, ततः प्राति- 
पदिकेष्ज्ञायाम्‌ विमक्तिकाये च कृत अनदव.' इति । 

अतिमाल --अतिक्रान्तः मारामित्ि विग्रह “अव्वादयः क्रन्तादर्थे द्वितीयया 
इति समासे, प्रतिर्पादकत्वात्मुपा दकि, 'एकविभक्तिचापूवनिपाते' ईति सूत्रेणेव 
मादेव्यस्यापसजनत्वे, तथा प्राकूत्रयोगस्य निषेधे च ठत, "गोस्त्रियोस्पस्जनस्य' 
इति स्वे, अत्तिमाडन्दस्प्रातिपदिकत्वेन शसु" आदि विमक्तिकायं - तत्सिद्धिः । 








~~~ 


१- लृप नकार (कोपा गया है *नः जिसका देते) नन्‌ म उत्तर अनादि जब्दको 
लुट्‌ काआगमहोनादहै। २--क्कु्ततार्थं प्रतिपादकः -कु- शब्द तथा गनि-मंञचक शब्द एवं 
प्र-आदि उपनगं दाब्दं का समथे युव्रननके साथ ममासदहोनाहं उ--क्रियावे योत् 
ऊर्यादि 'ऊरा- आदिः च्च्यन्त एवं डाजन्त कौ गतिस्ज्ञादातीदै। भ्-प्र-मादिक शब्दोंका 
गति-आदि अर्थमें प्रथमान्त प्र.तिपादिक के साथ समाप्त दोतादहै! “--अि-आद्विक ज्ञब्द 
क्रान्त आदि अथ॑ में द्वितीयान्त के साथ समस्त होते है) ६-वियह मे जो नियत “निश्चित एकः 
विभक्तिक है उप्तकी उपसजेन-संज्ञा होती है किन्तु उसक्र पूवंनिपान प्पृवे म प्रयोगः नही होना \ 
७-~-उपसजन जो गो शब्द तथा श्नीप्रत्यान्त तदन्त प्रातिपदिक को हस्व होना है । <-अव- 
दिक उपसगं क्रष्ट "बोरुने आदि अर्थं मे तृतीयान्त सुबन्त के साथ समस्त द्योते है, 
९---ग्लान-आदि अथे भ पररि आदि उपसर्गो का चतुध्यन्त प्रुबन्त के साय समास होता है । 








५६ ६ 


परिलानोऽध्ययनाय-पयध्ययनः । "निरादयः क्रान्तार्थ पञ्चम्या ) 
निष्कान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः | 

तत्रोपपदं सप्रमीस्थम्‌ ३११।९२। सप्तम्यन्ते पदे कर्मणीत्यादौ 
वाच्यत्वेन स्थितं यन्करुस्भादि, तद्वाचकं पदमुपपदसंजञं स्यान्‌ । 
, उपपदमतिङ २। २६ १९॥ उपपदं सुबन्तं समयेन नित्यं समस्यते | 
अतिडन्तश्चायं समासः । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः । अतिङ्किमू?मा 
भवान्‌ भृत्‌ ।! माड्ति म्तमीनिदेशान्माङ्पपदम्‌ । *गतिकारकोपपदानां 
द्धिः सह समासवचनं घ्राक्‌ वुबुत्पत्तेः । व्याघी । अश्वक्रीती कच्छ- 
पीत्यादि | 


 स्भषारः-कुम्मं करोतीति विग्रहे कमण्यण्‌ इत्यणि त्तच्रोपपदं स्ठमीस्यम्‌' 
इत्युपषदसंज्ञायां "उपपदमतिङ" इति समाते, प्रातिपदिकत्वेन सुपो धातुरिति सुपो 
रकि, ्कुम्म क़ अ' इति दशायां "अचोऽच्णिति" इति क" इत्यस्य वुद्धौ, रपरे, 
प्रतिपदिकसंज्ञायां विभक्तिकार्यं च कदे कुम्मकारः' इति । व्याघ्री--“व्याजिघ्रति 
दति विग्रहे 'जातश्वोपसर्गे' इति कप्रत्यये "आङ्‌ उपस्ंस्य श्रः शाब्देन "वि" 
उपसगंस्य च “आध्र शब्देन सहं 'गतिकारक~' इचि परिमाषासहकारेण सुचत्यत्तेः 
प्राक्‌ गतिसमसि, "जतेरस्तरीविषयादयोपधात्‌” इति डीष्यनुबन्धलोपे, प्रातिपदिक- 
संज्ञायां “सौ हल्ट्यादिना सोपि तत्सिद्धिः ; अत्र युवुत्पत्त्यनन्तरं समासे तु सूपः 
प्राक्‌ टापि भ्रदन्तत्वामावानरु ङीष्‌ न स्यादिति बोध्यम्‌ । भरश्वक्रीती--“भद्ेन 
क्रीता" इति विग्रहे मतिकारकेति परिभाषासहकारेण सुबुत्पतेः प्राक्‌ कतुंकरणे 
कृता बहुमिति समासे (क्रीत्करणपूर्वात्‌” इति डीष्यनुबन्धकरोपे, श्रात्तिपदिकंत्वा- 
त्युपो धातुरिति सुपो कि, ततः प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ तस्य लोपे च “अह्वक्रतीः 
इति, अत्रापि सुबुत्पत्त्यनन्तर समासि टाप्यदन्तत्वामावानु डीष्‌ न स्यात्‌ 1 कच्छपी- 
।.कच्छेन कच्छाम्यां वा पिबति" इति विग्रहे “सुपि स्थः इत्यन्न सुपीत्यस्य योय- 
विभागेन क प्रत्यये, उपपदमिति समासे, सुपो लुकि, जादिबाजकस्वात्‌ “जतिरस्त्रीः 








१--निर्‌ आदि उपसग, करान्त~आदि अशं मँ पञ्च यन्त सुबन्त के साथ समस्त होते है । 
२--सक्तम्यन्त “कमणः इत्यादि प्रद मै बाच्यस्वेन स्थित जो कुम्म-मादि तद्-बाचक पद 
उपपद-सश्चक होता है ¦ २--उपपद सुबन्त का समर्थं के साथ नित्य समस होताै। यष 
समास तिङ्न्त से भिन्न के साथ प्रवृत्त होता है ! ४-सुप्‌ की उत्पत्ति के पूवं ही गति-सशको, 
कारको एवं उपपद का कृदन्त"के साथ सप्रास होता है । 


तल्युखुषक्षमासप्रकरणम्‌ । २२५ 


तत्पुरुषाङ्करेः संख्याव्ययादेः ५} ४ । ८६ ॥ "सद्कुयाव्ययादेरगृल्य- 
न्तस्य समासान्तोन्‌ स्यात्‌ 1 टे अंगुली प्रमाणमस्य दयङ्धुलम्‌ । निग॑तम॑गु- 
न्िभ्यो निरंगुलम्‌ । _ 

अहः सर्वेकदेदसद्कयातपुण्याच्च रात्रेः ५४१ ८७ \ एभ्यो रात्रेः 
रच्‌ स्याच्चात् द्भयाग्यादेः 1 अहग्रहणं दन्ार्थम्‌ । 

रात्राह्नाहाः पुति २।४। २९।। -एतदन्तौ द्रन्द्रतत्पुरुषौ पुंस्येव । 
अरेश्च राव्रिश्च-अहोरात्रः। सवंरात्रः। संख्यातरात्रः । *संख्यापूवं राच्र 
वरीवम्‌ ! द्विरात्रम्‌ } तरिरात्रम | 

राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ ५। ४1 ९१ \॥ “एतदन्तात्तत्पुरूषाद्च्‌ स्यात्‌ ! 
परमराजः । 

आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६।२३।३।४६।॥ "महूत 
आकारोऽन्तादेशः स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे! महा- 
राजः | प्रकारवचने जातीयर्‌ ) महाप्रकारो महाजातीयः। 


इति डीष्नुबन्धरोपे, प्रातिपदिकसंज्ञायां “सौ तस्य लोपे च तत्सिद्धिः । अत्रापि 
परिमाषाविरहे सं एव दोषः । 

अहोरात्रः--“अहस्व रात्रिव' इति विग्रहे "चार्थे इन्रः" इति समासे सुपो- 
लुकि श्रः स्व कदेश-०' इति परच्‌ प्रत्यये, इत्सं्ञकचकारलोपे, "यस्येति च' 
इत्यनेनेकारलेोपे, “अह्र इति नस्य रुत्वे, “हशि चः इत्युत्वे गुणे अहोरात्र इति 
स्थिते "रवल्लिङ्खं --' इति सूत्रं प्रबध्य “राचाह्वाहाः पुंसि" इति पुंस्त्वे, विमक्ति- 
कायं च तत्िद्धिः । 

परमराजः-- परमश्चासौ राजा" इति विग्रहे, विदेषणं विशेष्येण इति समासे, 
सुपो रकि, “राजाह: सखिम्यष्टच्‌” इति टच्यनुबन्धलोपे, नस्तद्धित दति टेरूपि, 
विभक्तिकायं "परमराजः" इति । 


जि 


न 

१-- संख्या या अन्यय है आदि म जिसके पेसे भ॑रुलि-दन्दान्त तत्पुरुष से समासान्न 
अच्‌ प्रत्यय होता है! र--अहः 'भहन्‌, सदिसे परेजो राघ्रि शब्द तदन्त तत्पुरुष से 
समासान्त अच्‌ प्रस्थय होता है, चकारात्‌ संख्यादि तथा अव्ययादि पूर्वक रा, शब्दस भ 
ता ह । ३--'कृत समापतान्तः रात्र, मह या मह है मन्त मे जिनके रेमे द्रनद् तथा तत्पुरुष 
9 लङ्ग ही होते द । यह परवस्लिङ्गम्‌ दन्दतपुरुषयोः' का वाधक है । ४--संख्यापूव॑क रात्र- 
सन्द नपुमकलिङ्ग होता है । ५--राजन्‌ दन्‌ या सखि ये कोई दों अन्त भे जिनके रे 
तन्पुरुष म ठच्‌ प्रत्यय होता है ! &--समानाधिकरण उत्तर पद भे या जातीयर्‌ प्रत्यय प्र 

 भेद्दोतो महत्‌ शब्द को भाकार भन्तदेश्च होता रै। 





२२६ लधुसिद्धाभ्तकोसूदं 


"द्यष्टनः सङ्कयायामबहुव्रीद्यशीत्योः ६ 1 ३ । ४७ \॥ आत्स्यान्‌ ' 
ढौ च दल च द्रादब । अष्टाविङतिः। 

"व्रस्य: ६ । २ । ४८ ॥! त्रयोदश । त्रयोविशतिः } त्र्थाख्चन्‌ | 

परद्लिङ्णं द्रद्द्रतत्पुरुषयोः २।३।२६। एतयोः परपदम्परतं 
चिद स्यान्‌ । कुक्कुटमयुर्याविमे } मयू रीकुवकुटौ । अरधपिप्प } छद्म 
प्रप्ापल्लालम्पुरवंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः । पञ्चसु कपालपु सस्करृत - 
प्ञ्चक्रपालः पुरोडाशः । 

प्राप्राऽऽ्पन्ने च द्वितीयया २।२।४। “ प्राप्तापस्रे च द्वितीयया 
समस्येते }! अकार्धानयोरन्तादेशः । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः | आपः 
जीविकः । अर कुमार्य--अलरूकूमारिः ! अत एव ज्ञापकात्समासः--निष्ठः- 
नाम्विः | 

अर्धर्चाः पुंस च २।४। ३११} \अरधंर्वादयः शब्दाः पुंसि क्लीवे 7 
स्यु" } अधंच॑; । अधेचंम्‌ । एवं ध्वज-तीथं-शरीर-मण्डप-यूप-देहा--ङ्कय-प- 
्‌ त्रादयः ! सामान्ये नपुंसकम्‌ । मृदु पचति । प्रातः कमनीयम्‌ । ` 

11 इति तघ्पुरुषसमसश्रकररम्‌ ।! 
अथ बहुव्रीहिसमपः 

लेषो बहुत्रीहिः २} २} २३॥) अधिकारोऽयं प्राग्नद्रात्‌ । 

अनेकमन्यपदार्थे २। २१ २४॥ “अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्यार्थ 
वरतेमानं वा समस्यते स वहुव्रीहिः । 

अर्धचंम्‌-- ऋचोऽधंम्‌ इति विग्रहे अर्धं नपुंसकम्‌! इत्येकेदेशिसमासे, @रक्पुर- 
ठभ -' इति समासान्त--“अ" प्रत्यये विभक्तिकार्ये कृते तस्य सिद्धिः । 


नमाता 
मनणो 


रहैतो नदी होता दहै। र--~संख्यापरे रहतेः त्रि को त्रयस्‌ भद्रे होताहै, श्रिम्‌ 
बहुत्रीहि अश्चीति परे नदीः । इ३--दन्द्र एवं तत्पुरुष समास का लिन्न "दवितीयः पद्‌ कै समार 
होता है! ४--दवियु-समास तथा प्राप्त, भपन्न या अलम्‌ पूवेक एवं गनि-समास मे परपु 
का लिङ्ग नहीं दोता । ५-- प्राप्त एवं आपन्न-राब्द का द्वितयान्त कै साथ समास्दोना ई 
६--मंचांदि-शब्द पुंलिन्न तथा नपुंसकलिङ्ग होते है । 
। इति तत्पुरुषसमाक्षप्रकरणम्‌ ॥ 

७-- बहुत्रीहि का अधिकार च्चार्थं दन्दः के पु॑तक जाता है। ८--म्नन्य ( अर्धाः 
समस्त पद से भिन्न) पदके अथं वतमान अनेक प्रथमान्तपदों का विगफरल्प से समार 
होता है भोर वह समास बहवोशि-संषक होता रै । 


1 





बहुव्रीहिसमासः । ५. 


सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ २। २१३५ \\ शसपरम्यन्तं विशेषणं च बहू - 
ब्रीह पूर्वं स्यान्‌ । अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदो वहू्रीहिः । 

हर्दन्तान्सप्रम्याः सजायाम्‌ ६ । ३ \ ९1 हलन्ताददन्ताच्च सप्तम्यः 
अन्यक्‌ । कण्ठेकाकः । प्राप्तमुदकं यं स प्राप्तोदको प्रामः} उढरथोऽनड्वाच्‌ ' 
उपहूनपव्‌ शद्रः उद्तोदना स्थाङी । पीताम्बरो हरिः । वीरपुरुषको ग्राम 
छव्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो त्र चोत्तरपदलोपः । प्रपतित्तपणंः प्रपणं 
*कृधनमोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः \ अविद्यमानपृव्रः-अपृत्रः ¦ 

स्रियाः पुंवन्डाषितपंस्तादन्‌ ङ समानाधिकरणे स्ििणामपुरणीप्रियादिः 
६ } ३} ३४} “भापितपुस्कान्‌-अनरूड-ऊडोऽभावोऽस्यामिति कहती! 
निपाननात्पन्चम्या अलुक्‌, षष्ठया श्च दुक्‌ । तुत्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्तं ५६ 
तस्मात्र उडोऽ्मावो यत्र तथाभूतस्य सीवाचकशन्दस्य पूवाचकृम्येत »__ 
स्यात्‌ समानाधिकरणे ख्रीलिद्धं उत्तरपदेन तु पूरण्यां त्रियादौ च पल , 
गोजितं हस्वः । चित्रगुः } क्पव्रद्धायंः | अनु किप्र्‌? वामोरूः ¦ 
| १1; -- 
स्रः रथौ येन सः" ऊढरथः ¦ “उषतः परुः यस्म सः' उपहूतयशु- । 
“उ वादने यम्याः माः उद्धृतौदना | वीराः पुषा यस्मिन सः" वौरपुक्षकः ¦ 
“जकर पतितानि प्रपतितानि, श्रपतिताचि पनि यस्य सः' इति विग्रह श्रादिभ्यो 
धानुजस्य' इति वाकेन समासे, पतित्श्लन्दस्य वेकत्पिके लोपे च कृते सुपो लुकि, 
नतो विर्मक्तिका्यं च श्रषणं.' शपतितयणंः' इति हथद्वयम्‌ । न विदयमानोऽविद्य- 
सानोःत्रद्यमान. पत्रो यस्य स." इति विग्रहे 'ननोऽस्त्यर्यनाम्‌ - इति वातिकेन 
समान उनग्पदस्य लो च कृते, भूपो लुक, ततो विमक्तिकाये शश्रविदमानपुत्र.- 
प्रयुत्र" इति रूगद्वयम्‌ । इदे वातिक्द्रयं वेकल्तिकोत्तरपदमरोपाथंम्‌ ! माषितः 
पुमान्‌ पस्मिन्तथं स मापितपुंस्कः सोऽस्त्यस्य तद्‌ भाषितपुंस्कम्‌ । चित्रगुः-चितरः 
गावो ` 'चित्रा गौः' वा ) यस्य इति विग्रहे अनेकमन्यपदार्थे' इति समासे प्राति 
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१--सप्रम्यन्न तथा वि्ेषण का बदुव्रीहि समासर्मे पृवं-प्रयोगदहतादै। २--हटन 
नथा अदन परे सप्तमी का अदुक्‌ लोपः नहीं दोना दहै) इ--प्रादि प्रे षातुजन श्वाः 
उत्यद्' वम अन्यपद्रके साथ समाम होता है ओर उत्तरपदका रोपर भी विक्रस्पसे ह 
है! ४ रन्‌ से परे अस्ति व््रियमानः अथै वाचक शब्दरकां अन्यषद के साथ सरः 
होना दै गर विक्रत्प से उत्तरपदकालेपभी होतादहै) + समााथिकरण स्लीलिग उ 
पद्मदा तौ प्रदृत्ति-निभित्तके तुल्य होने पर जो भाषितपस्क "पडले पुंलिङ्ग हो, उ. 


२२० लघुसिद्धान्दक्छौमुदी 


+. 


अप्पूरणीप्रमाण्योः ५१४। ११६।॥ "पूरणाथप्रत्ययान्तं यत्खीरिगं 

 {न्नात्परमाण्यन्ताच्च बहूत्रीहे र्यात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां 
कल्याणीपञ्चमा रात्रयः! सी प्रमाणो यस्य मः स्ञीप्रमाणः} अ्रिया- 

."~ किम्‌ ? कल्याणीप्रियः इत्यादि | 

बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्धात्‌ षच्‌ ५। ४ 1 ११२ \\ सस्वाङ्कवाचि- 
धवथ्यक्षयन्ताद्रहुव्रीहेः षच्‌ स्यात्‌ । दीघंसक्थः। जरजाक्नी । स्वाद्खात्किम्‌ ? 
‰घंसविथ शकटम्‌ । स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः | अक्ष्णोऽदशंनादिति वश््यमाणोऽच्‌ | 

द्वि्भ्यां ष मुध्नः ५।४1 ११५॥) "जाभ्यां मृध्नैः षः स्याद्‌ वहुव्रीहौ | 
द्वमूर्धः । त्रिमूधः । 

अन्तबंहिर्भ्या च लोम्नः ५।४। ११७ \॥ आभ्यां लोम्नोऽप्‌ स्याद्‌ 
वहुव्रीहौ । अन्तमः । 

पादस्य लोपोऽ्हस्त्यादिभ्यः ५।४\ १३८ “दस्त्यादिवजितादुप- 
मानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याष्रहूत्रीहौ । व्याघ्रस्येव पादावस्य- 
व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ ? हस्तिपादः \ कुसुरुपादः। 

संख्या सुपूवंस्य ५१४ । १४० ॥ “पादस्य लोपः स्यात्समासान्तो बहु- 
व्रीहौ । द्विपात्‌ । सुपात्‌ । 
पदिकत्वास्सुपो दकि, “स्त्रियाः पुंवदमाषितपुंस्कादन्‌ड-* त्यादिना चित्रत्यस्य 
पुंवद्मवे “गोरस्तरियोशसजंनस्य' इति "गो" निष्ठ-ओकारस्य स्वे प्रातिपदिक. 
संज्ञायां स्वादयुत्पत्तौ विमक्तिकार्य-च कते “चित्रगु. इति । एवमेव “रूपवती 
मार्या यस्य सः" शपबद्‌भायं; । अत्रापि पुंवद्मावेन रूपवतीशब्दस्य डीपो निवृत्ति- 
स्तथा मायश्िडदस्याकारस्य दस्वोऽकार इति ज्ञेयम्‌ । द्रौ पादौ यस्य सः' द्विपात्‌ । 


प्रे ऊइ्‌ का अभाव शिक्षम है रेसे स्ली-वाचक शब्द का '्पुर्लिङ्ग' वाचक शब्द कै तुल्य 
रूप दोना है भिन्त पूरणी या प्रियादि परमेरहेतोनदी होता, 

१--पूरणायथं प्रत्ययान्त जो ्ीलिन्न तदन्त तथा प्रमाण्यन्त श्रमाणी हो भन्त मे जिसके 
ठेसे' बहुतहि समास से मप्‌ प्रत्यय होता दै। र--स्वाङ्ग-वाची सकय एवं अक्षि-दन्दन्त 
वहुनीदि-समास से षच्‌ ्रत्यय होता है। ३-बहुत्रीहि समासमेदि वंति शन्द्र-पूवक 
मूधंन्‌-शब्दान्त से “प्रस्य होना दहै । ४--दहुत्रीहि मे, अन्तर्‌ या बदहिर्‌-शब्द पूत भ 
हो जिसके देसे लोमन्‌ शब्द से अप प्रत्यय होना ह । ५--वहुव्रीहिमे हस्ति आदिते भिन्न 
जो उपमान-वाचक शब्द उससे परे पाद-शब्दका लोपद्योत्राहै) यष समाक्तान्नः है 
सतः दकारो त्तरक्त्ंकार का लोप होता ई, ६--वहुतरीरिये संख्याया इहै पूव॑मे 
जिसे पेसे पाद शष्द का समाकषन्त लोप होता है। 


वहवरीहिसमासः । २२६ 


उद्विभ्यां काद्य ५४१४८ ॥ "लोपः स्यान्‌ 1 उत्काकुतु । विकाकुत्‌ ! 

पर्णा दरभाष। ५.1 ४ । १४९ \\ पू्णंककूत्‌ } पुणेकाकूुदः | 

सह ददुहुंदो मित्रामित्रयोः ५४} १५०! भसृदुर््या हदयस्य 

हुवो निपात्यते । सुहूत्‌- मित्रम्‌ । दुहू दु-अमिवः । 

उरः प्रभूतिभ्यः कय्‌ ५।४। १५९१)! सोऽपदादौ ८! २।३८\। 
"पा्कट्पकक्राम्येषु [ परेषु ] विसर्गस्य मः | 

कस्कादिषु च ८ } ३\ ४८! “एष्विण उत्तरस्य विसगंस्य षोऽन्यस्य 
तु मः\ इति सः । व्यूढोरस्कः । 

इणः षः ८ ! ३! ३६ ॥ *इण उत्तरस्य विसर्गस्य षः स्यातु-पाल्ञ- 
कत्पककास्येषु परेषु । प्रियसपिष्कः । 

निष्ठा २१३ ३९ ॥ “निष्ठान्तं उहूव्रीहौ पूर्वं स्यात्‌ } युक्तयोगः | 

लेषा्धिभाषा ५1 ४ 1 १५४} "अनुक्तसमान्ताद्‌ बहुव्रीहेः कब्‌ वा 
मटायरस्करः । महायद्याः । 

11 इति बहु्नोहिसमासप्रकरणम्‌ ।। 

द्ोमनौ पादौ यस्य सः" सुपात्‌ 

“उद्गतं काकुदं यस्य सः' उश्काकुत्‌ ! सुष्टु रोमनं हदयं यस्य स) इति सुहत्‌ 
“व्युढमूरो यस्य सः" इति ध्यूढोरस्कः । अत्र अनेकमन्यपदाथः इति समासे, पाति- 
पदिकत्वासूुपो लुकि, "उर .प्रभृतिम्यः कप्‌* इति कपि, पकारणोपे, "्युढ उरस्‌ क" 
इति, रिथते, सकारस्य सत्वे विसर्गे च कृते, "कस्कादिषु च" विसगंस्य सत्वे, “आद्‌ 
गुणः" इतति गुणे, प्रातिपदिकत्वेन सौ तस्य रत्वे विसर्गे च "व्युढोरस्कः' इति ¦ एवं 
महद्‌ यद्यो यस्य सः' बहायशस्कः-महाय्ाः इति । 

॥ इति बहुव्रीहिसमासः 

१--वहुव्ीिर्मेउतयाविते परे काकुद शब्द का समासान्त कोप होता है) २--पूण 
शब्डसे पर काकुद श्ष्दका रोप क्रिकस्पमे होतादै। इ-मित्र वं अमित्र अर्थम, सु 
यादुर्‌ शब्दने प्रे हदय शब्द्रक्ो हृद्‌ अदेक्ष होता है} ४--उरः्यभनि गणपटठिन श्चन्दों 
सेकप्‌ प्रत्ययह्योतारै। ५--पाश्च, कल्य, क या काम्यपर्भ रोतो विर्जनीयकोस 
शोत ह । ६---कस्कादि गणपटठिन शग्दषटक इण्‌ से परे विसमं को षत्व होता है, तथा इण्‌ 
उत्तर मे अन्य भिसगंको सोना! ७--श्णुसे परे विसर्गकोष दता है, पार, कल्प, 
कः काम्य पर हो तव  <-बर्टुवीहि मे निष्ठान्त क्षष्द का पूवं निपात होता र! ९--भनुक्त 
समासान्त बहुव्रीहि से कप्‌ प्रत्यय होता है । 

॥ शति बहुत्र हिसमासः ॥ 








२३० लधुसिद्धान्तकौसुदी 


अथ &न्ठर समासः 

चार्थे दनः २ \ २ \ २९११ ^अनेकं सुबन्तं चाऽथ वतमानं वा समस्यते 
स द्न्द्रः । स॒मुच्चयाञ्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्चार्थ्ः । तत्र ईशर गरंच 
भजस्वेति परस्परनि रपेक्षस्याभेकस्यकरिमद्न्वयः समुच्चयः ! भिध्नामट 
गा दानयेत्यन्यतरस्याऽन्तुपद्कधिकत्वेनान्वयोनत्वाचयः । अनयोरामर्थ्या- 
त्पमासो स । धवखदिरो छिन्धीति मिटिक्तानामन्वय इतरेतरयोगः ¦ सं्ञा- 
प्रिभाषमिति समूह्‌ -खमाहारः | 

राजदन्तादिषु परम्‌ २२३१६ एषु पूवंप्रयोगाहं परं स्मरात्‌) 
दन्तान राजानो राजदन्ताः । कधर्मादिष्वनियमः | अर्थधर्म | धर्मार्था 
{व्यादि ! 

दरे छ २।२।१३२॥ ष्ट्रन्द्रे धिं पूवं स्यात्‌! हर्श टग्श्च 
हूरिहगौ । 

अजाद्यदन्तम्‌ २।२।३३।} “न्दे पुवं स्यात्‌ । ईशष्ष्मौ | 

“अल्पाच्तरम्‌ २॥ २१३४६ दिक्करेणवौ | 

पिता मात्रा १।२।७०\ °सात्रा सहोक्तौ पितावा हिष्यते ¦ माता 
च पित्ता च पितरो ¦ मातापितरौ वा ¦ 

ठन्हश्च ब्रणतूरयसेनाङ्खानाम्‌ २।४।२। “एषां दन्द एकवत्‌ । 
पाणिपादम्‌ । मादंद्धिकवेणविकम्‌ ! रथिकाञ्धारोहम्‌ ! 





पितरौ = माता च पिता च इति विग्रहे पिता मात्रा" इति सूत्रेण विकल्पेन 
पित्रशन्दस्यकशेषे मातुदब्दस्य रोपे च कृते “पित यौ" इति स्थिते, “ऋतो डि सव॑ 
नभ एने इदि यणे रपरे च "वितर" इति ! छोपामवे तु मातापितरौ" इति । 





१-- चार्थं श्च के सथं मे अर्थात्‌ जैत्े-रामश्च रामश्च रामश्च इत्यादि समुच्चयादि मेदभे 
विमान अनेक सुढन्तों का समास होता दै “अर्थात्‌ वे समस्त होते है" ओर वह समास दन्द्र 
संशक ोता रै ! २--राजदन्तादि रब्दों मे पूर्वं प्रयोगां "पहले प्रयोग करने योग्य, पद का 
प्र प्रयोग होता है ! ₹--धमादिरयो मे कोई नियम नही है! ४ दन्द समास मे पिसंज्ञक 
का पूर्वनिपात होता है! ५--दन्द्र समास मे अजादि दन्तका पूवं निपात होना, 
१--दन्द समाप्त मै भल्पाच्तर अत्यन्त भट्प अच्‌ जिस्म हो उस का पृ॑निपात होतः दै । 
ऽ--माद्‌ रम्द के साथ कहा गया पितर शब्द विकल्प से शोष रहता है । <~ प्राणि, तूर्य, 
सेना) का दन्द्र एकवत्‌ होता है, भर्थात्‌ शनम एकवचन होता है । 


समावान्ाः २३१ 


नद्राच्चदषहात्तात्समाहारे ५।४१ १०६ १५ "चवर्गन्तादषहान्ताच्च 
-न्छाद्रच्‌ स्यात्ममाह्‌रे । वाक्‌ च त्वक्‌ च वाक्त्वचम्‌ । त्वकूखजम्‌ । मी- 
भदस । वाक्त्विषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? प्रावृटशरदौ । 

11 इति न्दर समासप्करणम्‌ ॥ 
अथ समास्षन्वाः; 

ऋक्पुरब्धः पथामानक्षे ५॥ ४ । ७४ "अ-अनक्षेः इति च्छेदः : 
 ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अग्रत्ययोऽन्तावयवः स्वादक्षे या धृस्तदन्तस्यतु न्‌ : 
भ्धंच॑ः ¦ विष्णृपुरमर्‌ । विमलापं सरः! राजधुरा । अक्षे तु--अक्षधूः 
द्ध रद्धः । मखिपथः ! रम्यपथो देशः । 

अक्ष्मोऽदशनात्‌ ५१४॥ ७६१ -अचक्षुःपर्यायादक्ष्णोऽच्‌ स्यात्मम 
नन्तः ! गवामक्षीव गवाक्षः । 

*उपसर्गादिध्वनः ५। ४ । ८५ ॥ प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः । 

न पूजनात्‌ ५। ४! ६९ ॥ “पूजनार्थत्परेभ्यः समासान्ता न स्थः | 
मुराजा । अतिराजा। । 
1 इति समासन्ताः !\ ® इति समासप्रकरणम्‌ & ८ 





दमौ च हषस्च अनयोः समाहारः शमीदृषदम्‌ । वाक्‌ च त्विट्‌ च सनस; 
समाहार: वाक्त्िषम्‌ । छत्रच उपानहौ च एषां समाहारः छत्रोपानहम्‌ ! प्राव 
च शरच्च अनयोरितरेतरयोगः प्राषुटशरशौ ॥ इति दन्द्रसमासः ।। 

विष्णोः पुरम्‌ विष्णुपुरम्‌ । विमा अपो यत्रतत्‌ विषलापम्‌ ) राज्ञोधूः 
राजधुरा ! अक्षे धूः बन्धुः । दृढा धुयंस्यासौ दृढधूः । सख्युः पन्थाः स्क्यः ; 
रम्यः पत्था यत्रासौ रम्यवथः ! अत्र अनेकमन्यपदार्थे इति समासे, सुपो रकि, 
“ऋक्पुरन्धूः पथामानक्षे' इति “अ' प्रत्यये, मत्वेन नस्तद्धिते" इति टेरपि विभक्ति- 
किं च कते ‹रभ्यपधः' इति , 


[षार ररर 


१--समाहार दन्हर सं चबगान्त दान्त षान्त एवं हान्त से टच्‌ प्रत्यय होता ई । 
॥ इति दरन्द्रमरकरणम्‌ ॥ 
र--कक्‌,पू,अप्‌ याधू भन्तमे दहै जिसके पसा जो समास उस्तका अन्तावयव "अः 
प्रत्यय होता है किन्तु भक्ष यथर्मजो षू, तदन्त से नही ह्येता! ३--चक् नेत्रः से भिक्त 
पयाय वाचीजो अक्षि क्रब्द उसप्षे समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता ह उपसग सेपरे 
जो अध्वन्‌ शब्द उस्ने भच्‌ प्रस्मय होवा है ¦ ५--पूजनार्थक्र शब्दों से परे समास्य प्रस्थेयं 
नष्ट दोते है \\ इति ्षमाक्तन्तः ॥ 


लचुसिद्धन्तकौुदो 


अथ तद्धिताः 
तत्रादौ साधारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

समर्थानां प्रथमाह्म ४।१।८२॥ `इदं पदवत्रयमधिक्रियते श्राग्दिक्ञ 
दनि नापत्‌। 

अश्वदत्थादिभ्यन्च ८ ! १ । ८४ ॥ -एभ्यो०म्‌ स्यास्प्राग्दीव्यतीयेप्वथषु । 
ग्यरपनरपन्या{द-आश्पतम्‌ । गाणपतम्‌ । 

दित्यदित्यादित्यपल्युत्तरपदाष्प्यः ४१ १।८५ ॥ दित्यादिभ्यः पल्यु- 
चरपदाच्च प्राण्दीव्यतीयेरष्थेषु ण्यः स्यात्‌ } अणोऽपवादः । दितेरपत्यं दैत्यः | 
अदितरादित्यस्य वा-- 

हलो थमां यमि लोपः ८! ४1 ६४ \\ "ट्टः परस्य यमो रोपः स्याद्रा 
यमि । दति यलोपः । आदित्यः । प्राजापत्यः । “देवाद्यजनो । देव्यम्‌ । 
देवम्‌ । < बहिषष्टखोपो यच्ञ । °ईकक्च | 

कति च ७।२। ११८ ॥ ^किति तद्धिते चाऽचामादेस्चौ वृद्धिः 
स्यात्‌ । वाहीकः । “गौरजादिप्रसङ्धे यत्‌ ! गोरपत्यादि गव्यम्‌ । 


इदमिति--सूत्रमधिक्रियते इति तु नोक्तम्‌, स्वाथिकेप्रकरणे (वाः मात्रस्य 
सस्वन्धात्‌ । प्रगिति-'तेन दीग्यत्तिखनति- ०" इति सूत्रस्थ-रदग्यतिख्पार्था यावन्तो. 
ऽपत्यादयोऽ्थास्तिष्वथेषु इत्ति मावः । 

आश्वपतम--अश्चपतेरपत्यम्‌, प्रश्चपतिना निवृतम्‌, अश्वपततेरिदम्‌ त्यादि 
रौकिकविग्रहे अश्वपत्यादिभ्यश्च ईति सूत्रेण श्रण्‌' प्रत्ययेऽनुबन्धरोपे, प्रातिपदिक- 
त्वान्‌ सुपो लुकि, आन्न वृद्धौ, “यस्येत्ति चः दति-इकारलोपे, तद्धितान्तत्वात्‌ 
्रातिपदिकसं्चायां “सौ' तस्य श्रमिः श्राश्चपतम्‌' इति । गणपतेरपत्यादि अथं 
गाएापत्तम्‌ । 


२-- समर्था -पप्रथम व्‌^-'वाः-इ्न तीनों पदों का अधिकार श्भराण्दिज्ञो विभक्तिः) इसत 
मूत्र सं पूवं तक जाता है । र--प्राग्दीन्यतीय अर्था मे इन ( अश्वपत्यादि गणपडित ) शब्द 
से अण्‌ द्रव्यय दहता है ३--रम्दौन्यतीय भर्थो मे दिति, अदिति, आदित्य एवं पत्युत्तरपदर 
से ८५१ प्रत्यय होता है । ४--यम्‌ परदहोतोदल्‌ सेपरे यम्‌कारोपद्ोता है, विकल्पसे। 
«--देव इव्द स यन्‌ एवं अन्‌ प्रत्यय हाते है । ६--बहिषस्‌ द्दकीटिकालोपरोताहै 
ओर्‌ यञ्‌ प्रत्यय भौ होता दै। ७--बरहिषस्‌ दब्दसे इकक्‌ प्रत्यय तथा उसतकीटिका 
लोपभीहोताहै। ८-किव्‌ तद्धित परष्टोतो अर्चोँके आदि अच्‌ को वृद्धिदहोनीहै। 
७--प्राग्दीच्यतीय अर्थी म अजादिके प्रसङ्गमेगो शन्द से यत्‌ प्रत्ययष्टोतादहै। 


अपर्याधिकारप्रकरणम्‌ । २३२ 


"उत्वादिभ्योऽन्‌ ४1! १।८६ \\ ओौत्सः। 
इत्यपत्यादिविकारास्ताथंसाघारणप्रलययप्रकरसथम्‌ 1! ; ॥ 
नध 0 > 
अथ अपत्या कृर्प्रकरयःय्‌ 

ख्रीपुंसाभ्यां नञ्स्न्ौ भवनात्‌ ४।१॥८७॥ "धान्यां भवनं 
इत्यतः प्रागर्थेषु खीपुंसाभ्यां क्रमान्नञस्नम स्तः । खेणः । पौस्नः | 

तस्याऽपत्यम्‌ ४ । १। ९२।। -प्यन्तात्कृतसन्येः समर्थादपत्य<५ उच 
वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः । 

ओगुंणः £ } ४! १४६ ॥ *उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते । `उप, 
वत्यम्‌-ओौपगवः । आश्वपतः । दैत्यः । ओत्यः स्त्रे: 1 पौस्नः। 

अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४! १। १६२ \\ ~अपत्यत्वेन विवा लं 
पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ । 

एको गोत्रे ४! १।९३ ॥ गोत्र एक एवाऽपत्यग्रत्ययः स्यात्‌ 1 उप्र! - 
गेत्रापत्यमौपगवः । 

गर्गादिभ्यो यन्‌ ४११) १०५ गोत्रापत्ये । गगंस्य गोत्रापत्यं 
गाग्यंः । वात्स्यः | 

ओ पगवः-- “उपगोरपत्यम्‌ “दति विग्रहे" 'तस्यापत्यम्‌* इत्यणि णकारस्य सेवे, 
तद्धितान्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो टुकि, 'तद्धितेष्वचामादेः' इति वृद्धौ, 'ओगणः" 
इति गणे, "एचोऽयवायावः" इत्यवादेशे, प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ तस्य रुत्वे विसर्गे च 
कृते “ओपगवः' इति । 


१--उत्सारि गणपित खन्द से अन्‌ प्रत्यय होना है । 
1} इति साधारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥ 

२--" धान्यानां भवने शत्र" सूत्रसे पृवं-अर्थाम खली एवंपुस्‌ छन्दसे क्रमसेनः- 
स्नम्‌ प्रव्यय होति है 1 ३-उक्त “कदे गये, वक्ष्यमाण कहि ज नैवार समी प्रत्यय करस 
ष्की हुई सन्धि वाः षष्ठयन्त समथं सुबन्त से अपत्य अथं मे विकस्पसे होते है! ४-- नड 
प्रत्यय पर हो तो उवण्णन्त भसंज्ञक-अङ्ग के अन्त्य मल्‌ को गुण होना है 1 “--अपल्यस्वैन 
व्रिवक्षित पौत्र आदि कौ गोत्र संज्ञा होती है! &-गोत्र अथं मे अपत्यसंज्ञक प्रत्य यपकरदही 
होता ३} ७--गोश्रपत्य अथं मे गगादि सणपठिन शब्दरप्रकरृतिक षष्ठयन्त क्षमं घुबन्त से 
यन प्रत्यय हता दहै। 





३३४ लघुसिदान्तकोमृदी 


यत्रञोश्च २।४८} ६४१ "गोत्रे यद्यत्रन्तमजन्तं च तदवयवयोरेतयोक्‌ 
स्यात्तत्रते बहुत्वे, न तु द्याम्‌ । गगा: । वत्साः 

जीवति तु वंश्ये युवा 2 \ १। १६३ \। वेद्ये पित्रादा जीवति पौत्रा 
ेर्थदपत्यं चतुर्थादि वद्युवसनज्ञमेव स्यात्‌ । 

गोत्रा्यन्यछियाम्‌ ४ \ १} ९४\। युन्यपत्ये गोत्रप्रव्ययान्तादेवे प्रत्यय 
स्यात्‌, खियां तुन युवसंरन । 

पजिगोश्च ४} १। १०१५ यगोत्रे यौ यत्रिजौ तदन्तात्फक्‌ स्यात्‌ । 

आयतेयीनीयियः रटवखघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७। १। २११ “प्रत्ययादे 
फम्य--आयत्‌, टदस्य-एय्‌, खस्य-ईन्‌, छस्य-ईय्‌, घस्य-इय्‌-एते स्युः | 
भग॑स्य युवापत्यं गार्यागणः । दाक्षायणः | 

अतं इङ्‌ ४! १।९५ \\ ९अपत्येऽथं ¦ दाक्षिः | 





कप्य पौत्रप्रभृति मोत्रम्‌- जीवति तु वंश्ये युवा- इदमत्र ध्येयम्‌ } यदप्य- 
पत्थदाब्दः भात्मजस्तनय; सूनुरित्यादि कक्षात्‌ पूत्रपर्याय एवे तथाप्यपत्यं 
दौश्रप्रभृति-शास्त्रात्‌ न पतन्ति पितरोऽनेनेत्यथंको यौगिकाऽपत्यरब्दो गृह्यते । 
लच्चापत्यं तरिविधम्‌-अनन्तरापत्यम्‌, गोत्रापत्यम्‌, य॒वापव्यच्ेति । तत्रानन्तरापत्यं 
धुत्रः' ¦ एवं मलपुरुषतूतीयादेः सन्तानस्य (अपत्य पोत्रप्रमृति-' हत्यनेन गोघ्रसंज्ञा ! 
गोत्रापत्यप्रत्ययविवक्षाया मूटपुरुपसन्ततिध्‌ एकत्र बहत्र वा गोतत्वविववक्षायाम्‌ 
एको गोत्रे इति नियमात्‌ एक एवापत्यप्रव्ययः । एवच्च तुतीघ्रापत्यस्य विवक्षायां 
गगेस्यापत्यम्‌ इति विग्रहे गगंस्य गोत्रापत्यम्‌ "गाग्यंः' इत्येव स्थात्‌ ! जीवति तु 
देश्ये इति--यस्य सन्तानस्य पितुपितामहाद्यम्यतमोऽस्ति तस्य युवसंज्ञा नतु 
गोत्रसज्ञा । एवन्व अनन्तरापत्यप्रत्यये गार्गि. । मोवापव्ये गाग्यैः* । युवापत्ये 
“सार्याथणः' \ अत इज्‌--अदन्तं यःप्रातिपदिकं तस्मादिम्‌ स्यादपत्येऽर्थे । 
१-- गोत्र मे ज यजन्त या अनन्त तदवयव यन्‌ एवम्‌ अन्‌ का लुक्‌ ष्ोपण् त्राह 
यदि यञ्‌ या अम्‌ प्रत्ययङ्कन बहुत्व दो तो, छिन्वु जीलिङ्ग मे नष्टौ रंश मे पितामदि 
के जीविन रहते पर पौत्र आदि का जौ अपस्य चतु्थाहि ( प्रपौत्रादि ) उस्तकी युव-कक्गा दो 
होती है । २--यरुवापत्य अथं मे गौत्र-प्रष्ययन्तसेदयी बादमे द्यैः प्रस्यय होतार, लिङ्क 
मतो युवसंज्ञ नशीहोनीदहै। ४-गोत्र अथमेजो यन्‌ वाइन तदन्तसे फक्‌ प्रत्यय 
होता है । ५--प्रस्ययके भद्विनूतफके स्थनमे आयन्‌,ठकोष्य्‌,खको शन्‌, चको 
श्ययौरषकोश्य्‌ भदेश हंति दै । ६--भपस्य अथेमे तदन्त श्चब्दग्रङृेति षष्ठयन्त समर्थं 
समन्त से श्ञ्‌ प्रत्यय होता है) 
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सपत्याधिकारिप्रकशरणम्‌ ! २३५ 


"चाहलुादिभ्यच्चं ४} १। ९६ ॥ व्व: । ओौडलोमिः } -लोम्नोऽपत्येषु 
वटष्वक्ारो दत्तं इन्टोमाः । भाकुतििणोऽयस्‌ । 

अन्‌भ्यानन्त्ये ` विदादिभ्योऽजं ४: १०४।। ए्योऽम्‌ गोचरे, ये त्वत्राज्न्‌- 
पयम्नेभ्य-प्येयत्र तु गोत्रे | विद्य गात्रं वेदः, बदौ | 

यज्ञश्च २।४१६८)) गात्र यद्यत्रन्तमत्रन्तञ्चं तदवय्वयोरेतयो- 
क्‌ स्यानन्ट्त वहुत्व, न्‌ तु सियाम्‌! विदाः । पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । पौत्रौ 
त्राः । एत्र दादित्रादय 

शिवादिभ्योऽण्‌ ४। १। ११८1} अपन्ये | शेवः । गाज्खः । 

° व्यन्यकवृष्णकुरम्यश्च ८। १} १६४ छविभ्यः-वारिष्टः । वेश्वा- 

त्र. | अन्धकरेभ्यः-श्राफल्कः} वुष्मिभ्यः- वामदेवः । करभ्यः- नाकुलः । 

मढः | 

मातुरुत्संव्यसम्मद्रपुर्वायाः ४) १} ११५ | भसंख्यादिपूवंस्य मातु- 
मन्दन्यददेवः स्यादणु प्रन्ययत्च ! द्वैमातुरः । पाण्मातुरः 1 सांमातुरः । 
माद्रमानरः। 








यादोरपन्यम्‌ वाह्दिः । उद्र म्नोऽपत्यम्‌ ओौडलौभिः । विदस्य गोत्रापत्य उदः) 
वेदौ, विदाः ¦ विदाः इत्यत्र यत्रननोचरेति अञो ठक्‌ । तेन वुद्धयमावः \ दहतु रपत्यं 
दोहि्रः । गिवत्याप्यं शेव. । ग्वाया श्रव्यं माङ्कः । वसिष्ठस्यापत्यं वासिष्ठः 1 
दिश्रामिनस्मः्यं वैश्ामित्र. \ वमूदेवस्याप्यं बासुदेव । एवं "नाकु." इत्या- 
दविपि वग्रहः । दवैमाहुर-योमात्रोरपत्यम्‌ः इति विग्रहे अण्‌ प्रत्यय कृते 
मानु स्ननस्वानगमद्रपर्वायाः" इत्यनेन म्तृ-छकारस्योदादेदो रपरे (तदितेष्वचामादेः' 
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?--वाटःदि गपपठिन दाव्दगक्रतिक षष्ठयन्त समथ वन्त से भी इन्‌ प्रत्यमर होतादै)। 
र--व्ारनस्व्देसे अपत्य अथंमे वहुत्व विवक्षित हा नो अकार प्रव्यय हाताहै ( कदना 
चाहिय ), उ--विदाद्विगणपयिनश्चव्दप्रकतिक षष्ठेयन्न प्मर्थमे गोत्र अर्थं मे अन्‌ प्रत्यय 
हाना ष्ट, किन्तुना कि ऋ्रिभिन्न है उनसे अपत्य अर्थं भै "अन्‌, होता दै। अन्यत्र 'कषिवाचक 
दव्य ता गोत्र भथ "अन्‌ प्रत्ययः होता दै ¦ ४--यदि यजन्तं या मनन्त कन वहुत्व हे 
1 गोत्रे जौ य्नन्त या अलन्न तदवयवं यन्‌, अनूका लोपहोतादहै, किन्तु स्त्रीलिङ्ग 
न नह! (--अरत्य अथं ये रिवादि-गणपरित शब्दग्रद्तिक षष्ठयन्त समथ सुवन्तसे चण्‌ 
प्रत्यय दा; ह 1 ६--पि, अन्धक, वृभ्णिसा कुर्‌ वाचक षष्ठयन्त समथ वन्त से अण्‌ 
्रत्यय दयात द अपत्यं अथं मे । ७-- सख्या, सम्‌ एव भद्र-पूवं जो मातृ श्ट उसको "उत्‌? 
अदे होता है तथा न्ण्‌ प्रत्यय शोतरादै। 


२६३६ लधुसिद्धान्तकौमुदो 


खरीभ्यो इक्‌ ४! १ । १२० । "खीप्रत्ययान्नेभ्यो इक्‌ । वैनतेयः | 

कन्यायाः कनीन च ठ] १1 ११६॥ चादण्‌} कानीनो व्यास, 
करणंच | 

° राजश्दश्युराखत्‌ ४ ¦ १। १३७ ॥। युरो जातविदेति वाच्यम्‌ | 

ये चाऽभावकसंणोः £ । ४। १६८ ॥ "यादौ तद्धिते परेष्न्‌ प्रढत्या 
स्याच्च तु भावकंमणोः । राजन्यः । जातावेवेति करिम्‌ ? 

अन्‌ ६।४॥ १६७ ॥ ९अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे । राजनः । श्वडुयः | 

शक्लत्राद्धः ४। १ १३८! श्षत्रियः ! जातावित्येव ¦ क्लात्रिरन्यत्र । 

^रेवत्यादिभ्यष्टक्‌ ४! १) १४६॥ 

ठस्येकः ७ । ३ \ ५० ॥ °अद्धात्परस्य टस्येकादेनः स्यात्‌ । रैवतिकः 

जनपदंशब्दात्क्षत्तरियादञ्‌ ४ । १।१६८ ।। १°जनपदक्षत्वियवाचकाच्छ- 
व्दादञ्‌ स्यादपत्ये । पाञ्चालः । " -श्चत्त्रियसमानशम्दाज्जनपदात्तस्थ 





इति वृद्धौ ्रंमातुरः' इति । विनतायाः अपत्यं वैनतेयः । कन्थायाः अपत्यं 
कानोनः। 

राजल्यः--"राञ्ञोऽपत्यम्‌' इति विग्रह ^राजश्वशुराद्यत्‌' इति यति तकारछोपे, 
भत्वात्‌ "नस्तद्धिते" इत्यनेन टेर्पि प्राप्तं ये चामावकमंणोः' इत्यनेन तन्निषेधे 
( प्रकृतिभावे }, प्रातिपदिकत्वेन सु आदि विमक्तिकायं कृते तत्सिद्धिः । राज्ञोऽपत्यं 
दास्यादावृत्पन्नो राजनः ! श्वशुरस्यापत्यं श्वशुर्यः \ 

जनपदेति--जनपदो जनपदनामधेयपशब्दो वाचको यस्य स जनपदशब्द इति । 
ठथा च जनपदवाची सन्‌ यः क्षत्रियादिवाची शब्दस्त्परकृतिकात्‌ प्ठयन्ताद- 
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१-सत्री-प्रत्ययान्त प्रति षष्टयन्त सुडन्त समथंसे पत्य अथं मे ढम्‌ प्रत्यय दोना है । 
२--कन्या शब्दको कनीन भद्रश्च दयोता है च्कारःत्‌ अण्‌ प्रत्ययभौ होना है । ३--अपत्य 
अर्थः मे राजन्‌ एवं दवद्युर--शब्द प्कृतिक षष्ठयन्त समर्थसे यत्‌ प्रत्यय दोताहै। 
४--राजन्‌ छब्द से जाति ( अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय-मसुदाय से जानिआक्रतिलक्षणा 
जानि ) वाच्य हो तमी यत्‌ प्रत्यय होता है! ५--तद्धितीय सकाराद्धि पत्यय पररहैतो 
अन्‌ प्रङ्रतिसे द्यी रहतारे) अर्थात्‌ सन्‌ कालोप नही होना किन्तु मावक्रमं को द्रोडकर । 
६--अण्‌ प्रत्यय परद्ोतो अन्‌ प्रकृतिसेदही रहतादहै) ७--जाति वच्यहोतो अपत्य 
अथमे क्षत्रशब्दसे श्वः प्रत्यय होता है) ८--रेवत्यादिगणपटिति शब्दो से ठक्‌ प्रत्यय 
होता है। ९--मङ्ग से परेजोठ उसको इक अदेश होता है। १०--जनपद वाची होता 
हमा जो क्षत्रियवाची हन्द उक्षसे अपत्य अथं मे अन्‌ प्रत्यय दोता है । ११--जनपद वाची 


रक्छद्यथंकभ्रकरणम्‌ । २३७ 


राजन्यवन्यवन्‌ ! पञ्चालानां राजा पाञ्चाटः । *क्ुरोरण्‌ वक्तव्यः । 
परीरव पाण्येदुर्थण्‌ \ पाण्डयः | 
-दुहनपरभ्यो ण्य. य । १। १७२ कारन्यः। नेयघ्यः। 
तं तद्रालाः ४! १॥ १७४ ॥ *अत्रादयस्तद्राजसंज्ञाः स्युः| 
तद्राजस्य डश तेनेवाऽस्ियाम्‌ २।४॥६२॥ “बहूष्वथवु तद्राजस्य 
तदथवरत वन्वे, न तु सियाम्‌ । इष्वाकवः । पञ्चालाः~इत्यादि । 
कम्बोजाल्लुक्‌ ४ । १। १७५ ॥! \अस्मात्तद्राजस्य टक्‌ । कम्बोजः । 
वम्वाज, । -ककन्नोजदिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ¦! चोलः । राकः | केरलः । 
शरन. | 
।। इत्यपत्याधिकारभ्रकरणम्‌ ॥। 
द न 0 द. 
अथ रक्तायथ॑कप्रकरणम्‌ 
“तन रक्तं रागात्‌ ४।२।१।॥ अण्‌ स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः) 
पायेण रक्तं वस्त्रं काषायम्‌ । 


८८ कार्त स्यादित्थयं. । पुगेरपत्यं पौरवः, पौरवौ, पुरवः-इत्यादि । पाण्डोरपत्यं 
पाण्ड्यः । अवापि पाण्डयौ, पाण्डवः इत्यादि प्रयोगाः 1 कुरोरपत्यं कौरभ्यः । 
निषधस्यापत्यं नेषध्धः । एवमग्रेऽपि । इदमत्र ध्येयम्‌--पश्वाराङ्धवङ्गमगध- 
कनि द्धादयश्शब्दाः देश्चषवाचिनो राजवाचिनश्च । तत्र दे्काचित्वे बहुवचनान्तः, 
राजवाचित्वे एकवचनान्ताः ॥ इ्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ॥ 

तेन र्ठ रागात्‌ -रञ्जकद्रव्यवाचकार्‌ तृतीयान्वाद्‌ रक्तमित्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो 


ज क्षत्रिय तुल्य श्चब्द उसमे राजा अथं मे अपत्य की तरह प्रत्यय होति है । 

१--पुर शब्द मे अण्‌ प्रत्यय होना है। २-पाण्डु हृब्द से दयम्‌ प्रत्यय होता है; 
२--कुर्‌ शब्द एवं नकाराद्रि (नकर द भदिमे जिक्करे रेस) शब्दसे ण्य प्रत्यय दहोता 

। ४--पुोक्त अन्‌ आदि प्रत्यय तद्राज-सं्चक होते द । ५-- ग्रहि प्रत्यथकृ१ वहृत्रदहोतो 
ददुत्व अर्धमे तद्राजस्नकक प्रव्ययका टुक्‌ ्ोतादहै खीलिङ्गिको दोडकर । ६--करम्बोज 
ठीच्डेमे परिहत तद्राज जक प्रन्वय क्म लुक्‌ देता है। ७--फम्बोजारि-गणपटिन त्र्द्र 
स परर तद्राज-सयक प्रन्धयन्चा दु हाना है, "रना कहना चाद्ियेः 
| दत्थपत्पाधिक्रारप्रकरणम्‌ ॥ 
न 0 जल 

<--राग दान) करक नृर्यान्त समर्थक सुव्न्तमो भक्त अथंसे सण्‌ प्रत्यय 

हनः हं । 
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"नक्षत्रेण युत्त वट; ४ । ¡२३१६ अग्‌ सनृ ¬विष्यरपः प्रोरक्ष- 
ज्राऽणि यलोप इति वाच्यम्‌ ¦ पृष्यण युक्तं पप5-~>=ः | 
खुबविक्ञेषे ४।२।४॥ शपूवेण व्रिहितिम्य प्‌ ध्यात्‌, पदिःण्डत्म- 
कस्य काटस्याऽवान्तरविशेषत्चैच गम्यते } अद्य पप्य 
४द्ष्ं घाम ४।२६७॥ तनेत्येव  वयिष्ध्न दष वासिष्र मप्‌) 
"वामदेवाडढ्यडडच्यौ ४ ! २६९} वामदेवेन ष्टं सास-वामद्रव्यम्‌ ! 
परिवतो रथः ४ \ २१ १० ॥ *अस्मिन्नथ<ग्‌ प्रत्ययो भवनि } वस्त्रेण 
परिवृतो वाख रथ 
च्रोद्धतसमत्रभ्यः ४। २११४१ शरावे उद्धतः काराव अदनः) 
संस्कृतं भक्षाः ४ ¦ २। १६६ -सप्तम्यन्तादण्‌ स्यात्सेस्करनथं यत्स 
स्कृतं भक्षादचेत्ते स्थुः } श्राष्टेपु संस्करता श्राष्टा यवा. | 
साऽस्य देवता ४ \ २। २४ ॥ इन्द्रो देवनाऽस्येति एन्द्र हति. । पागु- 


पतम्‌ } बाहुस्पत्यम्‌ । 


भवति इत्यं: 1 नकत्रेणेत्ति-नक्षत्रवाचकात्तृनीयान्तान्ुक्त इन्वर्थेःण्‌ प्रत्ययो भवि 
यक्तधेत्कालः । वृष्टं साम-तृतीयान्ताद्‌ दृष्टमित्यथःऽण्‌ स्यात्‌ दृष्टं परत्यक्षविपयीमभूतं 
साम चेत्‌ इत्यथः । वामदेदादिति-त्ृतीयान्ताद्‌ वासदेवशब्दाद्‌ दृष्टमित्यथं इयन्‌ 
उदयश्च प्रत्ययौ स्याताम्‌ दृं साम चेन्‌ इत्यधंः ! पाशुपतस्‌-'पशुरतिः देवता अश्य' 
इति विग्रहे मश्वपत्यादिभ्यश्वेति-अणि सुपो लुकि, मत्त्रादिकारलोपे वृद्धौ विभक्ति- 
कार्ये च रते तत्सिद्धिः ¦ बहुस्पत्यम्‌ । प्रत्र (पर्य॒त्त रपदाण्ण्यः' इत्ति ण्यो ज्ञेयः | 








० भमत) 





१--नक्षत्र-वाचक-रव्द-प्रकतिक तृतीयान्त समथं युवन्त मे ध्युक्तः कालः म 
अण्‌ प्रत्यय दता है! २-नक्षत्र-विहिन अण परहा तौ निष्य णवं पुष्यके यकार का लोप 
होता है! ३--अविोष अथं मनअरथात्‌ षष्टि ( साः ) दण्डात्मन (२४ षण्डे के) काल वै 
बीचके किंसी विशेष (प्रधान) कालकी प्रत्रीिन हदोततीहोन पूर्नं सृत्रमे विहितन 
प्रत्यय उसका लोप होता है। ४-- तृतीयान्त समथेसे दृष्ट अर्थमे अण्‌ प्रल्यय दोना है, वह्‌ 
दृष्ट यदि साम हो तब ¦ ५--तरामदेव-शव्दप्रकृतिक तृतीयान्त समर्थं मे दुयत्‌ एवं य प्रत्यय 
हते ई! ६-तत्तत्‌-शरन्दप्रकृतिक तृनीयान्त समथ सुबन्त से परिवृत अर्थं मे अण्‌ प्रत्यय होना 
है । ७--अमन्र ( पात्र, बतेन )} वाचक रन्द्र प्रकृतिक सप्तम्यन्त समथ सुबन्त से उदध्न 

धमे अण्‌ प्रत्यय शेना है) < तत्तत्‌-शष्द प्रकृतिक सप्तम्यन्त समथं सुबन्त से सस्छरन 
अर्थम अण्‌ प्रत्यय होता दहै, वश संस्कत पदाथ सक्ष्यनाव हो तब । ९--तनत्तत्‌ राब्द 
भ्रकृतिक प्रथमान्त समथ सुबन्त से “अस्य देवता अथं मे यथाविदहित तत्तत्‌ प्रत्यय हते है । 


रष्हलयक प्रकरणम्‌ । > 


ॐ १ 
ॐ ॐ 


"नरुक्राद्धन्‌ ४। २२६१ नुक्रिपरम्‌ | 
-सोमाशृन्यण्‌ उ। २३०६१) सोम्पस्‌ | 
 बाय्वृनुपिननुसो यतु ८।२। ६१६) वराय्रव्यत्‌ | नदम्‌ | 
रोड्‌ ऋतः ७। ४०७) शद्द्यकारे अवधार धकार =? 
प्र ऋदन्ताद्रम्य रीडदेल. । यस्य च । मिन्ध | उष्यम्‌ | 
"पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः ४।२। ३६); पते निगारत्त) 
पिनुश्रति पितृव्यः} मानु्रनि मातुलः । मातुः तिना सानामह्‌ः। पिन 
पिता पित्तामट्‌ः 
^ तस्र समूहः ४1 २। ३७६ काकाना समुह काकम्‌ 
.. *भिक्षादिभ्मोऽण्‌ ४१२३८ ॥ भिक्षाणां समूद भक्षम्‌ । गभिणीन 
~समटो गाभिणम्‌ । इह “"भस्या्डे तद्धिते" इनि पुंवद्भावे कृते - 
व नण्यदपत्ये ६ । ठ । १६६ ॥ ` अनपत्यार्थर्जण परे दन्‌ प्रहेया स्यात्‌ 
। नन नम्नद्धिनै' उति टिन्टेपो न । युक्तीनां समूहो रौवनस्‌ | 
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^+ शृक्राधन्‌ -प्रथमान्तान्‌ लुक्र' शब्दाद्‌ देवतास्य इत्यर्थं घन्‌ प्रत्ययः स्यान्‌ ! 
६ मोमाद्यण्‌ - -प्रथमान्तत्सोमदान्दात्‌ देवतास्य इच्यर्धँ टचम्‌ प्रत्ययो मवति 
वतु दति ! प्रथमान्तभ्यो वाय्यृतुपित्रुषस्‌ शब्देभ्यः देवतास्व इत्यथे यत॒प्रत्थयं 
स्यान्‌ । उप.कालासिमानिनी देवता अस्य इति उषस्यम्‌ ! तस्य समूह्‌ --पषटद्न्ता- 
त्समूह्‌ इत्यथःग्‌ स्यान्‌ । भित्तादिभ्य. इति-षष्ठचन्तमिक्षादिम्परः समूहैऽर्थेऽण्‌ स्यात्‌ । 
“भस्याढे तद्धिते" इति--ढमिन्ते तद्धिते परे मस्य धुवदित्यथंः | दात्रन्तयरर्तः 
दव्दस्य तु योवतम्‌' इति वत्ति । 


1 त 
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१--शुक-शब्द्-परकरति प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से “अस्य देवनाः अथै चरन्‌ प्रस्य 
हतादं । र-्सौम शव्द प्रकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त ते “अस्य देवता" अधमे दवन 
प्रत्यव दाना दह । ३--वायु, ऋतु, पितु या उपरत ब्द प्रकृतिक प्रथमान्तं समर्थ मुव्रर 
नस्य देवताः अथंमे यत्‌ प्रत्यय होना दै, ४--कृदूमिन्न यक्रार या साव॑षातुक भिन्न यकार 
याच्चिप्रत्वयपरहोतो ऋदन्त अङ्ग क्रो रीङ्‌ अदेश्य दोतारै। ५-पिनृग्य, मातुल, मानामह 
एवं प्रिनामाह ये सन्दर निपानन पे सिद्ध होते है) ६--तत्तत्‌ ज्ब्द-प्रकृतिकर षष्छ्यन्न सम 
बन्न मे समूह्‌ अवमे यथाविदित अण्‌ आरि प्रत्यय होते है। ७--भिक्षादिगणपशिन श्तव्द- 
परकृतिम पष्ट्यनन तमर्थं सुबन्त से समूद अर्थम अण्‌ प्रत्यय होता $ ८--उ भिन्न तद्धिन 
परमेदाता भसंचक मातिपद्विक को पुवद्माव ह्येता है। ९--अपत्य अ्थसे भिन्र अरधैमे 
क्रियागयाभगूषरद्योतो इन्‌ प्रकृति से ह्यो रह जाना रै, अथात्‌ उत्तका लोप नी हत! दै 


२४० लघुसिद्धान्तकौमुदौ 


^ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ४ । २} ४३॥ "तरन्तं सियाम्‌" ! ग्रामता । 
जनता ¦ बन्धुता । ईगजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ ! गजता ! सहायता | 
"कैः अल्लः खः क्रतौ । अहीनः । 

"ओआचित्त्हस्तिधेनोठक्‌ ४ । २ । ४७ ॥ 

इभुसुक्तान्तात्कः ७ । ३ । ५१ ॥ ‹इस्‌उस्‌उक्तात्परस्य ठस्य कः 
साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । धेनुकम्‌ । 

ऽतदधीते तद्धेद ४।२।५९॥ 

न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुर्वौ तु ताभ्यामेच्‌ ७।\ ३1 ३।॥ “पदान्ताभ्यां 
यकारवकाराम्यां परस्य न वृद्धिः! कितु ताभ्यां पूर्वौ क्रमादेजावागमौ 
स्तः । व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः । 

“क्रमादिभ्यो वुन्‌ ४।२।६१॥ क्रमकः । पदकः । रक्षकः) 
मीमांसकः । 

इति रक्छाश्चथंरप्रकरणम्‌ ॥ ३ ।! 

तदधीते तद्रेद--दितीयान्ताद्‌ "अधीते" इत्यर्थ उक्ता अणादयो वश्यमाणाइ्च 
त्यया वा स्युः इति । वेयाकरणः--“व्याकरणमधीते वेद वा" इति विग्रहे 'तद- 
धीते तद्वेद इति सूत्रेणाणि णकारस्येत्सज्ञाखोपयोः तयोः प्रात्तिपदिकत्वात्सुपो 
ट्कि भमत्वाद्‌ यरथेति चेत्यनेनाकारलोपे तद्धितेष्वचामादेः' इत्या्यचो वृद्धौ 
प्रा्ठायां “नस्वार्भ्यां पदान्ताभ्यां-' ईति एेजागमेऽनुबन्धलोपे, भ्रातिपदिकसंज्ञायां 
सो, तस्य रत्वे विसे च "वयाकरण. इति । कमादिभ्य इति--द्वितीयन्तक्रमा- 

दिभ्यः अधीते" “ेद' इत्यर्थे वुनु प्रत्ययः स्यात्‌ । 

॥ इति रक्ताद्यथंकम्रकरणम्‌ ॥ 

५९- याम, जन एवं बन्धु शब्द प्रङृतिक षष्ठ्यन्त समर्थं सुबन्त से समूह अर्थं म तर्‌ 
प्रस्यय दोता है । र--तट प्रत्ययान्त सुबन्तों का प्रयोग खरीजिन्निमे हीहोता दहै ३--गज 
एव॑ सहाय शब्द से भी तल्‌ प्रत्यय होता है ( कदन चाये ) । ४--क्षतु ( यज् ) अथे 
अहन्‌ शाब्द से “खः प्रत्यय होता है ¦ ५--वेतन-मिन्रवाची हस्तिन्‌ शरः एवं घेनुशब्द- 
प्रकृतिक षश््यन्त समथे छुबन्त से ठक्‌ प्रष्यय होता है । ६--श्म्‌ , रस्‌ ,उक्‌यातद्ो अन्त 
भ जिक्तके उस्तसेपरेठ (ठक्‌) कोक होता है। ७--तत्त्‌ श्चब्दप्रकृतिक द्वितीयान्त समथ 
छुवन्त से अधीते एव॑ वेद अथं म जणादिक प्रस्यय होते ईद । ८--पदान्त यकार या वकार से 
प्रे शृ नदी होती, किन्तु यकार वकारके पू्ैको क्रमसेषरे, ओौ मदेन होते ईै। 
९--कऋमादिगणपरितक्चन्द्रमकृतिक द्वितीयान्त समथं सुबन्त से अधीते वं वेद अर्थौभे बुन 
भरत्यय ह्येता ई }} इति रक्ता्यथेकाः ॥ 


णम्‌ । <> ८५८ 0 २४ 
. <ट ~- 
अधं चातुरथिकग्रकरयप्‌ ४, 
स्मिन्नस्तीति देने तच्लाम्ति ८ २। ६७१ उदुम्बराः सन्त्य 

स्मिन्देनें ओौदम्बसे देब 

वेन निर्वस्‌ ४ \ २१६८ १ ङुदाःस्बेन निवत नगद कलास्ी । 

दस्य निवासः ८। २॥ ६९१६ लिवीनां निवासो देशः शंत्र 

४अदरल्भदश्च ४ ! २३७० ॥। व्रिविकाया अदूरभवं नगरं कदत । 

नपे छव्‌ ४ } २ ८१ \ “जनपदे वाच्ये चातुरा ख्कस्य ल्यप्‌ ) 

लुपि युक्तवदव्यक्तिवछने १३२१६ भटुपि सति प्रङ्ति्वल्लद्ध 
वचने स्तः} पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चालाः ¦! कुरवः ¦! अर्क 
वदाः । कलि क्कः | 

"वरणादिभ्यश्च ४} २१८२१ अजनपदाथं आरम्भः । वरणानामदूर- 
भवं नगरं वरणाः ) 

कुमुदनडवेतसेभ्यो इमतुप्‌ ४ \ २ \ ८७ \ 

क्वथः ८} २१! १० ॥ “ज्यन्तान्मतोमंस्य वः । कुमुद्वान्‌ ! नड़वाच्‌ । 


व 
तदस्मिन्नस्ति, तेन निवं्तम्‌, तस्य निदाश्चः, क्दुरभवश्वेति पूत्रचतुषट्यमनु- 
वर्याहू--ातुर्टथकंश्थ' इति । 
प्रत्ययलोपे इते वः शिष्यते प्र लुप्यमानार्थाभिधायीति च्यायेन प्रकृतैरेवं 
निवासरूगा्थाभिधानास्तदनुरोधेत्र पुस्त्वंकवणने प्राक्तऽतिदेयोऽयम्‌ छवि युरूशषु- 
इ प्तिविखनेः इति । अत्र पुक्तेशचष्दः प्रकृतिवावी, ग्यक्तिरब्दो ङिङ्खवाची, 
अतः उच्यते “प्रकृतिवल्कलिङ्खवषमे' इति । 

















१-प्रथमान्त समर्थं द्ुबन्त ते "अस्मिन्‌ भस्तिः भथ मै यथाविहितं अणादि प्रत्यय हतै है, 
किन्तु यदि तन्मा { प्रवमान्त सुबन्तनामा ) देश्च हो तो तव । २--तृतौयान्त समथ चुबन्त 
ते भनिषुत्तम्‌, अं ओं यश-विष्धित ( अणादि ) प्रस्यय होति ह । $-षष्छयन्त समथं छबन्त से 
भनिबाक्तः अर्यं पै यथाविहितं ( अणादि ) प्रत्यय होते है । ४--षष्ठ्यन्त समं ुबन्त से 
'अटूरभकवः अं म अणादि प्रत्यव होते है ¦ “जनपद (देश्य वा जनक्तभृह ) वाच्थदहोवो 
चातुर्खक-प्रस्यव का लुप्‌ ( लोप) हो जाता है) ६--दुप्‌ हो जाने पर प्रकृति की तर 
लिङ्‌ तथा कचन होते है। ७--वरणादिगण पठित प्रकृतिक षण्यन्त समथ सुबन्त से 
न्वातुर्ाथक प्रत्यय का ठप्‌ होता है! ८--कुमुद्, नड, वेतस-कछम्दों के तन्तत्‌ शब्द प्रङ्ृतिकः 
व डमतुष्‌ प्रत्यय होता है, ९--क्षयन्तसे परे लुप्‌ के मकार को बकार भदेश 

15 शेता ई) 
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 आादुषधायाश्च भतोर्वोष्यवादहिभ्यः ८ \ २।९।\ "मवर्णाभवर्णान्तान्म- 
वर्णावर्णोपधाच्च यवादिवजितात्परस्य मतीमंस्य वः । वेतस्वान्‌ । 

-नडक्ञादाडड्वलच्‌ ४ । २ ८८ ॥\ नड्वलः । शारः । 

गक्िखाया कलच्‌ ४} २१८९ ॥। शिखावलः | 

॥ इति चातुरथिकभ्रकररम्‌ ॥ ड ॥। 
अथ शेषिकग्रकरणम्‌ 

क्षे ४। २।९२ ॥ ४अपत्यादिवतुरध्यन्तादन्योऽथः दोषस्तत्राऽमादय 
स्युः ¦ चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपस्‌ । श्रावणः शब्दः । ओपनिषदः पुरुष 
दषदि पिष्टा दाषंदाः सक्तवः । चतुभिरुह्यते चातुरं शकटम्‌ । चतुदंद्यां 
दश्यते चातुदंहं रभः । तस्य विकारः" इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः । 

“राष्टाऽ्वारपारादलो ४।२।९३॥ आभ्यां क्रमाद्खोौ स्तः शेषे । 
राष्ट जातादिः राष्टयः। अवारपारीणः #*अकरपाराह्रगृहीहादपि विष 
रीताच्चेति वक्तव्यम्‌ । अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः इह प्रकृत्ति- 
विशेषाद्धादयष्ट्युलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते तेषां जातादयोऽथंविरेषाः समर्थ 
विभक्तयश्च वश्यन्ते | 


मादुपघायाश्चेति-मश्च अश्व अनयोः समाहारे ^म', तस्मात्‌ मात्‌" इति । 
देतसाः सन्त्यत्रेति वेतस्वान्‌ । नडाः सन्त्यत्रेति नड्वलः । शादाः स्त्यत्रेति 
शाद्रलः । शिखा अस्त्यस्मिवू देवे शिखावलः ॥ इति धातुर्दायकश्रकरणम्‌ ॥ 

ननु अनिदिशर्थः प्रत्ययाः स्वां मवन्ति' इति नियमस्तथाच ^राष्ादारपाराद्‌-" 
इत्यादिसूत्रेऽर्थानिदेशादिमे घादयः प्रत्ययाः स्वां एवं भवेयुरिति शङ्कायामृच्यते-- 
इह प्रकृतिविशेषादिति--इह्‌ = शंषिके । प्रकृतिविशेषात्‌=राष्टादिरब्दात्‌ इत्यादि । 





+ ५९५ 
ष्क 


१--मकार या अवणं है अन्त मे जिक्तके एवं मकार या अवणं है उपधा मे जिसके उसप्ते 
प्रे मतुप्‌ के मकार को वकार अदेश शेता है, यवादिगण को द्ोडकर ¦ २--नड एवं शाद 
खछम्द्रकरृतिक समथ सुबन्त से चातुर थक अर्थं मे 'ङवङच्‌' प्रत्यय होता है । २-शिखाश्चब्द- 
ग्रकृतिक समथं सुबन्त से "वच्‌" प्रत्यय होता है। 
।} इति चातुर थिकम्रकरणम्‌ ॥ 
४--अपत्य आदि चतुरभ्यंन्त से भिन्न अथंको शेष कहते! उस (रेष ) अर्थम 
अण्‌ आदिक प्रत्यय होते है । ५--रद्र्‌ एवं अवारपार रब्द प्रङृतिक समथ सुबन्तं से 
जातादि अथमेक्मसेष एवं प्रस्यय होते है! &--अवार तथा पार शब्द से विगृहीत 
( अङ्गं २ ) तथा विपरीत ( पारावार ) शष्ट से भी ख प्रत्यय होता है) 





+^ २४६ 


"प्रामा््त्रौ ४। २। १४ ॥ गाम्यः | ्रामीणः। 

"नद्यादिभ्यो ढक्‌ ४ \ २।९७॥।१ नादेयम्‌ ! माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 

-दक्षिणपश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ८ ! २} ९८ ॥। दाक्षिणात्यः । पाश्चात्त्यः । 
पौरस्त्यः | 

'दछ्ुध्रागयायुदक्परतीचो यत्‌ ४} २॥ १०११ दिव्यम्‌ | प्राच्यम्‌ । अपा- 
च्यम । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 

-अन्ययार्यय्‌ ४॥ २॥ १०४॥ $अमेहुक्रतसित्रेभ्य एव । अमात्यः । 
इहत्यः । कत्य: } ततस्त्यः । $त्यन्नेध्ुब इति वक्तव्यम्‌ ! नित्यः | 

वृद्धिथस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ १। १।७३ \॥ ध्यस्य समुदायस्याभ्चां 
मध्ये आदिवृद्धिस्तद्‌ वृद्धसंज्ञं स्यात्‌ ! 

“त्यदादीनि च १।१।७४ ॥ वृद्धसंज्ञानि स्युः । 

वृद्धाच्छः ४ \२।२१४॥ शालीयः } मालीयः । तदीयः! छवा नाम- 
धेयस्य वुदधसंन्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयः । देवदत्तः । 

गहादिभ्यश्च ठ । २११३८ \ गहीयः । 

+ °युष्मदल्मवोरन्यतरस्थां खन्‌ च ४।३। ११ चाच्छः। पक्षेऽण्‌ । 
युवयोयुंष्माकं वाभ्यं--युष्मदीयः । अस्मदीयः | 

दक्षिणस्यामदूरे मवा दक्षिणा तत्र मवो दाक्गिणात्यः ! पन्वाद्मवः वाश्चात्यः । 
पुरो मवः पौरस्त्यः । शारीयः-श्लारायां भवः" इति विग्रहे 'ृद्धियंस्याचामादिस्त- ` 
दूदुद्धम्‌' इति शाकाः इत्यस्य वृद्धसज्ञायां "वृद्धाच्छः' इत्यनेन "छः प्रत्यये, सुपो 
हुकि, आयनेयीत्यादिना @ इत्यस्य ईयादेशे, मत्वेनाकारस्य छोपे प्रातिपदिक. 
संज्ञाया सौ तस्य सत्वे विसर्गे च 'शालीयः' इति । 


१--माम-श्ब्द प्रक्ृतिक समथं सुबन्त से जातादि अथं मै य एवं खन्‌ प्रत्यय होते ई । 

२-नधादियणपठितश्चम्द्रकृतिक समथ सुबन्त से जातादि यर्थ ढक्‌ प्रत्यय होता है, 
इ---दक्षिणा, पश्चात्‌ एवं पुरस्‌-्रकृतिक समं से जातादि अथं भ त्यक्‌ प्रस्यय होता है, 
४--चु ( दिव्‌ ), प्राक्‌ ( प्राच्‌ ), भवाक्‌ ( अव्राच्‌ ), उदक्‌ ८ उद्रच्‌ ), एवं प्रतीच-शब्द- 
प्रकृति समथं छुवम्त से जातादि अथं मै यत्‌ प्रत्यय होता दहै! ५--अन्यय से त्यप्‌ प्रत्यय 
होता है । ६--जिस समुदाय मे अर्थौ के मध्यमे आदि वृद्धि(जादेयायौ) हो वह बृद्ध- 
संक होता है । ७--त्यदादिं मौ बृद्ध-संज्ञक होते है! <-व्रृदढसंश्ञक समथं सुबन्तसे छ 
म्रत्यय होता हे ! ९--गहादिगणपटित शब्दग्रक्ृतिक समथ सुबन्त ते भी छं प्रत्यय होता है । 
१०--यष्मद्‌ या मस्मद-शब्द प्रकृतिक्र समर्थं सुबन्त से खन्‌ प्रत्यय विकलपसे होता है, 
कारात्‌, दध प्रत्यय दोरा, पक्ष में अणू प्रव्पय हक है| 
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तस्मिन्नणि च युष्माकाऽस्माकौ ४ । ३ २। 'युष्मदस्मदोरेतावादेरौ 
स्तः खजञ्यणि च ¦ यौष्माकीणः । आस्माकीनः । यौष्माकः । आस्माकः ¦ 

तवकममकावेकवचने ४१३१३ \ -एकायंवाचिनोयंष्मदस्मदोस्वव- 
कममकौ स्तः खनि अणि च } तावकीनः } तावकः । मामकीनः ¦ मामकः 
ट्ट तु-- 

॥ म्रत्ययोत्तरपदथोश्च ७। २।९८।। "मप्यन्तयोरेतयोरेकायंवाचिनोस्त्वमौ 

स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः । त्वदीयः । मदीयः । त्वत्युत्रः । मलतः \ 

मध्यान्मः ४॥२।८॥ मध्यमः) 

कालाम्‌ ४ । ३१ ११॥ “कार्वाचिभ्यष्ठत्‌ स्यात्‌ । कालिकम्‌ । 
सांवत्सरिकम्‌ । अनव्ययानां भमात्रे टिलोपः। सायम्प्राततिकः} पौनःपूनिकः। 

°ब्रावुष एण्यः ४ । ३ । १७ ॥ प्रावृषेण्यः । 

सायन्िरम्भ्राहलप्रगेऽव्थयेभ्यष्टधुट्धुखो तुट्‌ च ४।२। २२॥ -साय- 
मित्यादिभ्यश्वतुर्योऽव्ययेभ्यश्च कालवाचिभ्यष्टबुट्युलौ स्तस्तयोस्तृट्‌ च । 
सायन्तनम्‌ । प्राह्लप्रगे-अनयोरेदन्तत्वं निपात्यते । प्राह्लेतनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । 
दोषातनम्‌ । 








तावकीनः--तव अयमिति विग्रहे 'युष्षदस्मदोरन्यतरस्थां ख्व इति खनि, 
अनुबन्धलोपे भ्रायनेयीति खस्येनदिशे तवकममकावेकवचने" इति तवकादेे, आदि- 
वुद्धौ, मत्वेन यस्येति वेत्यनेन ककारोत्तरवत्यंकारस्य लोपे प्रातिपदिकत्वेन सौ तस्वं 
सत्वे विसर्ग च "तावकीनः" इति । गणि तु "तावकः" इति । खञ्चेह्यनेन चकारा- 
च्छे कृते तस्येयादेज्े, प्रत्ययोत्तरपदयोष्वे्ि भूत्र॑ण युष्म" इत्यस्य ^€व' अदेशे 
^त्वबीयः" इति । 





१--लन्‌ या अण्‌ प्रत्यय पर हो तो युष्मद्-भस्मद्‌ शब्दको ( क्म से ) युष्माक, 
भस्मक होते है । २--खलन्‌ या अण्‌ प्रत्यय पर रहे तो एकाथवाची बुभ्मद~-अस्मद्‌ को 
( कम से ) तवक, ममक आदेश्च होते है! इ-- प्रत्यय या उत्तरपद प्र शो तो एकाथवाची 
युष्मद्‌ , अस्मद्‌ , शब्द के मपर्यन्त ( युष्म, अस्म) को क्रमस्ते त्व एवं म अदेश शेते 
है । ४ मध्य शब्द से जतादि अथ॑मे “नः प्रत्यय होता है। ५--कालबाचक श्दोंते 
जातादि धौ मँ ठन्‌ भअल्यय होता है । ६--अन्वयसंकचक र्द की “टि कालोप ममंज्ञामा्ग 
म ही होता है । ७--परादृषच ब्दप्रकृतिक समर्थं सुबन्त से एण्य प्रत्यय होता है । <--सा्थ, 
चिर, प्रा या प्रगे-इन चार्यो से एवं कालवाची अभ्ययते भी टयु तथा य्युल्‌ प्रस्यव हेते ई, 
शवं उनको तुट्‌ का आगम मी शेता है । 
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तश्र जातः ४ \ ३ \ २५॥ ^सप्तमीसमर्थाज्जात इत्यर्थऽणादयो घधाद- 
यश्च स्युः} सुघ्ने जातः ्ौघ्नः । उत्से जात ओौत्सः। राष्ट जातौ 
राष्टियः ¦ अवारपारे जातः अवारपारीणः इत्यादि । 

सम्रावषछ्ठय्‌ ८ \ ३ । २६ ५ एण्यापवादः प्रावृषिकः । 

शप्रायभवः ४ \ ३ । ३९ ॥ तत्रेत्येव । सुघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति 
सौध्नः। 

°संभूते ८ । ३ ! ४१ सुष्ने सम्भवति स्रौघ्नः । 

"कोश्षाडढन्‌ ४ \ ३ \ ४२ ॥ कौशेयं वस्त्रम्‌ । 

९तच्र भवः ४३१५३ ॥ सुघ्ने भवः सौषघ्नः । ओौत्सः 1 राष्टियः । 

ऽ दिगादिभ्यो यतु ४} ३१ ५४॥। द्यम्‌ । वग्यंम्‌ । 

“शरीरावयवाच्च ४ \ २।५५ ॥\ दन्त्यम्‌ । कण्ट्यम्‌ । “अध्यात्मादेष्ठ- 
दिष्यते ¦ अध्यात्मनि भवम्‌ आध्यात्मिकम्‌ । 

अनुद्यतिकादीनां च ७ \ ३} २० \ ^-एषामुभयपदवृद्धिभिति णिति 
किति च । आधिदेविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । देहलौकिकम्‌ } पारलौकि- 
कसू ! आकृतिगणोऽयम्‌ । 





ओत्सः-अत् “उत्सादिभ्योऽन्‌' इति श्रणुप्रत्ययः । राष्ियः-दृत्यत्र ‹राष्टावार- 
पार ति धप्रत्ययः । तच्रेत्येब~सक्ठम्यन्तसमर्थात्‌ प्रायभव हइत्य्थेऽगादयो घादयश्च 
प्रस्थया भवन्ति इत्यथः । छत्र भः-मव दत्यथं सप्तम्यन्तसमर्थादणादयो मवन्ति । 
शषरीरादयवश्च्येत्यन्न चकारात्‌ "दिगादिभ्यो यत्‌" इत्यतो यत्‌-इत्याङ््यते । 








१--स्टम्यन्त समर्थं सुबन्त से जातः अर्थं मै अणादि एव॑ धादि प्रस्यय होते है। 
२---प्रावृष-गन्दप्रजृतिक समर्थं सुबन्त से ठप प्रस्यय होता है । ३-तत्तत्पातिपदिक सप्तम्यन्त 
समर्थं सुबन्त से प्रायमावं अथं भ ( यथास्षम्मव ) अणादि एवं घादि प्रत्यय होते, 
४--सप्तम्यन्तसयथंसुबन्त से सम्भूत ( शने ) अथं भ अणादि णवं घादि प्रत्यय होते रै । 
५--कोश्ष-शब्दप्रकृतिक समथं सुबन्त से सम्भूत अथं मं उन्‌ प्रत्यय होता है । ६--तत्तत्‌- 
छा्द प्रकतिक सक्तम्यन्त समथ सुबन्त से “भवः, अर्थं मे अयादि एवं धादि प्रत्यय होते है, 
७--दिगादिगणपरठित ग्द प्रङृतिक समर्थं सुबन्त से प्रायभव-मथं म यत्‌ प्रत्यय होता है| 
८-ररीरावयवववाची शब्द प्रकरृतिक सष्ठम्यन्त समथं सुबन्त से भी मव~-भ्थं मे यत्‌ प्रत्यय 
होता है । ९--मध्यात्मादि गण पठित समथं सुबन्त से भव-अथं म ठन्‌ प्रत्यय होता है । 
१०--निव्‌, णित्‌, या किंत्‌-तद्धित पर हे तो अनुश्चतिकादिगण पठित शब्दों को उमय्‌- 
पदबृद्धि ( दोनो षदो की दृद्धि) दोतीदहै। 
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"जिह्लामुखाङ्ुखेश्छः ४ । २। ६२ १ जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । 

'्ठर्गान्ताज्च ४।२३।६३ ॥ कवर्गीयम्‌ । 

उतत भागतः ४ 1 ३ \ ७४ ॥ सुघ्नादागतः स्रौघ्नः । 

*ठगायस्थानेभ्यः ४।३।७५॥ शुत्करालाया आगतं; शौल्कशालिकः ) 

“विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ ४।३।७७ ॥ ओपाध्यायकः-। पेत्तामहकः 

१हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ४। ३ \ ८१ ।। समादागतं समङू- 
प्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पक्षे-गहादित्वच्छः । समीययर । विषमीयम्‌ ! देवदत्त- 
शप्यम्‌ ! देवदत्तम्‌ । 

ऽभयदट्‌ च ४। ३ \ ८२ ४ सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ ¦ 

“प्रभवति ४ 1 ३। ८३ ॥। हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्ख । 

“तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ४। ३ । ८५५ सुघ्ने गच्छति स्रौघ्नः 
धन्था दूतो वा | 


^ "अभिनिष्क्रामति हारम्‌ ४। ३। ८६॥ सुघ्नमभिनिष्कामति स्लौघ्नं 
कान्यकुन्जद्रारम्‌ । 


टनायस्यानेभ्यः-आयः स्वामिग्राह्यो मागः स॒ यस्मिन्तुत्यदबते कदायस्थानग, 
तद्वाबकात्यष्डभ्यन्तादायतेऽ्थे ठक्‌ स्यात्‌ त्यथः \ निद्यपोनिरन्डन्धेभ्यो वुब्‌- 
विथाकृरो योनिकृतः सम्बन्धो येषां वदा्कादागतेऽथं धुष्‌ स्यात्‌ इति । भ्रेबव्ति- 
प्रभवः ब्रथमप्रकाशस्तत्कतंरि प्रमवति इत्यर्थ पश्डम्यन्तसमर्थादमादयो घादयश्ष 
स्युः ! तद्गच्धति--द्वितीयान्वाद्‌ गच्छतीस्यर्थेऽशादयो धादयन्च स्यु, यो कश्छतिं 
स चेत्यन्था दूतो का । अभि इति-- द्वितीयान्तात्‌ अभिनिष्क्रामति दट्यर्थऽभादथः 


१--जिहवामूर तथा अद्‌शुङि-छम्द-प्रकृतिकसमथं खबन्त से भव-मथं मै छ प्रत्यय 
होता है ¦ २--व्गान्तञ्चब्द प्रकृतिक समथं स्रुबन्त से मी अव~-भथंम ड्‌ प्रत्ययडहोताहै। 
३-तत्तत्‌ शब्द प्रकृतिकपन्नम्यन्त समर्थं सुबन्त से भागत अथं मे अणादि एवं घादि प्रत्यय ह्येते 
है । ४--माय ( भमदनी ) स्थानवाचक कछब्दग्रकृतिकखमथं शुबन्त से मायत-अ् मे ठक्‌ 
प्रत्यय होता है। ५--विदयासम्बन्धवाचक तथा योनिसम्बन्धवाचक-श्म्दप्रङृतिक पञ्चम्यन्त- 
समर्थं सुबन्त से आयत अथं म बुन्‌ प्रत्यय हेता.है । ६--देतुवाची एवं मनुष्यकाची शश्ड- 
प्रकृतिकयपन्नम्यन्त समर्थं सुबन्त से आगत-अथं भँ रूप्य प्रत्यय होता है । ७--पूवं (*\१।८१) 
सून्नोक्त अर्थं मँ मयद्‌ प्रत्यय मी होता है। <--पञ्चम्यन्तसमर्थं सुबन्त खे प्रभवति अथं 
णादि तथा घादि प्रत्यय हते है । ९--दितीयान्तखम्थं सुबन्त से “गन्द्तिः अथं म मणादि 
तथा घादि प्रत्यय ष्टोते है, किन्तु बह ( अनेबारा ) यदि पन्था ( म, रास्ता) या श्त 
डो तब ¦ १०--यदि द्वार वाच्य शो तो द्वितीयान्त समर्थं द्ुकन्त से "अभिनिष्क्रामति, अथं मै 


विक्ात्थपरकल्मन्‌ १ २४७ 






धिक्कत्य कृते द्रल्थे ४ । ३ । ८७ \। ^लारीरकमधिकृत्य कत्म गन्थः 
सारी रकीयः । 

"सोऽस्य {निवासः ४। ३।८९ ।। सुध्नो निवासोऽस्य सखरौध्नः । 

स्तेन श्रोक्तम्‌ ४ । ३ १०१॥ पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । 

"तस्येदम्‌ ४ \ ३ \ १२० ॥ उपगोरिदस्‌ ओौपगवम्‌ । 

इति शैविकाः ॥ ५१ 
न 0 > 
अथ विकारोथप्रकरणम्‌ 

“तस्य विकारः ४।३) १३४। कैः अश्मनो विकारो टिखेषौ 
वक्तव्यः \ अरमनो विकारः आइमः । भास्मनः । मात्तिकः। 

°अवयतरे च प्राग्योषधिवकषेभ्यः ४! ३) १३५ ।१ चाद्विकारे ¦ मयुर- 
स्याञ्वयवो विकारो वा मायूरः । मौर्वं काण्डं भस्म वा } पेप्परम 

<भयड्‌ वैतयोर्भाखायामभकष्याच्छादनयोः ४ \ ३ । १४३ \\ प्रदृति- 
मात्रान्मयड्‌ वा स्यात्‌ विकारादयवयोः } अदममयस्‌ । आदमनम्‌ । अभष्ये- 

त्यादि किम्‌ ? मौद्गः सूपः । कार्पासस्‌ आच्छादनम्‌ । 


म 
स्युः, यन्मिष्करामति तद्‌ द्वारञ्चत्‌ ईति । श्रषिषत्य-इति । द्वितीयान्तात्‌ धविजृत्य 
कृते ग्रन्थे" इत्यर्थेऽणादयो घादयदव भवन्ति । तेन प्रो्छम्‌-तृतीयान्ताष्ौक्तमिस्य्ये- 
$ण्ादयः स्युः । काणिनीयम्‌--अव वृद्धाच्छः" इति छः । 
॥ इति केषिकाः ॥ 
न 0 + 
भणादि तथा षादि प्रत्यय होतेह, 
१--द्वितीयान्तस्षम्थं सुबन्त से “भधिङ्कत्य कृतः, अर्थं ओ अणादि प्रत्यय होते है, किभन 
जो किया गयादौ वह्‌ यदि अन्थदह्ो तब | २--प्रथमान्त सुबन्त समर्थं से “भस्य जिकास 
अथं मे अणादि प्रत्यय होते है । ३--त्रतीयान्त प्षमथं सुबन्त से श्रोक्तः अथं मे भणादि 
प्रत्यय होते है । ४--षष्छ्यन्त समर्थं सुबन्त ते शम्‌, अथं मे अणादि प्रत्यय होति है । 
॥ इतिङ्तोषिकप्रकरणम्‌ ॥ 





न 0 सट 
५---षण्ययन्त सुबन्त से नविकार, अथं मे अणादि प्रत्यय होति है । £६--विकार अर्थ्॑च 
अर्मन्‌ इब्द की रिकालोप होता है ७-प्रणिवाचक तथा मौषपिवःचक शब्द प्रकरतिक 
षष्ठ्यन्त समरथं ञबन्त से अवयव एवं ( चकारात्‌ ) विकार अथं मे जणा प्रत्ययहोते है; 
<--मक्ष्य जौर भाच्छादन अर्थं को छोडकर विकार एवं अवुर्थैव अथं मै षष्ठ्यन्त समरथ 
सुबन्त से मयद्‌ प्रत्यय विक्ष्पसेषशोताहै, 
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“नितं वृद्धशरादिभ्यः ४ । ३} ६४८ ॥\ आस्रमयर्‌ । शरमयसु ¦ 

च्शोश्च पुरीषे ४} ३! १४५ ५ गोः पुरीषं गोमयम्‌ । 

-गोपयसोयंत्‌ ४ । ३ । १६० ॥ गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 

® इति विकारावंकाः ॐ ( इति व्राम्दीष्यतीयाः ) ॥ ६ ॥ 
न 0 स 
अथ ठगधिकारप्रकरणम्‌ 

प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४ । ४ \ १ ॥ *तद्रहुतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । 

“तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४। २ \\ अक्षैदीव्यिति खनति 
वेयि जितो वा आक्षिकः । 

धसस्कृतम्‌ ४} ४} ३ ॥ दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ \ मारीचिकम्‌ । 

“तरति ४ \ ४ । ५॥ तेनेत्येव । उड्पेन तरति आओैड्पिकः । 

चरति ४।४।८॥ “तुतीयान्ताद्‌ गच्छति-भक्षयतीत्यथंयोषठक्‌ स्यात्‌ | 
इस्तिना चरति हास्तिकः । दध्ना चरति दाधिकः | 

^संसुष्टे ४ । ४॥ २२॥ दध्ना संसृष्टं दाधिकम्‌ । 

` कैत दाव्यतीति- तृतीयान्तसमर्थात्‌ दीव्यति खनति-जयति जतम्‌ इतेष्व्चवु 
ठक्‌ स्यात्‌ । स्च्छृतम्‌-तृतीयान्तसमर्थात्‌ संस्छृतमित्य्थं ठक्‌ स्थात्‌ । मारीचिकम्‌ 
मरीचेन संस्कृतमित्य्थे "संस्कृतम्‌ इत्यनेन ठकि ककाररोपे, उस्येकादेशेऽनुबन्धलोपे 
मस्वादकोपे किति चेत्यनेनाचचो वृद्धौ प्रातिपदिकत्वात्सौ विमक्तिकार्ये च छते ततु 
सिद्धिः । संसृष्टे-तृती यान्तसमर्थात्‌ संसृष्टमित्यर्थे ठक्‌ । 

१--विकार तथां अवयव जर्थमे बृद्ध-संज्क तथा शराद्विगण पठित शन्दप्रङ्कतिकर 
तमथ सुबन्त से नित्य ही मयट्‌ प्रत्यय होता हे २--गो-रब्दप्रङृत्िक षष्छयन्तं समथं 
छबन् से पुरीष ( मठ ) अथं मे मयद्‌ प्रत्यय होता ह । ३--गो शब्द तथा प्रयस्‌ -ङब्द्‌- 
म्रकरनिक पषष्ट्यन्त समथ से विकार अथं म यत्‌ प्रत्यय होता ईहे । 

॥ इति प्रा्दीव्यतीयाः ॥ 
02 
---'तदहतिरथयुग-प्रासक्गम्‌” सूत्र से पुवं तक इस सूत्र का अधिकार जाता है । ५-- 

ठृतीयान्तसमथं सुबन्त से दीव्यति, खनति, जयति तथा जितम्‌ इन चारों अर्थौ मे रक्‌ प्रत्यय 
होता है । ६- तृतीयान्त समथं सुबन्त से संस्कृतः अथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है । ऽ--दृतीयाननं 
समथ सुबन्त से (तरतिः नथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है । <--तृतीयाग्त समं सुबन्त से गच्छति 
तथा भक्ष्यति अथीं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है । ९-तृतीयान्त समथं सुबन्त से संसष्ट (मिश्रिन, 
मिलाया हभ ) अथं मे उक्‌ प्रत्यय होता है। 





ज्छति ४! ४। ३२।} वदराण्य्‌ञ्छति बादरिक 
र्रश्चति 1 2 ३३ ४ समाजं रक्षति सामाजिक 
उदाब्दवदरं करोति ४ । ४३४ शब्दं करोति शाब्दिकः} ददुरं 
करोति दादुंरिव 
“धर्मं चरति ४। ८ । ८४९१ ॥। धार्मिकः । ॐ~+अधसच्चिति वक्तव्य 








स्यन्‌ ४। ४१५५ ॥} मृदद्कवादनं शिल्पमस्य सादङ्किकः। 
प्रहरणम्‌ ४ १ ४ । ५७ ¦ तदस्येत्येव । असिः प्रहरणमस्य आसिक 
पानुष्कः | 
< हइीरम्‌ 2 \ 2 } ६१ \। अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः । 
निकटे वसति 2 } ४ \ ७३ ॥ नंकटिको भिक्षुकः । 

। इति व्मध्िकारः ॥ ७ ॥ 
उञ्छेति-अव्र॒तस्प्रत्यनुपुर्वादत्यतस्तत्यदमनुवतते । तेन द्ितीयान्तसमर्थात्‌ 
उञ्छति" इत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ ह्यर्थः । रकति--द्वितीयान्तसमर्थद्‌ “रक्षति” इत्यर्थं 
ठक्‌ । शब्दददुंरशब्दाद्‌ द्वितीयान्तसमर्थात्‌ "करोति इत्ययं ठक्‌ । धर्म चरति-- 
दितीयान्तसमर्थाद्‌ धमंदाब्दाच्चरति “अनुतिष्ठति इत्यर्थं ठक स्यात्‌ । शिल्वब्‌-- 
अत्र तदस्य पण्यभित्यतस्तदस्येत्यस्य सम्बन्धो ज्ञेयः ! तेन-प्रथमान्तसम्र्थात्‌ रिल्प- 
मित्यर्थे ठक्‌ ! एवं प्रहुरण-शिल्पयोरपि । निकटे वसति-अत्र तत्र नियुक्त इत्यत 
स्तत्रेत्यधिक्रियते, तेन-स्ठम्यन्तसमर्थान्निकटशब्दाद्‌ वसतीत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ । 

॥ इति सगधिकारः ॥ 

१--दवित्तीयान्त समथं सुबन्त से “उन्छति, अर्थं म ठक्‌ प्रत्यय होता है । २--दितीयान्न 
समथ सुबन्त से "रक्षति" अर्थ म उस्‌ प्रत्यय होता है! इ--सन्द गौर दुदर-शब्दप्रकृतिक 
द्वितीयान्त समर्थं सुबन्त से "करोति" अथं मे ठक्‌ प्रत्यय होत्तः है । ४-धम्रङ्ृतिकर द्ितीयःन्न 
से "चरति, अर्थ म ठक्‌ प्रत्यय होता है ! ५--अधमं प्रकृतिक द्वितीयान्त से ध्वरति" अथं मे 
यक्‌ होता है! ६--प्रथमान्त समथं सुबन्त ते "अस्य शिल्पम्‌” अथं मे रक्‌ प्रत्यय होनादै। 
७--प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से “अस्य प्रहरणम्‌ अथं मे ठक्‌ प्रत्यय दोताहै। <-- 
प्रथमान्त समथ सुबन्त से “शीलमस्य अथं मे ठक्‌ प्रत्यय दोता है । ९--निकटशब्दग्रङरनिक 
सक्षन्यन्त समथं सुबन्त से "वसति" भथं मे क्‌ प्रत्यय होता है । 


। इति ठगधिकारः ॥ 
4 ~. ~ 
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अथ प्रार्धितीयप्रकरणम्‌ 

व्रग्धिताद्यत्‌ ४। ४।७५॥ + तस्मे हितसित्यतः प्राग्‌ यदधिकियते ! 

"तदृहति रथधुग्रासङ्कम्‌ ४ ! ४ । ७६।१ रथं वहति रथ्यः । युग्यः । 
प्रासङ्ग्यः । 

धरो यड्ढकौ ४! ४। ७७ ॥ हलि चेति दीघं प्राप्े- 

४नर भकुद्ुराम्‌ ८ \ २।॥ ७२॥। भस्य कुरोश्वोपधाया इको दीर्घो न 
स्यात्‌ । धयः । धौरेयः । 

"नौवपोधमविषमुलमृरसीतातुलाभ्यस्तायंतुल्यप्राच्यवच्याऽऽनास्यससस्‌ 
मितसंनितेष्ु ४ । ४।९२॥ नावा तार्यं नाव्यं = जलम्‌ । वयसा तुल्यो 
वयस्यः। घर्मेण प्राप्यं धम्म । विषेण वध्यो विष्यः। मृठेन जनास्यं मूल्यम्‌ \ 
मरेन समो मूल्यः । सीतया समितं सीत्यं क्षेत्रम्‌ ! तुल्या संमितं तुल्यस्‌ । 

«तन्न साधुः ४॥४।९८॥ अग्रं साधुः अग्रः सामसु सधु 
सामन्यः \ ये चभावकमंणोरिति प्रकृतिभावः । कसंण्यः | शरण्यः । 

सभाया यः ४ । ४ । १०५ ॥ सभ्यः । दति यतवोऽवधिः ) 
॥ इति प्रारिधितीयाः ॥। 


वहलीति-- दि तीयान्तसमथभ्यो रथयुगप्रासङ्श्नन्देम्यो "वहति" इत्यर्थे यत्‌ 
स्याद्‌ ¦ युश्यः-युग वहतीति विग्रहे द्ितीयान्तयुगखब्रा्कि तदढहतिरथयुभेति 
सूत्रेण यत्‌ प्रत्यये तकाररूोपे, प्रातिपदिकस्वेन सुपो ुकि मत्वाद्यवि भमिति गकारो- 
तरयत्यंकारस्य लोपे प्रातिपदिकसंज्ञाया विमक्तिकार्ये च ते तत्सिद्धिः । धुरं 
वहति €ति वुर्थः । नोवय इति-नावादिभ्योऽष्टभ्यस्तार्यादिष्वर्थंषु यत्‌ । तत्र साषुः- 
सम्यन्तसमर्थात्‌ शाधुः' ह्यर्थ यतु । कर्मणि साघुः क्ष्यः" इत्यादि । पषन्राया 
यः-सष्षम्यन्तसमर्थात्‌ समाश्न्दात्साधुः इत्यर्थं यः स्यात्‌ ॥ इति प्राण्धितीयाः ५ 


१--'तस्म हितम्‌? सूत्र से पूवंतक भ्यव्‌ प्रत्यय का अगरिकार होता है! २--रथ, युग, 
या भरामङ्ग-श्ञन्दप्रकृतिक द्वितीयान्त समर्थं सुबन्त से वहति, अर्थं मे यत्‌ प्रत्यय होता षै । 
र--धुर -शब्दप्रकृतिक द्वितीयान्त समथ सुबन्त से ष्वहतिः अथं मे यत्‌ एवं ढक्‌ प्रत्यय 
होता है! ४--मसंश्चक को तथाकुर्‌या छुर्‌ की उपधाभूत शक्‌ को दीषं नही होगा है। 
५--नौ, वयस्‌ आदिं ( सूत्रोक्तं ) तत्तत्‌-शन्दप्रकृत्रिक तृतीयान्त समं सुबन्त से ताय्थं 
तुस्य-आदि ( खत्रोक्त ) अर्थौ मे यत्‌ प्रत्यय होता है 1 ६--सप्तम्यन्त समथ खुबन्त से साधुः 
( ङुश्चर चतुर ) अर्थम यत्‌ प्रत्यय होना दै, ७--समा शब्दप्रकरृतिक सप्त-यन्त समथ 
सुकन्त से साधु भथं प यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ इति प्राग्वितीयप्रकरणम्‌ ॥ 











र्शर । २४१ 


अथ छयतोरथिकारभ्रकरणतय 
प्रार्‌ क्रीताच्छः ५।१॥१। तेन क्रीतमित्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते ; 
स्डगवादिभ्यो थत्‌ ५।१।२॥ प्राक्‌ क्रीतादित्येव । उवर्णान्ताद्‌ 
गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । छस्यापवादः | शङ्कुवे हितं स ङ्कुव्यं दारु । गव्यम्‌ । 
छ गनहसि चरभं छ । नभ्योऽड्नम्‌ । 
*तस्म हितम्‌ ५१ १। ५ ॥ वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ । 
"रीरदिषवाचत्‌ ५। १६१ दन्त्यम्‌ । केण्ठ्यम्‌ । नस्यम्‌ । 
'आत्म्विश्वजनभोगोत्तरयदात्वः ५१ १;९॥ 
आत्माध्वानौ खे ६ १ ४। १६९ \॥ "एतौ खे प्रकृत्या स्तः । आत्मने 
हितस्‌ आत्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । मातृभोगीणः । 
॥ एति छयतोः पुशोऽवधिः { इति प्राक्क्रोतीयः } ॥ ९ ॥ 
अथ ठजधिकाशप्रकरणम्‌ 


“प्राम्दकेठन्र ५। ११ १८ # “तेन तुल्यमिति वति वक्ष्यति ततः प्राक्‌ 
ठत्रधिक्रियदे । 


क 0 

शङ्कुष्यम्‌-- श्वे हितमिति विग्रहे "उगवादिभ्यो यत्‌ इति यति, वकाररोपे 
सर्सज्ञायां "ओर्युणः' इति गुणे, वान्ते यि-इति वान्तादेष, प्रातिपदिकसंजञर्या विभक्ति 
कार्ये च कृते शशाद्ुष्यम्‌" इति । 

तस्म हितम्‌--घवृ्यन्तसमर्थाद्‌ "हितम्‌" द्ये छः ( उव्णन्ताद्‌ गवार्दिस्यशव 
तु य्‌ ) इतिं । श्षरीशाषधवेति-चतुच्यंन्तसमथौत्‌ शरीरवयवात्‌ "हितम्‌" शतयर्थ 
धवत्‌ प्रत्ययः । दन्ैभ्यो हितम्‌ इन्स्थम्‌ त्यादि । धरारमनेति-चतुर्थौसम्थात्‌ आत्मनु 
= 


१--तेन क्रतम सुत् से पूवं तक श्व प्रत्यय का अथिकमर है । र-तेन क्रीतम्‌ से पूवं 
उवरणान्त या गवादिगणपठित जो शब्द, तस्मङृतिक चतुरथ्य॑न्त समर्थं सुबन्त से “हित, अथं भे 
यत्‌ प्रत्यय हता है! ३--नामि शब्द को नम आदेश्च भी होता है। ४--चतुध्य॑न्त समं 
सुबन्त से हिति अथं म द्ध प्रत्यय ्टोता है, ५--श्रीरावयववाचक शब्दग्रकृतिक समं 
छुबन्तसे शित अथं मै य प्रत्यय शेना है. &--मास्पन्‌, दिद्वजन या मोग श्चब्द उन्तरपद्‌ 
हो जिरूका देसे प्रातिपदिक प्रतिक चतुथ्य॑न्त समथ युबन्व से हित अर्थम ख प्रस्यय 
होता है ! ७-ख प्रस्यय पर हो तो भत्मन्‌ तथा अष्वन्‌ शब्द प्रकृति से टी रहते है ( अर्थात्‌ 
टिकाञोप् आदि न्दी ह्येता) ॥ शति छयद्रोरभिकारप्रकरणम्‌ ॥ 

<८--'तेन तुल्यं क्रिया चेदतिः' सत्र सै पूं तक उस्‌ प्रत्यय का अविकार हे । 





६६२ 


^तेन क्रीतम्‌ ५१ १। १७ ४ सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ 

च्ठर्वभूमिपयिवीभ्यामणमेौ ५ १ ११४१।। उतस्येश्वरः ५६ ९। ४२। 
सवंभूमिपृथिवीभ्यामणनौ स्तः ¦ अनुशतिकादीनां च । सवंभूमेरीश्वरः 
सावंभौसः ¦ पाथिवः। 

"दङ््तिविहा्तित्रिशच्चत्वारदत्यव्छाशत्वश्टिसप्तत्यशीतिनवति 
 । ५९. \ एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते । 

*तदहेति ५। १ । ६३ ॥ न्यु योग्यो भवतीत्यथं द्वितीयान्ताटुमादयः 
स्युः ! उवेतच्छत्रमहंति इवेतच्छतिकः । 

°दण्डादिभ्यो यत्‌ ५। १। ६६ ४ एभ्यो यत्स्यात्‌ । दण्डयः । अध्य | 
वध्यः । 
“तेन निर्वत्तम्‌ ५। १} ७९ ॥३ अहा निवृत्तम्‌ आरह्कम्‌ । 

॥ इति ठजोऽदकिः ( इति श्राग्बतीयाः ) 3 १० ॥ 








1 #। 1 ' 





वैन क्ोतम्‌-- तृतीयान्तसमर्थात्‌ क्रीतम्‌" इत्यथं ठन्‌ स्यात्‌ । प्रस्थेन प्रस्थ. 
परिमाणेन धान्येन क्रीतं प्रास्विकम्‌ ¦ स्वभूमि तथा तस्येश्वरः-इति सृश्रयोरथंः- 
धष्टयन्ताम्यां स्वंभूमिपृयिवीशन्दाभ्यां “ईश्वरः इत्यर्येऽणनौ स्तः! द्र 
सा्दोऽनेकाथंः, छन्दोभेदक्रमसिवेहो दरसंस्यायान्वेत्यादि । अत्र पन्छन्‌ शब्दस्य 
टिकोषः, तिग्रत्ययः, चोः कुरिति कुत्व । द्वौ दश्च तौ परिमाणमस्येति विग्रहे 
रदशिः, भत्र प्रकृतेविनादेशद्यतिष्रत्ययोऽपदत्वन् निपात्यते । नस्यानुस्वःरः ) एव- 
अग्रेऽपि । हदमत्र ध्येयम्‌ { विच्चश्याद्ाः चर्दकत्वे ) विशत्याद्याः संद्यायां संस्येये 
चैकवचनान्ताः । विशतिगविः मवां विशतिरिस्यादि । दण्डादिभ्यो पतू-द्वितीयान्तसम- 
येभ्यो दण्डादिभ्यो 'त्रहुति' दत्यर्ये यत्‌ । माह्धिकमित्यत्रास्लेषोऽनः इत्यकारलोपः । 
॥ इति ठनधिकारभ्रकरमम्‌ ॥ 

९--तृतीयान्त समर्थं सुबन्त से क्रीत सथं भे ठन्‌ त्यय होत्रा है र--सवंभूमि तथा 
पृथिवीकशब्दप्रकृतिक षष्ट यन्त समर्थं जन्त से अण्‌ , अन्‌ प्रत्यय होते है । इ-ष्ठथन्त-समथं 
सुबन्त से दशवर भ्रमे अण्‌, मन्‌ प्रत्यय होते! ४--अनुक्चतिकादिगणवठित शब्दों 
की उभयपदवृद्धि होती है । ५--पक्ति, विदाति आदि (सूत्रोक्तं) शब्द निपातन से सिदध 
होते र । ६--द्वितीयान्त समथ सुबन्त से “लब्धुं योग्यो भवतिः शस अथं मै ठन्‌ आदि प्रत्यय 
होते है । ६--दण्डादि-गणपटित श्ब्दभरकृतिकं समर्थं सुबन्त से यत्‌ प्रस्वय होत! है । ८- 
काल्वाचकतृतीयान्त समर्थं सुबन्त से निवृत्त "सिद्ध, तैयार अर्थं भ ठ्‌ प्रत्यय द्योता है । 
॥ इति ठ्जभिकारः ॥ 

ब 0 द 








लाथिषारङरभन्‌ । १ 


अथ त्वतलाधिक्छहभकरणयु 


^तेन तुल्यं क्रिः चेतिः ५} २। ११५१ ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मः 
वृदधीते । क्रिया चेदिति किम्‌ ? गणतुन्पे ता भूत्‌ | पुत्रेण तुल्यः श्यः । 
तत्र तस्येव ५॥ १ ६११६६ मथुराफामिव मथरावत्‌ छ्ठघ्ने प्राकारः; 
चत्रस्येव चंत्वन्मत्रस्य गावः) 
वस्य भावस्त्वतखौ ५ \ १ । ११९ \\ प्रकृतिजन्यवोधे प्रकारो मावः ; 
गोभविो गोसु, गोता } व्यात्तं श्लीश्रस्‌ । 
“अ च त्वातु ५। १। १२० \ श्ह्यणस्त्व' इत्यतः प्राक्‌ स्वतखावधि- 
त््यिते ! अपवादैः शह सयावेशाधंनिदय्‌ ¦ चकारो नमूस्नंञ्म्याममि समः 
यः । खिया भावः लेणस्र । खीत्वस्‌ । सीता) पौस्नय्‌। पुंस्त्वम्‌ । पुस्त ¦ 
'्युथ्वर्दभ्य इलनिन्वा ५ ।१२। १२२५ वा वचनमणादिसमावेडाथंम्‌ } 
र चतो हरह्िलंधोः ६! ४ \ १६१ \ हलदेरुषोऋकारस्य 
स्यादिष्ठमेयस्सु परतः! “छययुनृदुमृशङ्ङदढपरिवेदष्नामेव रस्वम्‌ । 
ष्टः ६४) १५५ ६ भस्व टेर्लोपः स्यादिष्ठेमेयस्सु । पुथोर्भषि 
प्रथिमा | 








अदवादः सहैत्यादि--धयम्मावः। मावाशप्रत्यवघ्रकरणेऽग्र हमनिजादयः प्रत्यया 
विधीयन्ते, ते च त्वतलोर्बाधिका न स्वेयुरित्यधिकारसूत्रम्‌ । सस्तरीयुंसाम्याम्‌-~' इतिं 
सू ्रविहिताभ्यां ननृ्नबृम्यां उह त्वतखोः प्रयोगसमवेश्लायंश्चकारः । स्त्रेखम्‌- 
स्त्रियो माव इति विप्रे तस्य भावस्त्ववलौ इति प्राप्तौ त्वतौ प्रबाघ्य शस्त्री 
पुखाम्पां नवृस्ननौ-' इति ननि जकाररोपे, मादिवृद्धौ, प्रातिपदिकषंज्ञापां विभक्ति 
कायं च कृते स्वर॑णम्‌" इति । प्रयिना--पृथोर्माव इति विग्रहे पृथु अस्‌ इत्यस्मात्‌ 


१--तृतीयान्त समथ सुबन्त से "तुल्य" अथं अँ इति प्रत्यय होता है, किन्तु जिससे दुस्य 
ह्ये वह यदि क्रियादयो तब ¦ २--सष्ठम्यन्त या षष्टयन्त समथं सुवन्तसे श्व अर्थम दति 
प्रत्यय हेता £ इ षष्ठथन्त समर्थं सुबन्त से माव अथ॑ त्वतथा तर प्रत्यय ष्टो 
है । ४--त्व प्रत्ययान्त नपुंखकलिन्न होता रै (८ तथा तस्‌ प्रत्ययान्त सी लिङ्ग दयता है) । 
५८--“्रह्मणस्त्वःः सत्र के पूवं तक त्व-वल्‌ प्रत्यय का अधिकार जाता हे! ६--पृथ्वादिगण 
पठित षष्ठयन्त समथ शुबन्त से माव अथं पै इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है, ७- 
हृन्‌, मनिन्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्यय पर्‌ ष्टो ठो इरादिख्घु ऋकारकोर भावष्टोताडहै) 
<--पएथु, गदु, भश्च, कुक्च, दृढ, परिवरद-श्दके ही लधु ऋकार को र~मावषशेतादहै) 
९--दष्टन्‌, इमनिच्‌ , दैयसुन्‌ प्रस्यय प्र हो तो भसंकञक टि का रोप होता है । 





३४ 


"दगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ५। १ ¦ १३१} इगन्तायुपूर्वात्‌ प्रातिपदि- 
काद्धावेऽण्‌ प्रत्ययः । पाथ॑वम्‌ } स्रदिमा । मादंवम्‌ । 

च्वणंदढादिग्यः ष्यञ्‌ च ५१ १। १२३ ॥ चादिमनिच्‌ । शौक्ल्यम्‌ । 
शुक्लिमा । दा्व्यम्‌ । द्रडिमा । 

-्जुणवचनब्राह्यगादिभ्यः कर्मणि च ५} १) १२४॥ चाद्धवे। 
जडस्य भावः कमं वा जाञ्यम्‌ । मूढस्य भावः कमं वा मौढ्यम्‌ । ब्रह्य 
ण्यम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 

'सख्युयंः ५ । १। ११६ | सख्युर्भावः कमं वा सख्यम्‌ । 

"कंपिज्ञात्योटंक्‌ ५ १! १२७ ॥ कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ ! 

ध्त्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५।१। १२८ । सेनापत्यम्‌ पौरोहित्यम्‌ | 

॥ इति त्वतलोरधिकारः ॥ ११॥ 
पृथ्वादिभ्य इमनिज्वेति विकस्पेनेमनिच्धत्यये, प्रातिपदिकंत्वाद्‌ विमन्ेष्टुकि, र ऋदो 
हलादैकंघोरिति ऋकारस्य रकारदेदे, टेरिति टेकपि, प्रातिपदिकसंज्ञायां विमत्ति- 
कार्ये च कृते प्रथिमा" इति । पक्षे “इगन्ताच्च लधुपूर्वाद्‌" इत्यन्‌ प्रत्यये आदिवृद्धौ 
यथाप्राक्ठकार्ये च "पार्थवम्‌" इति । त्वप्रत्यये "पृथुत्वम्‌" इति । तल्‌-प्रत्यये पपुथुता' 
इति + ब्ण॑दुढादिभ्य इति-षष्टधन्तसमर्थेभ्यो वणंवाचिभ्यो दृढादिभ्यश्च “मावः! 
दत्यथं ष्यत्‌ प्रत्ययः, चादिमनिच्च स्यात्‌ । सष्युयः-षष्टचन्तात्सिशब्दाद्‌ माव- 
क्म॑णोरथंयोढंक्‌ स्यात्‌ । 
पत्यन्तेति-षष्ठधन्तेभ्यः पत्यन्तशब्देभ्यः पु रोहितादिशब्देभ्यश्च मावकमंरोरथं- 
योक स्याद्‌ । सेनाश््यम्‌-सेनापतेर्मावः कमं वेति विग्रहे सेनापति असृ इत्यस्माद्‌ 
“पत्यन्तपु रोहितादिभ्यो यक्‌" इति यकि ककारलोपे, प्रातिपदिकत्वात्सुपो लुकि 
भसंज्ञायां यस्येति चेति तकारोत्तरवत्यंकारस्य लोपे, कित्वादाखचो वृद्धौ प्रातिपदिक- 
सं्नायां सुबुत्पत्तौ, विमक्तिकाये च कते तत्सिद्धिः ॥। इति त्वतलोरधिकारः ॥ 
` श-ज्षुद्य पूतं जिसके देसे इगन्त प्रातिपदिक से भाव-अर्ं स्न भग्‌ प्रत्यय दता पूवं मे जिसके देसे इगन्त प्रातिपदिकं से भाव-अधं मै अण्‌ प्रत्यय होता 
है । २~दणवाचक तथा दृद्दिगणपठित शब्द-प्रकृतिक्‌ षष्ठयन्त समथ सुबन्त से ष्यम्‌ प्रत्यय 
होता है, चकारात्‌ इमनिच्‌ प्रत्यय भी होता है । २-गुणवाचकं जब्द तथा बा्मणाद्विगणपरित 
शाब्दग्कृतिक षष्ठथन्त समथं सुबन्त से कर्म तथा माव अथं म मी ष्यम्‌ ए त्यय होता है । ४- 
सखिश्ब्दग्रकृतिक षष्ठयन्त समथं सुबन्त से कम॑ एवं मावे अर्थं भै य प्रत्यय होता है + ५-- 
कपि तथा क्चाति शब्द प्रङ्ृतिक षष्ठ यन्त समर्थं सुबन्त से भाव तथा कर्मं अर्थ मे ढर्‌ प्रस्य 


होता ै। &-पति शब्द हो अन्त म जिसके पेसे श्ष्द तथा पुरोदहितादि गणपरित शष्ट. 
परकृतिक समथं सबन्त से भाव तथा कमं अथं मै यक प्रस्यय होता है 1! इति त्वतलोरथिकारः ॥ 








भवनासर्थकप्रकरमन्‌ । २५४ 


अथ्‌ भवनाद्यथेकम्रकरणम्‌ 

"धान्यानां भवने क्षेत्रे खम्‌ ५। २। १॥ भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌ | 
मुद्गानां क्षें मौद्गीनम्‌ । 

'व्रीहिलात्योदंक्‌ ५. । २१ २ 1 व्रहेयम्‌ । शालेयम्‌ । 

हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५।२।२३। शह्योगोदोह्काब्दस्य हियंगुरा- 
देशो विकराथें खच्च निपात्यते ¦ दह्यते इति दोहः क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य 
विकार हैयङ्गवीनं नवनीतम्‌ । 

*तदस्थ सञ्जातं तारकादििय इतच्‌ ५।२।३६॥ तारकाः सज्ञाता 
अस्य तारकितं नभः । पण्डितः | आकृतिगणोऽयम्‌ । 

“प्रमाणे हयसज्दष्ननमात्रचः ५। २। २७ ॥ तदस्येत्यनुवत्तंते ! ॐ 
प्रमाणमस्य ऊरुद्वयसम्‌ } ऊरुदघ्नम्‌ } ऊरुमात्रम्‌ । 

भयत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ५६ २} ३९ ॥ यत्परिमाणमस्य यावान्‌ । 
तावान्‌ । एतावान्‌ । 

किमिदम्भ्यां वो घः ५। २१४० ॥ आभ्यां वतुप्‌ स्याष्रकारस्य घश्च । 





धान्यानामिति-षष्ठयन्ताद्‌ धान्यवाचिशब्दाद्‌ "मवनम्‌-क्षेत्रम्‌' इत्यर्थं खम्‌ 
स्यात्‌ । ब्रीहिं०-षष्टचन्तसमथंत्रीहिशाचिशब्दाम्यां मवनम्‌-क्षत्रम्‌ इत्यर्थे ढक्‌ स्यात्‌ । 
तदस्य संजातमिति-प्रथमान्तेम्यः संजातोपाधिकेम्यः तारकादिशब्देम्योऽस्येश्यर्ये 
“इतनच्‌" स्यात्‌ । सदसद्‌विवेकिनी बुद्धिः पण्डा । पण्डा संजाताऽस्येति पण्डितः । एवं 
रञ्जितः, पुष्पितः, तृषितः, पुखुकितः, फक्ितः-इत्यादि । प्रमाणे इति-प्रमाणे 
वतंमानातप्रयमान्तादस्तीति निर्दिष्टे प्रमेयेऽथें इयसज्‌-दघ्नन्‌-मात्रच्‌ प्रत्ययाः स्युः । 





१-धाव^्यवाचक्‌ षष्ठयन्त समर्थं खुबन्त से “भवन क्षत्र “होने योग्य सेत? अयथं म खन्‌ प्रत्यय 
शेता है २-्त्रीहि तथा शालि शब्द प्रकरृतिक षष्ठयन्त समथ शबन्त से “सवन क्षत्रः अथं 
भे ढक्‌ प्रत्यय होता) इ-संज्ञामे "हैयङ्गवीनः खन्द साधु होता है अर्थात्‌ द्योगोदोह 
शन्दं को “हियड गु" अदर होता है गोर विकार अथंमे खम्‌ प्रत्यय भीहोताहै। खंको 
इन हो जाता है गौर लित्वादादि मच्‌ को वृद्धि. हो जाती है। इस प्रकार शैयंगवीनम्‌” रूप 
की सिद्धि होती है । ड-तारकादिगणपटठित शब्द कृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से “अस्य 
सज्ञातम्‌" अथं मे इतच्‌ प्रत्यय होता है । ५--प्रथमान्तक्षमथं सुबन्त से "जस्य प्रमाणम्‌, अथं 
मे यस्च, दध्नन्‌ , मात्रच्‌ प्रत्यय शते ई । ६--यत्‌, तत्‌ य एतत्‌ शजन्दप्रकृतिक 
समथं सुबन्त से अस्य्‌ परिमाणम्‌? अथं म वतुप्‌ प्रत्यय होता है! ७--किम्‌ जर इनम्‌ 
शब्द से वतुप्‌ प्रत्यय दयता ओीरवकोषदहोतादहै। 





९५९ 





"इदि रोक्की ६ । ३। ९० दुमृदुसवतुषु इदम ईड्‌ किमः की 
स्यात्‌ । द्यान्‌ । कियाव्‌ ¦ [ ईदृक्‌, ईदुशः । कीदृक्‌, कीदुशः--आदि ] 
संख्याया अक्यवे तयप्‌ ५ \ २} ४२१ पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयस्‌ ¦ 
हिर्यं त्यस्वाऽ्यज्वा ५।२१४३ ॥। यस्‌ | द्वितयम्‌ ! यय्‌ । त्रितयम्‌ | 
_ भउभाद्दात्ती नित्यस्‌ ५।२।४४१ उभसन्दात्तययोऽयन्‌ स्यात्वं 
चोदात्तः । उभयम्‌ । 
“तस्य पूरणे इद्‌ ५।२ \ ४८ \ एकादल्चानां पूरण एकादलः। 
नान्तासंख्यादेमट्‌ ५। २} ४९६ “डटो मडागमः। पञ्चानां धुरम 
पमः } नान्ताक्किय्‌ ? । 
ऽति प्वकषर्ताडिति ६। ४! १४२ । विदातेभेस्य तिङब्दस्य लोपो 
डिति परे । विचः । असंख्यादेः किम्‌ ? एकादलः | 


आद्यौ द्रौ “उष्वंमाने', अन्तिमः परिच्छेदकमात्रे इति विशेषः । इयास्‌-इदस्परिमाग- 
भस्येत्ति विग्रह शमिदम्म्यामिति वतुपि, वत्य घत्वे च कृते, आयनेयीचचि चस्येयदेने, 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, उगिदचामिति नुमागमेऽनुबन्धलपे, इदं किमोरिति ईशादेश्, 
शोचे, मत्वेन यस्येति चेतीकारलोषे, उपधादी्चं, तकारस्य संयोगान्तलोपे हयव बु 
दति स्थिते, हल्डयादिना सोरूपि !इयावु' इति । सश्यााः इत्ति । श्रवयवे वतंमाना- 
स्छंश्यावाचकालप्रथमान्तादवयविषूपेऽयं तयप्‌ । तस्थ पूरे उट्‌-षंल्येया्थंवानि- 
संख्यावाचकात्‌ प्रथमान्तात्पुरणेऽथं उट्‌ स्यात्‌ ।! श्िशः--विदतेः पूरणः" इति 
विग्रहे तस्य पूरणे" इति उटि, ति विश्तेः-' इति छोपविधानसामर्थ्येन तिमात्रस्य 
लोपे क्रिस अ" इति स्थिते असिद्धवदत्रामात्‌' इति तिरोपस्यासिद्धस्वाद्‌ यस्येति 
चेति लोपा्रवृत्तौ, अतो गुणे" इत्यकारयोः परसूपे, प्रातिपदिकत्वेन सु-आदि-विभ- 


क्िकाये इते वशः" इति । 


१--दृग्‌ , दृश,यावतुपरदह्यौ तोश्दम्‌ को श्‌ तथाक्रिम्‌ को कौ भदेश होता 
है । २--सख्यावा चक कब्दप्रकृतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से “अवयवाः अस्य शस अर्थ 
तयप्‌ प्रत्यय होता है । इ-द्वियात्रिकषब्दसे विहितजो तयप्‌ प्रत्यय उसको विकर से 
अयच्‌ आदेश्च होता है । ४--उमयज्ञष्द्रकृतिक्र प्रथमान्त समथ सुबन्त से विदित तयप्‌ को 
अथच अदेश्च द्योता है, ओर वह उदात्त संशक होता है । ५--पष्ठयन्त समथे सुबन्ते 
पूरण अर्थं मे बट्‌ परत्य होता है । ६--जिस्तके आदिं भूवं" म कोई “अन्यः संख्या नहो 
रसै नकारान्त संख्यावाची शब्द से परे जो डट्‌ उसको मट्‌ का आगम होता ै। ७--डित्‌ 
परे र्ते मसंशक विशति शब्द केतिकारोपहोताहै। 





सल्वर्थयप्रक रणम्‌ । २४५७ 


'घट्‌कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ५। २। ५११) एषां थुगागमः स्माइटि । 
षण्णां पूरणः _ पष्ठः । कतिथः ¦ कतिपयगऽस्याऽ द्कूयात्वेऽप्यत एव 
ज्ञापकाट्रर । कतिपयथः । चतुर्थः 1 

स्तीथः ५1 २1५४ \। डटोऽपवादः । द्योः पूरणो हितीयः । 

जः सम्प्रसारणं च ५।२। ५५ \। तृतीयः । 

"श्नोनरियश्छन्दोऽघीते ५ । २ १ ८४ \ श्रोत्रियः । वेत्यनुवृत्तेः-छान्दसः । 

“पूर्वादिनिः ५। २॥ ८६ ॥ पूर्वं कृतमनेन पूर्वी । 

‹सपूर्वाच्च ५। २। ८७ ॥ कृतपूर्वी । 

°दुष्ादिभ्यश्च ५।२।८८ 1 इष्टमनेन इष्टी ¡ अधीती 

।॥ इति भवनाशयकाः ॥ ११ ॥ 


अथ मत्वर्थीयत्रकरणम्‌ 


-तदस्यास्त्यस्मिन्निति भतुप्‌ ५। २१ ९४ ६ गावोऽस्याऽस्मिन्वा सन्ति 
गोमान्‌ । 


कतिपरेति--अयम्मावः-षट्‌कतिपयत्ति डटस्थुगागम. क्रियते । तथा डट्‌ च संख्या- 
वाचकरःब्दादेव मवति । कतिपयशब्दस्तु न॒ररूयावाचक इति कुतः प्रवृत्तिरित्यत 
भाह्‌- कतिपयेत्यादि । एवश् ज्ञापकादेव इटि तस्य थुगागमे च कृते कतिपयथः, इति । 
कृतपूवा --अविवक्ितकमंकाक्करृधातोमवि क्त प्रत्यये पूवं कृतमनेनेति विग्रहे, 
सह सूपेति समसोत्तर सपूर्वाच्चितीनिप्रस्यये, यथाप्रा्ठका्ये च कृते तत्सिद्धिः । एवं 
कथितपूर्वी, श्रुतपूर्व इत्यादयः । । 
_तदस्यास्त्यास्मन्िति-सत्ताक्रियाकतृंमूतात््रथमान्तात्समर्थाद्‌ “अस्यास्मिन्वाः 
हत्यथ मतुप्‌ स्यात्‌ । 
भुमनिन्दाप्रश्ंसासु नित्ययोगेऽत्तिशायने । 
सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां मवन्ति मतुदादयः ॥ 


१--षट्‌ , कनि, कतिपय ओर चतुर्‌ शब्द को शुक्‌ काञगमहोताहैद्ट्‌ परेहोतो। 
र--द्वि-रब्द-प्रकृनिक षष्छ्यन्त मम्थसे परण अर्थं म तीव प्रत्यय होता है। ३ 
त्रि-शम्द-प्रकृतिक षष्टयन्त समर्थं सुबन्त से पूरण अर्थं मे तीय प्रत्ययद्ोनाहै भौरन्निको 
सम्प्रसारण भी होना है । ४-~छन्दोऽधीतेः "वद पदता ई" अथं मे श्रोत्रियः निपातन होता 
है ¦ ५--पुवं शब्द प्रकृतिक द्वितीयान्त क्रियाविरोषण से “इनिः प्रत्यय होता है! ६-- 
रुपूवं पुवं मे क& शब्द दो येसा' जो पुवं शब्द उक्ते मी इनि प्रत्यय होता है । ७-श््टादि- 
17 शव्दम्रकृनिक समथं सुबन्त से “इनि, प्रत्यय होता है ॥ इति.भवनाचर्थकाः ॥ 
<- प्रथमान्त समथं सुबन्त से “अस्यास्ति तथा अस्मिन्नस्तिः अथं त मतुप्‌ प्रत्यय होता है। 
१७ सं० कोर 


९२५६ 





"तसौ मत्वर्थे १। ४! १९ ॥ तान्तसान्तौ भसंज्ौ स्तो मत्वर्थ प्रत्यये 
परे । गरुत्मान्‌ । वसोः सम्प्रसारणम्‌ } विदृष्मान्‌ । $ गुणवचनेभ्यो मतुपो 
लुगिष्टः । शुक्लो गुणोऽस्यास्तीति शुक्लः पटः } कृष्णः । 

"प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६॥ चूडालः! चूडा 
वानु । प्राणिस्थात्किम्‌ ? शिखावाव्‌ दीपः! प्राण्यङ्कादेव । नेह-मेधावान्‌ । 

°लोमादिपामादिविच्छादिभ्यः शनेलचः ५। २। १०० ॥ खोमादिभ्य. 
शषः । रोमदाः । लोमवान्‌ । रोमशः } रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः } पामनः) 
"अङ्गात्कल्याणे । अङ्ना । लक्ष्म्या गच्च । लक्ष्मणः | पिच्छादिभ्य 
इलच्‌ । पिच्छिलः । पिच्छवान्‌ । उरसिखः \ उरस्वान्‌ । 

~ दन्त उन्नत उरच्‌ ५१ २। १०६ ॥\ उच्रता दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः । 

“केदाटोऽन्यतरस्याम्‌ ५। २ \ १०९६} केरावः केरी । केशिकः । 
केशवान्‌ । *अन्येभ्थोर्भप दश्यते । मणिवः । *"अणंसो लोपश्च । अणवः | 

*"अत इनिठनौ ५। २1 ११५ \ दण्डी \ दण्डिकः । 

*्रीह्यादिभ्यश्च ५। २} ११६ \। व्रीही । वीहिकः । 


प्राणिस्येति- सत्ताक्रियाकमभूतादाकारान्तास्राण्यद्धवाचकाल्लज्वा स्यात्‌ । 
लष्मणः-लक्मीरन्दस्याकारादेशो न प्रत्ययश्च 1 मप्व्ं लदमीवानु \ इन्व उन्नत 
उणश्ध्‌-उन्नतोपाधिकासप्रयमान्ताृन्तरन्दान्मतुचर्थे उरच्‌ स्यात्‌ ! अ्गंसो-- 
वणं -शब्दाद्‌ “व प्रस्ययः सस्य शोपच्च मत्वर्थे । मर्णसि जलानि सन्त्यस्मि- 
न्नित्यणेवः'। 


१-- मत्वर्थ प्रत्यय प्रष्टौ तो तान्त सान्त की भसंज्ञा होती है। २~-गुणवाचक््‌ शब्द 
से विष्टित मतुप प्रत्यय का ठक्‌ णलोपः हो जात्ता ह ! ₹--प्राणिस्थ आकारान्त श्चब्दभ्ङ्घत्िकं 
प्रथमान्त से "अस्यास्ति, अथं भ खच्‌ प्रत्यय विकस्प से होता है ! ४-लमादिगणपठित कब्द- 
प्रहृतिक प्रथमान्त समं बन्न से श्डीः प्रस्यय तथा पामादि सै "नः प्रत्यय एवं पिच्छादि 
से श्लच्‌ व्यय होते है ! ५--भङ्ग शष्ट से कल्याण अथं म 'न' प्रत्यय हेता है । ६- 
रक्ष्मी क्षब्द को अकार मन्तादेश्च तथा चक्रारात्‌ “नः प्रत्यय भी होता है) छ--दन्त शब्द 
प्रक्ृतिक प्रथमान्त समर्थ सुबन्त से उन्नत अथं मे उरच्‌ प्रस्यय होता है । ८---केशशम्द्‌. 
परकृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त से "व" प्रत्यय विकरप से होता है ¦ ९--भन्यश्ब्दासेभी 
धवः प्रत्यय होता है ¦ १०--अण॑स्‌ शब्द से ¶्व' प्रत्यय होता है ओर अन्त्य अल्‌ का रोप 
मी ष्टोता है! ११- मदन्त शब्दप्रकविक प्रथमान्त समथं सुबन्त से श्न तथा ठन्‌ प्रत्यय 
होता है¦ १२--जरीष्यादि गणपरित क्षब्दभ्रकृतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त्र से इनि ओर ठन्‌ 
प्रत्यय होता है) 





प्राम्दिशोयप्रकरभम्‌ । २४५९ 


"अस्मायामेघाल्रजो र्विनः ५। २१ १३१॥ यरस्वी । यशस्वान्‌ । 
मायावी ! मेधावी । लम्वी । 

व्दाचो ग्मिनिः ५।२॥ १२४॥ वारमी 1 

अशंआदविभ्योऽच्‌ ५। २। १२७ ॥ अर्शास्यस्य विद्यन्ते अशंसः । 
आकृतिगणोभयम्‌ । 

*अहंश्ुभमोयुंय्‌ ५। २१ ९४० ॥ अहंयुः अहङ्कारवान्‌ । सुभंयुस्तु 
राभास्वितः } ॥ इति मत्वर्थीयाः । १२ ॥ 

अथ प्राग्दिज्षीयग्रकरणम्‌ 

“ध्राग्दिक्लो विभक्तिः ५1३} १।॥ "दिक्शब्देभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्य- 
माणा 1 विभक्तिसंज्ञाः स्यु 
~ सबह्रभ्योऽदरधादिभ्यः ५।३।२॥ किमः सवंनाम्नो बहु 
रन्दाच्चेति आ्दिशीऽधिक्रिय र 
पच्चम्यास्तचिल्‌ ५।३॥७ \\ पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल्वा स्यात्‌ । 

कु तिहोः ७१ २॥ १०४ ॥ किमः कु; स्यात्तादौ हादौ च विभक्तौ 
परतः । कतः । कस्मात्‌ । 


वाच इति-वाचो म्मिनिः स्यान्मत्वर्यं । शकारो नकाररक्लाथंः । चकारस्य 
कुत्वे जरत्वे च कृते “वाग्मी' इति । एतस्य सवश्रयोगे दरयोगंकारयोः श्रवणं 
भवतीति } दित्वे के घु त्रयाणाभिति विेषः ( भत्र मतभेदश्च वतते विस्तरभयान्न 
परकादयते ) । कुतः-कस्मादिति विग्रहे “किम्‌ ङसि" इति दशायां "पञ्चम्यास्तसिल्‌ 
इति तसितप्रत्यये, तद्धितान्तत्वात्परातिपदिकत्वेनं सुपो धातुरिति सुपो रकि, कु 
तिहोः" इति किमः कूमावे कृते, स्वरादौ पाठेन तसिन्वस्यान्ययत्वेन तद्धितान्वा- 
दागतस्य सुपो ङुकि, खः सकारस्य सुत्वादिकार्ये कृते कुतः इति । 





१--अक्न्त-श्चब्द तथा माया, मेधा एवं स्रज~खन्दग्रङृतिक प्रथमान्त समर्थं सुबन्त 
से 'वरिनि" प्रत्यय होता है । २--वाच्‌-शब्दग्रकृतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से “ग्मिनिः 
प्रत्यय होता है । इ--भक्छ॑स्‌-आदि गणपरठित. शब्दग्रङृतिक प्रथमान्त समथ खुबन्न से अच्‌ 
प्रत्यय द्योता ह! ४--भष्टं तथा श्युम-शन्दों से युस्‌ प्रत्यय होता है ॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ 

५--दिक्ङब्देभ्यः' सूत्र से पूवं आगे कहे जनेवले प्रत्यय विभक्तिसंशक होते है । ६-- 
पकिस्वनाम-> इस सूत्र का"अधिकार “दिक्शब्देभ्यः, से पूवं तक नाता है । ७-द्थादिमिन्न 
कि, सर्वनाम, वहुदाग्दं प्रकृतिक पञ्चम्यन्त से तसिल्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । <-तादि या 
हादि विभक्तिसंक्ञक प्रत्यय परष्टोतो किम्‌ दाब्द को कु" पदेश्च होता है । 


२६० खधुसिद्ान्तकौमुदी 


"इदम्‌ इह ५। ३। ३ ॥ प्राग्दिशीये परे । इतः । 

"अन्‌ ५।३।५॥ एतदः प्राण्दिजीे । अनेकाल्त्वात्सवदिल्ः । अतः | 
अमुतः । यतः ! ततः । बहुतः । दयादेस्तु दाभ्याम्‌ । 

उवयंभिस्यां च ५।३।९। आभ्यां तसिल्‌ स्यात्‌ ! परितः । सर्द॑त 
इत्यथः । अभितः । उभयत इत्यथः । 

*सप्तम्यास्ल्‌ ५।२३। १० ॥ कुत्र | यत्र । तत्र । बहुत्र । 

“दसो हः ५1 २३। ११॥ त्रलोऽपवादः । इह । 

«किमोऽत्‌ ५।३। १२॥ वा ग्रहुणमपकृष्यते । सप्तम्यन्ताक्किमोऽ्धा 
स्यात्‌ । पक्षे चट्‌ । 

“क्राऽति ७। २। १०५ ॥ किमः क्वादेशः स्यादति । क्व । कत्र । 

“दतराभ्योऽप दृश्यन्ते ५। ३ । १४ ॥ पञ्चमीसप्तमीत रविभक्त्यन्तादपि 
तसिखादयो दृश्यन्ते । दशिग्रहुणाददवदादियोग एव । स भवान्‌ । ततो 
भवान्‌ । तत भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तत्र भवन्तम्‌ । एवं 
दीर्घायुः । देवानां प्रियः । आयुष्मान्‌ । 

` सर्वेकारन्याकयत्तदः काले दा ५। ३। १५ ॥ सप्तम्यन्तेभ्यः काला्थ 
भ्यः स्वाथ दा स्यात्‌ । 

अत्र भरनो नस्य नलोपः प्राहिपदिकास्तस्येति कोपः । स्स्यास्त्रल्‌--सक्षम्य- 

नतेभ्यः किमादिभ्यस्त्रल्‌ प्रत्ययः स्यास्स्वार्थे । कस्मिन्निति कुत्र 1 एवं यस्मिषू, 
तस्मिम्‌ु, बहुषु इति क्रमेणंतेषु विग्रहः । इह-अस्मिनु देशे इति विग्रहे श्दमो ह 
इति ह-प्रत्यये ६दम इदादेशे रूपम्‌ । क्व कषतरत्युमयत्रापि कस्मिन्निति विग्रहः } 





१--प्ाग्दिशीय विभक्ति परहोतोष्दम्‌ शब्द को इश्‌ आदेश होता है । र-प्राग्दिश्ीय 
बिभक्ति पर हो तो एतव्‌-श्चब्द को अन्‌, अदेश शेता है । ३--परिं तथा अमिक्ञष्दसे 
तसिल्‌ प्रत्यय होता हे । ४--द्थादिभिन्न कि, सर्वनाम, बहु श्ष्दप्रकृतिक सप्तम्यन्त से त्रल्‌ 
प्रत्यय होता है 1 ५--श्दम्‌-शन्दग्रङृतिक सप्तम्यन्त समथं से ह" प्रत्यय होता दै । &~ 
किम्‌-श्चब्दभ्रकृतिक सप्तम्यन्त सुबन्त से “अक्‌, प्रत्यय विकल्प से होता है । ७--अत्‌ परो 
तो किम्‌ शब्द को क्व" आद्रेश्च होता है! <--पञ्चमी एवं स्ठमी से भिन्न विभक्ति अन्तर्म 
हो जिसके उससे ( प्रथमान्त, दवितीयान्त से ) भी ततिल्‌-आदि प्रत्यय होते ( देखे जते ) 
है । ९--सवं, एक, अन्य, किं, यत्‌, तत्‌-छ्द प्रङ्ृतिक कालाथंक सप्तम्यन्त समथं सुबन्त 
से स्वाथ म्द प्रत्यय शता है। 


प्ररिर्ोयप्रकरणम्‌ । २६१ 


, 


सर्व॑स्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६॥ दादौ प्राग्दिशीये सवंस्यसो 
वा स्यात्‌ { सवंस्मिन्‌ कारे सदा । सव॑दा । एकदा । अन्यदा ! कदा | 
यदा । तदा । कारे किमू ? सरवेत्र देदो | 

इदमो हिल्‌ ५ ३ १६॥ “सप्तम्यन्तात्‌ कारे" इत्येव । 

"एतेतौ रथीः ५।३।४। इदमुशब्दस्य एत इत इत्यादेशौ स्तो रेफादौ 
थकारादौ च प्राग्दिरीये परे । अस्मिन्काठे एतहि । कारे किम्‌ ? इह्‌ देशे । 

»अनद्यतने हलन्यतरस्याम्‌ ५। ३! २१॥ कहि । कदा ! यहि । 
यदा । तहि ! तदा | 

“एतदः ५।३।५।। “एतः “इत' एतौ स्तो रेफादौ थकारादौ च 
प्राग्दिशीये । एतस्मिन्‌ काठ एतहि । 

९प्रकारवचने थाल्‌ ५।३\२३॥ प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ 
स्यान्‌ स्वाथं । तेन प्रकारेण तथा 1 यथा । 

°इदमस्थमुः ५। २३ २४\॥ थालोऽपवादः | “एतदोऽपि वाच्यः \ 
अनेन एनेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ । 

“किमश्च ५।३॥ २५॥ केन प्रकारेण कथम्‌ | 

॥। इति प्राग्दिशीयाः ५\ १४) 


फदा-“कस्मिनरु कारे" इति विग्रहे 'सरवेकान्य-०" इति दाप्रत्यये 'प्राम्दिशो-०' 
इति विमक्ति-संज्ञायां किमः कः" इति कादेशे रूपम्‌ ¦ एर्तहि--अस्मिन्‌ काले" 
दति विग्रहे “हदमोहिख' इति हि प्रत्यये ककारस्येत्वे रोपे च कृते सुपो इुकि 
“एतेतौ रथोः" इति इद -लब्दस्य एत अदेय "एतहि" इति ! अनद्यतन इति-- 
अतीतायाः रात्रैः पश्वारद्धनामामिन्याः पुरवर्धिन च सहितो दिवसोऽद्यतनकारस्तद्‌ 
सिन्ते हिल्‌ प्रत्ययः ॥ इति प्राग्दिशीया ॥ 


१--दादि ( दकारादि ) प्राग्दिशीय प्रत्यय पर द्यौ तो सव-स्लच्द को “सः मदश्च दाता 
है । २--इट म्‌-शब्दग्रकृतिक सप्तम्यन्त से काल-अथे म हिल प्रत्यय होता दै 1 ₹--रेफादि 
थकारादि प्राग्दिशीय विभक्ति पर हो तो इदम्‌-शब्दको एत, इत अदेश हदोतेदहं। 
४--अनद्तन अथं म किंमादि से दिद प्रत्यय विकल्पसे होता है। भ-रेफादिया 
थकारादि प्राम्दिश्चीय विभक्ति पर द्यो तो शतत्‌-शब्द को एत, इत भदै होते ई! ६-- 
प्रकारषृत्ति किमादिशचब्द-प्रङ्ृतिक खबन्त से स्वाथे म "थाट प्रत्यय दोता है ! ७--इदम्‌ 
शब्द से स्वाथ मै भ्वसुः अत्यय होता है। <--पतव्‌-शब्द से भी भमु प्रत्यय स्वाथंर्मे 
होता है । ९--करिम्‌-श्चब्द से भी स्वार्थं म ^्यपरुः प्रत्यय होन है ॥ इति प्राग्दिञ्लीयाः ॥ 

भ 0 


~ २६२ 





अथ प्रागिवीयप्रकरणम्‌ 

'अतिश्ायने तमविष्ठनौ ५१ ३ \ ५५। अतिशयविदिष्टाऽ्थंवृतते स्वार्थे 
एतौ स्तः । अयमेषामतिशयेन आढ्यः--आढ्यतमः । कुतमः } रुधिष्ठः । 

तिङ्श्च ५। ३ । ५६ ॥ रत्तिडन्तादतिशये चोत्ये तमप्‌ स्यात्‌ । 

तरप्रमपौ चः १। १।२२॥ एतौ घसंज्ञौ स्तः 

घादाम्वद्रव्यध्रकषं ५।४। ११॥ ४किम एदन्तात्तिडो- 

ऽन्ययाच्च यो घस्तन्तादामुः स्यान्नतु द्रव्यप्रकर्षे । किन्तमाम्‌ । प्राह्ेतमाम्‌ । 
पचतितमाम्‌ । उच्चेस्तमास्‌ । द्रव्यप्रकषं तु उच्चैस्तमस्तरः । 

द्िवचनविभज्योयपदे तरबीयसुनौ ५। ३! ५७ ॥ “्योरेकस्याऽति- 
' इये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिडन्तादेतौ स्तः । पूव॑योरपवादः | अयमनयोरति- 
सयेन रुषुरुघुतरः 1 छवीयान्‌ । उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतरा: \ पटीयांसः | 

प्रतस्यस्य शः ५॥ ३। ६० ॥ (अस्य श्रादेशः स्यादजाद्योः परतः । 

प्रकृत्येकाच्‌ ६।४।१६२॥! °इछटादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌| शरेष्ठः श्रेयान्‌! 


अतियेति-- बहुषु तुल्यरूपप्रकषसिभ्मवादयत्र सवपिक्षया प्रकषेस्तदभिधायक- 
स्तमबादिः । तरप्‌” विधायकमूत्रे द्वयोरिति श्रवणाद्‌ बहूनां मध्ये एकस्मिन्‌ प्रकर्ष- 
विवक्षायां तमबिष्ठनौ भवत इत्यथः । यथा-'परयमप्यादघः°, “अयमेषामाडषः' 
इत्यर्थे आढघतमः । किम्तमासू--जयमेषामतिशयेन किमिति विग्रहे कि शब्दादति- 
शायने तमनिष्ठनाविति तमपि “तरक्षमपौ घः' इति तस्य घयंजञायां 'किमेनचतिड- 
व्यय-°* इति “आमूप्रत्यये", तस्मिन्परे मकारोत्तराकारस्य यस्येति च' इति छोपे 
भामोरनुबन्धरोपे स्वरादित्वादन्ययसंज्ञायां विभक्तेदुंकि “किन्तमाम्‌' इति । प्रा्केत- 
भामू्‌--अत्र धकाठेति सप्तम्या अदुग्बोध्यः । लघीयान्‌--अयमेषामतिशयेन रघुः-- 
इति विग्रहे द्विवचनविभज्योप-० इति ईयसुन्यनुबन्धकोपे, सुपो लुकि, प्रातिपदि- 


९--अतिशय { अत्यन्त ) विरिष्टा्थवृत्ति शब्दग्रक्ृतिक चबन्त से तमप्‌ तथा इष्‌ 
प्रत्यय होता है । २--मतिङ्य-अर्थं योत्य हो तो तिडन्तसे भी तमप्‌ प्रत्यय होता है 
इ--तरप्‌ तथा तमप्‌ ~पत्यय ष-संज्ञक होते है ! ४--किम्‌-श्चष्द से, ष्दन्ध से “तिङन्त घे 
या भम्यय से विहित जो व”, तदन्त से "जम्‌ त्यय होता है किन्तु द्रन्यप्रकपं ( दरन्यकी 
उक्रति या आधिक्य ) को दछोडकर । ५--दो ( व्यक्तियों वा पदार्था ) भसे एक का अतिश्चय 
धोत्य होने पर तथा विभक्तन्य उपपद रहने पर सुबन्त ॒एव' तिडन्त से तरप्‌ ओर श््यशयुन्‌ 
प्रत्यय होता है । ६--अजादि ( इष्ठन्‌ या ईयसुन्‌ › प्रत्यय पर ह्यो तो प्रक्षस्य शब्द को “श्र 
आदेश्च होता है । ७--द्टाद्ि प्रत्यय पर हो तो एकाच्‌ प्रकृति से ददी रहता ई । 





भाणिशेवश्रकरणम्‌ । २६३ 


ज्यं च ५।३। ६१ “श्ररास्यस्य ज्यादेशः स्यादिष्ठेयसोः । ज्येष्ठः । 

"ज्यादादीयसः ६। ४ । १६० ॥। अदेः प्ररस्य । ज्यायान्‌ । 

बहोरखोपो यू चर बहोः ६।३३ १५८ \ बहोः परयोखिियसोर्छोपः 
स्याद्रहोश्च भूरदेशः । भूमा भूयान्‌ । 

इष्ठस्य ट्‌ च ६ } ४ । १५९२. ।१ *घहोः प्रस्य इष्ठस्य रपः स्यादि- 
डागमश्च । भूयिष्ठः | 

दिन्मतोदक्‌ ५१ ३1 ६५१६ “विनो मतुपश्च रुक्‌ स्यादिष्ठेयसोः । अत्ि- 
दायेन खग्वी स्रजिष्ठः ! स्रजीयान्‌ । अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्ठः । त्वचीयान्‌ । 

ईुषदथनद्रौ दल्वद्देश्यटेक्षोयशरः ५१३ ६७६ : ईबदूनो विद्वानु 
विद्रत्कल्पः ! विद्वद्देश्यः ! विदद्देलीयः ¦ पचतिकल्पम्‌ । 
कत्वेन सौ, “उभिदाम्‌' इति नुमागमेऽनुजन्धलोपे “छघु ईयत" इति स्थिते, टेः 
इति घकारोत्त रवत्युंकारस्य रोपे, “अख्वसन्त-०' इति नकारस्योपधादीर्चे, सोकपि, 
सकारस्य घ सयोगान्वरोपे सिद्धं ह्यम्‌ । शेष्ठः--*अतिशयेन प्रशस्यः' इति विग्रहे 
अतिशायने मदिष्टनाविति इन्यनुबन्धलोपे, "प्रशस्यस्य श्रः" इति श्रादेशै, टेरिति 
टेकपि प्रा्तै प्रङृत्यैकाजिति प्रकृतिमावे, गुणे, प्रात्तिपदिकसंज्ञायां सौ, तस्य सत्वे 
विसर्गे च श्रेष्ठः" इति ! श्येति--उयश्षन्दात्यर्स्ययस्त धात्‌ स्यात्‌ \ ज्याग्रान्‌- 
दयोमंध्ये प्रदस्यो ज्याया । प्रत्र प्र्स्यशब्दावु द्विवचनविभज्योपयदे-' 
दति श्यसुन्यनुबन्धरेपे, “ज्य च" इति प्रहस्यश्य ज्यदेदो, ज्यादादीयसः" इत्या- 
देरीकारस्यादादेशे, अकः सवर्णे दीघं “ज्यायत्‌" इत्ति जाते, प्रातिपदिकसंज्ञा 
खौ “उभिदकामु" इति नृुम्ययुबन्धरोपे, उपधादीर्घे, हल्डधादिना सोरुपि, सस्य 
संयोगान्तखोपे “जयायान षति । शुविष्ठः--“भतिश्चयेन बहु" इति विग्रहे “अति- 
शायने तमबिष्ठनौ" इत्यनेने्ठन्यनुबन्धकपे, "इ छस्य यिट्‌" इत्यनेन नेकारकंपे यिटि 
च कृते, यिरो टकारलेपे, "बहो्लेपो भू च बहोः" इति “मू' अदे, ठदधितान्त- 
त्बात्प्रातिपदिकल्वेन सौ, ठस्य रुत्वे विसर्गे च “भूयिष्ठः इति ¦ ईषदसमाक्षो- - 


१--श्ष्ठ या शयसुन्‌ प्रत्यय परो तो प्रक्षस्य को ्यः अदेश भीदोता है! २-ज्य 
सै परे देयसन्‌ प्रत्यय को आकार अदेश होता है) ८ अष्रः परस्य ) से आद्विकेदही स्थान 
म होता है) ३-- बहु श्ब्दसे परे इमनिच्‌ तथा श्यन्‌ प्रत्ययो का लोषदहोनादहै ओर 
बहु हाब्द को भू) अद्रेश्य मी दो जाता है । ४-बहु-शब्द से परे इष्ठन्‌ का लोप, भू-अदेश्च 
तथा इष्टन्‌ को यिट्‌ काजागममी ह्येता है! ५-इष्टन्‌ याद्यषुन्‌ परदहोतोविन्‌ तथा मतुप्‌ 
भत्यय का रोष होता है । &-देषदसमापि-मथं मे कल्पप्‌, देश्य तथा देशीयर्‌ परत्यय होते ई । 





{< 
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विभाषा सुषो बहुच्‌ पुरस्तात्तु ५। ३ \ ६८ \! 'ईषदसमाप्षिविरिष्टऽये 
सुबन्ताद्रहुज्वा स्यात्स च प्रागेव न तु परतः । ईषदूनः पटुः वहुपटुः 
पटुकल्पः 1 सुपः किम्‌ ? यज तिकलत्पम्‌ । 

प्रागिवात्कः ५। ३७० ॥। दवे प्रतिकृतावित्यतः प्राक्काधिकारः । 

अव्ययसवंनाभ्नामकच्‌ भ्राक्‌ टे: ५। ३ । ७१ ॥ काऽपवादः । तिड्खे- 
त्यनुवतंते । 

*अज्ञाते ५।३।७३। कस्यायमश्वः अश्वकः } उच्वकेः । नीचकेः। 
सवंकंः । ओकारसकारभकारादौ सुपि सवेनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ । युष्मकाभिः । 
ओकारेत्यादिकिम्‌ ? युवकयोः । त्वयका । | 

“कुत्सिते ५ । ७। ७४ ॥ कुत्सितोऽ्ः- अश्वकः । ८ 
„ धकियत्तदोनिर्घारणे हयोरेकस्य डतरच्‌ ५॥ ३। ९२ ॥\ अनयोः कतरो 
वेष्णवः । यतरः । ततरः, 

“वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ५१ २।९३।\ जातिपरिग्रदने इति 
परत्याख्यातमाकरे । बहुनां मध्ये एकस्य निर्धारणे उतमज्वा स्यात्‌ । कतमो 


भवतां कठः } यतमः । ततमः । व ग्रहुणमकजथंम्‌ । यकः । सकः । 
॥) इति प्रागिदीयाः 1! ५॥ 


अथ स्वाथिकय्रकरणम्‌ 
^इवे प्रतिङ्कतौ ५। ३।९६॥ कन्स्यात्‌ ।! अङ्व॒ इव प्रतिकृतिः 
ईषदसमाक्षिविदिऽर्थं वतंमानाप्ुबन्तात्तिङन्ताच्चंते प्रत्ययाः स्थुः । 
अज्ञाते --अन्नातत्वविरिष्टेऽथं वतंमानात्सुबन्तात्क प्रत्ययः स्यात्‌ । ¶किथदित्यादि- 
ढयोरेकस्य निर्धारणे गम्ये निर्धायंमाणवाचिभ्यः क्रिमादिभ्ो डतरच्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । 


.. ५ इति प्राशिवीयाः॥ 
इवे प्रतिष्ती-- इवार्थे सदसे वतंमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कनू स्वात्‌ 


१-- ईषदसमाप्ति विरिष्ट अथ मे इवन्त से व्च प्रत्यय विकल्पसे होता है ओर्‌ वह 
प्रक्निसे पूवे दही होना है क्रिन्तु पर नदीं । २-8े प्रतिकृतौ सत्र से पूवं तक क-प्रत्यय का 
अधिकार है । ३-अन्यय तथा स्व॑नाम संकफ शब्दों को टि से पूवे "कच्‌? प्रत्यय होता है 
४-अज्ञत ( अनजान ) अथै मरे क-प्रत्यय होता ह ! ५-कुत्सित "निन्दित" अथं म क-~प्रत्यय 
होनादहै) ६-दोभेसे किसी एक का निषारण भनेश्वयः करने अथं कि, यत्‌, ततव-शब्दां 
से "डतरच्‌? प्रत्यय होता है । ७-बहुतो के बौचमे एकका निधांरण करने मे किं, यत्‌, तव्‌, 


शब्दों से "डतमच्‌? प्रत्यय यता है । 
1 इति प्रागिवीयाः ॥ 


८--प्रथमाम्तसे श्वे अथंमे कन्‌ प्रत्यय ताह, वह श्व "सदृक्षः यदि प्रतिकृति 


॥ 





१३१२-५ - 8 
( १) 
ब्य करषे विरेषोपयोगीनि रक्षणानि 
{ १) अथ किमिदं व्याकरणम्‌ ? 
धथाक्ियन्ते == ष्युत्ा्न्ते शब्दाः उनेन इति भ्याकरणसृ । शब्दो की सिदि 
निष्के हारा की जायं, उसे व्याकरण-लास्त्र अधवा शब्दानुध्ाख्नकी संज्ञादी 
गई है \ शब्दसभुत्वप्रतिपादक शस्व ग्याकरण है । 
( २) शुत्रस्य स्वङू्प॑त्‌ 
ब्ल्वाछरमतसस्विगथं पारवद्धिश्वतो सुखम्‌ । 
अस्तोभनतवन्ं च सुत्रं भुत्रविदो कहरु: ।। यथा “अदेङ्‌ गुणः" ¦ 
कम अक्षये मे सम्देहरहित, सारमृतै, स्वेतः प्रभावी, निर्दोष एवं अ्रनवरुढ 
रचना को सूत्र कहा जाता है! जसे “अदे शुगः" सुत्रसंक्षेप्मे गुण संज्ञाके 
स्वखूप का बोधक दै, जो बहुत ही कम अक्षरों मे है व्या स्यष्टा्थ-प्र- 
पटक मीदहै। 





(३ ) सृत्रस्य भेदाः 

संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च! 

अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं पूत्रकक्षगम्‌ ॥ 
सूत्र के छह भेद ह--( १ ) संज्ञा (२) परिभाषा (३) विधि (४) 
नियम ( ५१) भ्रतिदेश ओर ( ६ ) अधिकार । 
( १ ) संक्ा-सं्िप्रत्यायक सुत्र--संज्नासृश्रम्‌ । यथा--““वुद्धिरादच्‌"' इति । 
ज्ञा ओर संजी को वतक्ाने वाला सूत्र संज्ञादुत्र कटराता है । जंसे--"“ृडि- 
रा्दच्‌"” । हसे वृद्धिपदबोघ्य आ, एे, गौ का परिज्ञानहोवाहै। (९) 
नियमे निथमक्षारिरी वरिभाषा । यथा-- “तस्मिनिति निदि पूरवंस्यः । नियम- 
रहित स्थरो पर व्यवस्था करना दरिमाषा-सूत्र का कायं है । जसे “तस्मिन्निति 
निष्ठे पूर्व॑स्य । शय चुत्र से सष्ठमी-विमक्ति दारा विधीयमान कायं का 
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अग्यवहित पुवं मे होना अना जाताहै। (३) भदेशादिबिशायकं सृत्रम्‌- 
विधिसूत्रम्‌ । यथा--"हको यणचि" \ अदादि का विधान करने वाले सूत्रोको 
विधि-सूत्र कहा जाता है ¦ जसे “इको यणचि दवारा दक्‌" के स्थाने पर "यण्‌! 
आदेश का विधान किया जाता है! (४) ब्राक्तस्य विषेनियामकं सूत्रं नियम. 
सुत्रम्‌ ! यथा “छृत्तद्धितसमाघाश्च" ! प्रा्ठविधि के विषय मेँ नियम करना 
नियम सूत्रका कायं है । जसे "कृत्तद्धितसमासा!" सुत्र से कृदन्त, तद्धितान्त 
तथा समस्त सब्दो को प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समास-तंज्ञक "राजन्‌ + 
अस्‌, पुरूष +मुः आदि मे तो अथंवत्‌-सूश्र से ही प्रातिपदिक संज्ञा हो 
जाती अतः समास ग्रहण व्यथं होकर य्ह नियम करता है कि जिस शन्दसभूह 
मे पूवंभाग पद रहै उसकी यदि प्रातिपक्किसंज्ञाहो तोसमासमेदहीहो। इस 
नियम से वाक्यः आदि कौ प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती । ( ५) “्रतस्मित्‌ 
तद्धमपिादक सूत्रम्‌" अतिदेशूत्रम्‌ । यथा “रोटो कड्वत्‌” । अतिदेश शास्र 
वास्तव मे आरोपबोधक है । वस्तुसत्ता न होने पर मी उसके धमं का भरारोप होन 
पर अत्तिदेश कहा जाता दहै) अंसे कोकमें गुरुके न होने प्र गुर्पुत्रमे गुरुके 
समान भ्रादर ( सम्मान ) आदिकी भावना होना । वसे ही व्याकरणशस्रमें 
'लोट्‌' खकार को लङः के समान मानना । जिसके फलस्वकू्प 'वसु" "मस 
भ्रादिमेसकारका लोप हो जाता है। (६) ““उत्तरो्तर्सुतरेषु स्वघदकपद- 
समथकम्‌ सूत्रम्‌" --अधिकारसूत्रम्‌ । यथा “कारके । अगे आने वारे सूत्रों 
मे अपना प्रमावे रखने वाला सूत्र अधिकारसूत्र कहखाता है! जसे "कारके" 
की अनुवृत्ति कमदिमे होनेके कारण कर्मः "कर्ताः करणः आदि कारक 
कृहुखाति है । 
वातिक-लक्षणम्‌-- 
“उक्तान्‌ ्तदुरुत्तानं चिन्ता यत्र प्रवतते । 
तं ग्रन्थं वातिक प्राहूर्वातिकन्ञा विचक्णाः ॥ 
यथा~'यणः प्रतिषेधो वाच्यः" । 
उक्त, अनुक्त तथा दुरुक्त का विचार जर्हा किया जाय, उस ग्रन्थ को 
"वातिक" कहा जाता है। जसे "यणः प्रतिषेधो वाच्यः (वा०)। सुध्‌ य्‌ 


उपास्यः मे यकारका संयोगान्तलोप प्राक्ठथा किन्तु इस वातिकके द्वारा 
_ उसका निषेध कर दिया गया । 


परिशिष्टम्‌ २७४ 


भाष्यलक्षणम्‌-- 
“सूत्रार्थो वण्यते यत्र वर्णः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वष्यन्ते माष्यं भाष्यविदो, विदुः 11" 
---यथा महमिष्यादयो ग्रन्थाः । 
सूत्रों के भूर पदानृु्ार सृत्रोंकी व्यास्या करते हुए म्रन्थकारके द्वारा 
अपने विचारोको मौ जिस ग्रन्बमे व्यक्त क्ियाजतारहै, उस ग्रन्थ को माध्य 
कहते है । जसे "व्याकरण महामाष्य' मे पाणिनि के सूत्रक्रमानुसार व्याख्प्राके 
साथ ही पतञ्जलि ने अपने विचारोंको मी व्यक्त क्ियाहै। 
व्याख्यानलक्षणम्‌- 


. “वदश्छेदः पवार्थोक्ति्िग्रहो दाक्यर्याजना । 
आशेपश्च समाधानं श्याख्यानं घडदिघं भतम्‌ ।}"" 
यथा काशिकादयो प्रन्थाः । 
व्याख्यान में छह बातों की श्रयेक्षाहोवीर्हँ। ये बति है-(१) षदोंका 
पृथक्करण, (२ ) पदों के अर्थो का कथन, (३ ) समासयुक्त शन्दों का विग्रह; 
( ४ ) वाक्यों की योजना, ( ५ ) आक्षेप एवम्‌ उनका ( ६ ) समाधान \ जसे 
पाणिनि कौ अष्टाध्यायी का व्याख्यान “कालिका ग्रन्य है । उसमे यही रीति 
अपनाई गर है । उदाहरणाथं "वुद्धिरादेच्‌' सूत्र की व्याल्या में पदच्ठेद-~वृद्धि 
आद । ददा्थोकि--वद्धि = संज्ञा, आत्‌ दीघं आकार, एच्‌ = ए ओ । विग्रहुू-- 
आत्‌ च टेव च = आदैच्‌ । वाक्ययोजना--आदंच्‌ = आ, ठे, श्रौ, वृद्धि 
वृद्धिसंज्ञक होति ह । माद्ेष--सर्वेत्र यह नियम दहै किं उद्दैश्य-कयन के बाद 
विधेय का कथन होता है । यह पहके विधेय का कथन कंसे ? समाधान -- 
"वृद्धिः पद मङ्गला्थंक होने के कारण विधृय-पद का पूवं प्रयोग किया गया दै । 
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। ३ )} 
कघुकोयुदीस्थ-घतुख्वी 
स्वादिगणस्था धातवः 


परल्मपदिनः-- भू सत्तायाम्‌ ( पृ ६६ ) अत स्ातत्यथमने ( १०८ ); षिध 
गत्याम्‌ ( १०६ ), चिती संज्ञने ( ११० ), शुन शोके ( ११०), गद व्यक्तायां 
वाचि ( १११), पद भव्यक्तं शदे ( ११२), द्रुनदि समृद्धौ ( ११३), अचं 
पजायाम्‌ ( ११४), ब्रज गतौ ( ११४), कटे. वर्षावरणयोः ( ११४ ), गुपू 
रक्षणो ( ११५), क्षि क्षये ( ११६ ), तथ सन्तपि ( १२१); क्रमु पादविक्षेपे 
( १२१), पा पाने ( १२१), ग्ड हषेक्षये ( १२३ ), ह व कौटिल्ये ( १२३}, 
शर श्रवणे { १२४ ), गम्ल गतौ (१२६) 1 भ्रात्मनेपदिनः-- एष वृद्धौ ( १२७}. 
कमु कन्तौ ( १३० ), अय शती ( १३१), य॒त दीप्तौ ( १३२), रविता 
वर्णे ( १३३ ), जिमिदा स्नेहने ( १३३ ), निष्विदा स्नेहनमोचनयोः ( १३३ )., 
तिक्िवदा च ( १३६३), हव दीक्षौ असिप्रोतौ च ( १३३), धुट परिवतने 
( १३३ ). शुभ दीप्तौ ( १३३ ), क्षुम सच्चलने ( १३३ ), णम-तुम दिसा- 
याम्‌ ( १३३ ), सषु, भर॑षु, ध्वंसु अवसंसने { १३३ ), ष्वंसु गतौ च ( १३३ )}, 
सम्भर विश्वासे ( १३३ ), वृतु वतते ( १३३ ), दद दाने ( १३३ ), त्रपूष्‌ 
खज्जायाम्‌ (१३३), उभयपदिनः-- धिन्‌ सेवायाम्‌ (१३८), भृन्‌ मरणे (१३४८), 
हम्‌ हरणे ( १३४), धृम्‌ धारणे ( १३५), णीन्‌ प्रापणे ( १३५ }; इरचष्‌ 
पाके ( १३१५), भज सेवायाम्‌ ( १३१५), यज देवपूजा-सङ्खंतिकेरणदानेषु 
( १३५ ), वह प्रापणे ( १३६ } । 
अदादिगणस्था धातवः 
परस्मेपदिनः--अद भक्षणे ( १३७ ), इन हिसात्योः ( १३८ ), यु सिश्र- 
णामिश्रणयोः { १३६ ), या प्रापणे ( १४० ), वा गतिगन्धनयोः ( १४० ), भा 
- दीतौ { १४०). ष्मा चौचे ( १४०), श्ना पाङे( १८०), द्रा कुत्सायां गतौ. 
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( १४० ), प्ता भक्षणे ( १४० }, रा दने ( १४०), पा रक्षणे ( १४० }), 
घ्या प्रकथने ( १४० ), विद ज्ञाने ( १४० ), अस भुवि ( १४२ ), इण्‌ गतौ 
( १४३ ) । भात्मनेपदिनः-- शीङ्‌ स्वप्ने ( १४४ ), इट्‌ ध्ययने ( १४४ ) । 
उभयपदिनः - दुह्‌ प्रपूरणं ( १४६ ), दिह उपचये ( १४७ ), जिह आस्वादने 
{ १४७ ), ब्रून्‌ व्यक्तायां वाचि ( १४७ }, ऊर्णुन्‌ आच्छादने ( १४८ ) । 


जुहोत्यादिगणस्था धातवः 

परस्मेदिनः--हु दानादनयोः ( १४६ ), निमी भये ( १५० ) ह्वी कज्जा- 
याम्‌ ( १५१ ), पृ पाकन-पूरणयोः (१५१), ओहाक्‌ त्यागे ( १५२ ) । आह्मनै- 
पदिनः--माड्‌ माने उाब्दे च ( १५३ ), ओहाङः गतौ ( १५३ ) । उभयपदिनः- 
इभृन. धारणपोषणयोः ( १५३ ), इदाम्‌ दाने ( १५४ ), इषान्‌ धारणपोष- 
मयोः ( १५४ ), णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ( १५५ ) । 

दिकादिगणस्था धातवः 

परस्मंषदिनः- दिवु क्रोडादिषु ( १५५), षिवु तन्तुसन्ताने ( १५५) 
नृती गात्रविक्षेपे ( १५५ ) त्रसी उद्वेगे ( १५६ }, सो तनूकरणे ( १५६), छो 
छेदे ( १५६ ) षोऽन्तकर्मणि ( १५६ ) मवखण्डने ( १५६), व्यध 
ताडने ( १५६ ) पुष पुष्टी ( १५६), शुष शोषणे ( १५६ ), णश्च भरदशंने 
( १५६ ) । आत्मनेपदिनः षूङ्‌ प्राणिप्रसवे ( १५७ ), दङ्‌ परितपे ( १५७) 
दीड क्षये ( १५७ ), डीड्‌ विहायसा गतौ ( १५७ ), पीड्‌ पाने ( १५७ ) 
भाड्‌ माने ( १५७ ); जनी प्रादुमवि ( १५७ ), दीपी दीक्षौ ( १५८ ), पद 
गतौ ( १५८ ), विद सत्तायाम्‌ { १५०८ ), बुध अवगमने ( १५६ ), युष सम्प्र 
हारे ( १५६ ), सृज विसर्गे ( १५६ ) । उभयपदिनः--मृष तितिक्षायाम्‌ 
{ १५६ ), णह अन्धने ( १५६ ) । 

स्वादिगणस्था धातवः 

उभयपदिनः--षुम्‌ अभिषवे ( १६० )* चिम्‌ चयने ( १६०), स्तन्‌ 

आच्छादने ( १६० ), घूम्‌ कम्पने ( १६० )} । 
« तुदादिगणस्था घातः 

उभयपदिनः--तुद व्यथने ( १६१ ), णुद प्रेरणे ( १६१), भ्रस्ज पाके 

.{ १६२ ), इष विरुखने ( १६२ ), मिल सङ्खमे ( १६३ ), मृच्टं मोचने 
¬) ष्ट छेदने ( १६३ ), विद्ल लाभे ( १६३ ), षिच चरणे ( १६३), _ 





ददद लधुःस्चान्तक्तैसुदी 
वने { १७२ ) । परस्मैषदिनः--स्तन्धु, स्तुन्धु, स्कन्ध रोधने ( १७२ ) 1 उमय- 
पदटिनः--युम्‌ बन्धने ( १७२), क्नूञ्‌ इ्दे ( १७२ ), दञ्‌ हिसायाम्‌ ( १७२) 
द॒ विदारणे ( १७२), पून्‌ पवने ( १७२), टन्‌ छेदने ( १७३ ), स्तम 
अच्छादते ( १७३ )› कृम्‌ हिसायाम्‌ ( १७३ ), वन्‌ वरणे { १७३ ), धृत्‌ 
कम्पने ( १७३ ), रह उपादाने (१७३) । दरस्मेदिनः-- कुष निष्कं (१७६) 
यशं भोजने { १७३ ), मुष स्तेये { १७३ )}, ज्ञा अवबोधने ( १७३ } । शरासने 
पदी- वड संमक्तौ ( १७३ } । 
चुरादिस्था धातवः 

उभयपदिनः- चुर स्तेये ( १७४ ), कथ वाक्यप्रबन्धे { १७४), गण 

संश्यने ( १७५ ) | 





कण्डवादिस्थो धातुः 
उ भपपदी-~-~कण्डुञ्‌ गात्तविधपणे ( १८४ } । 


(४) 
वातिंकादीनां ची 


ऋलुवणंयो्भिथः सावण्यं वाच्यम्‌ (प° ८) । यणः प्रतिषेधो वाच्यः (८ १२ } । 
अध्वपरिमारो च ( १३ ) । अक्षादूहिन्यामूपसंख्यानम्‌ ( १६ ) । ऋते च तृतीया- 
समासे ( १६ ) । प्रवत्सतरकम्बर्वसनाणेदशानामृणे ( १७ ) । शकन्घ्वादिषु 
एरर्पं वाच्यम्‌ ( १७) । न समासे (२१) 1 भ्रनाम्नवतिनगरीणामिति 
वाच्यम्‌ ( २३ ) । प्रत्यये माषायां नित्यम्‌ (२३) । छत्वममीति वाच्यम्‌ ( २४ } । 
यवरुपरे यवला वा (२५ )। चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ 
( २६ )। संपुंकानां सो वक्तव्यः (२७ )। तीयस्य इत्यु वा (४१) 
पदाद्धाधिकारे तस्य तदन्तस्य च ( ४२) । निदिर्यमानस्यादेशा भवन्ति । 
एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ ( ४२ ) ( ६४ ) । प्रथमलिङ् ग्रहणं च ( ४६ ) ! मति- 
कारकेतरपूरवपदस्य यण्‌ नेष्यते ( ५१ ) । नुमचिरतृज्वद्‌मावेभ्यो नुट्‌ पूवंविप्रतिषे- 
धेन ( ५२ )। दुन्रकरपुनःपूवस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः ( ५३ ) । ऋवर्णान्नस्य 
णत्वं वाच्यम्‌ ( ५३ ) । भ्रौडः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः ( ६० ) । एकतराल्प्रति- 
षेधो वक्तव्यः ( ६१ ) । वृद्धघौत्वतृज्वद्‌मावगुणेम्यो नुम्‌ पूवंविप्रतिषेधेन ( ६२ ) । 
ननथकेऽरोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ( ६६ ) । डवुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः 
( ७० ) । परौ त्रजे षः पदान्ते ( ७७ ) । समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशषा.वक्तव्या; 
(८२ )1 एते वान्नावादय अदेशा अन्वादेशे वा वक्तव्याः ( र )। अस्य 
सम्बुद्धौ वाऽनड्‌ नखोपश् वा वाच्यः ( ८६ )। अन्वादेशे नपुंसके वा एनद्‌ 
वक्तव्यः ( ६४ ) । उपसगंविमक्ति-स्वरग्रतिरूपकाश्च ( €७ ) । दुरः षत्वणत्वयो- 
रपसगत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः ( १०५ ) अन्तःशब्दस्याऽद्धिविधिणत्वेषूपसरगत्वं वाच्यम्‌ 
( १०५} । सिजृलोप एकादेशे सिद्धो - वाच्यः ( १०६ ) । कास्यनेकाच थाम्‌ 
वक्तव्यो छिटि ( ११६ ) । कमेरच्टेश्ङ्‌ वाच्यः (८ १३१ ) । उमयत् आश्रयणे 
नान्तादिवत्‌ ( १४३ ) । ऊणंतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ ( १४८ ) । इर इत्संज्ञा 
वाच्या ( १५५ ) । बु्युटाबुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ( १५७ ) । स्थाष्वोरित्वे ` 
दीडः; प्रतिषेधः ( १५७ ) 1 स्पृखमृशक्तषत्रपहपां च्छः चिज्वा वाच्यः ( १६३ )। 
शे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः ( १६५ ) । मस्जेरन्त्यात्‌ पूरवो नुम्‌ वाच्यः ( १६५ )1 
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अभ्यासन्यवायेऽपि सुद्‌ काल्पूवं इति वक्तव्यम्‌ (१६६) । सर्वप्रातिपदिकेभ्यः चिवब्‌ 
वा वक्तव्यः ( १८२ } } तत्करोति, तदाचष्टे ( १८३ ) । प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थे 
बहुकमिष्टवच्च ( १८३ ) । केलिमर उपसंख्यानम्‌ ( १६३ ) ! मूखविभ्रुजादिभ्य 
कः ( १६६ } । कृवापाजिमिस्वदिसाघ्यशुभ्य उण्‌ ( २०४ } 1 घञर्थे कविधानम्‌ 
( २०६ ) । कऋृ्वादिभ्यः क्तिननिष्ठावद्‌ वाच्यः ( २०७ } । सम्पदादिभ्यः विदप्‌ 
( २०७ ) । क्तिन्षपीष्यते ( २०७ ) । भथंनिबन्धनेयं संज्ञा ( २१२) । इवेन 
करमासो विमक्ह्यलोपश्व (२१६) जराया जरस्‌ च (२१८); समाहारे 
वायभिष्यते ( २१८ ) ! कृद्ग्रहणे गत्तिकारकपुवंस्यापि ग्रहणम्‌ ( २१९ ) । अर्थेन 
नित्यसमासो विशेष्यचिङ्कता चेति वक्तव्यम्‌ { २१६ ) । तदर्थेन प्रकृतिविङृतिभाद 
एवेष्टः ( २१६ ) । सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्मावः ( २२१) । दन्द्रतत्पुरुषयो. 
ह्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ ( २२१ ) । शाकपाथिवादीनां सिद्धये उत्त रपदरूोपस्यो- 
पसंश्यानम्‌ (८ २२२ )। प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया (२२३) । अत्यादयः 
कन्ता्र्ये द्वितीयया ( २२३ ) 1 भ्रवादयेः क्रुशदयर्थे तृतीयया { २२३ )। 
पर्यादयो ग्लनाद्थं चतुर्थ्या ( २२३ ) । निरादयः क्रान्ताद्यथं पन्वम्या ( २२४ )) 
7तिकारकोपपदानां कृद्भिः सह्‌ समासवचनं प्राक्‌ सुबृत्पत्तेः ( २२५ ) । संश्यापवं 
राधं क्लीबम्‌ ( २२५) । द्विगुप्राप्ठापन्नालम्पूवंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः 
(२२६) । प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ( २२७) । 
ननोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ( २२७ ) । धर्मादिष्वनियमः( २३० } । 
बहिषष्टिरोपो यच्च ( २३२ ) । ईकक्‌ च ( २३२ } । राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ 
( २३६ ) । क्षत्रियसमानलब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ ( २३७ ) । पुरोरम्‌ 
वक्तथ्यः " ( २३७ ) । पाण्डोडयंण्‌ ( २३७ ) । कम्बोजादिभ्य इति वक्तभ्यम्‌ 
( २३७ ) । तिष्यपुष्ययोनंक्षत्राणि यलोप हति वक्तव्यम्‌ ( २३८ ) गजसहायाम्यां 
वेति वक्तव्यम्‌ (२४० ) । अल्लः खः क्रतौ ( २४० ) । अवारपाराद्‌ विगृहीता- 
दपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ (२४२) । अमेहवंवतसित्रेभ्य एव ( २४२३ ) । स्यन्ने- 
घ्व इति वक्तव्यम्‌ ( २४३ )'1 वा नामघेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ( २४३ ) । 
अन्ययानां ममात्र टिलोपः ( २४४ ) । अमनो विकारे टिलोपो वक्तन्य 
( २४७ ) । अधर्मच्विति वक्ूभ्यम्‌ ( २४६ ) । नामि नमं च ( २५१ )। 
धनुरतिकादीनां च ( २५२ ) । पृथुमृदभृशङृशद्‌ढपरिवृढानामेव रत्वम्‌ ( २५३ ) । 
गुणवचनेभ्यो मतुबो लुगिष्टः ( २५८ ) । भ्रङ्कात्‌ कल्याणे ( २५८ ) \ लक्ष्म्या 
बज्व ( २५८ ) \ पिच्छादिभ्य इलच्‌ ( २५८ ) । अन्येभ्योऽपि दु्यते ( २५०८ ) \ 


परिक्षत ) २९२ 


म्भ॑ो खछोपश्च { २५८ ) । एतदोऽपि ब्राच्यः { २६१ )। संवंप्रा्तिपदिङेभ्यः 
स्थां कतु { २६२ ) \ आद्यादिभ्यस्तसेरुपसंष्यानम्‌ ( २६९५ ) ¦ अभूततदरमाव 
इति वाच्यम्‌ ( २६५ } । अव्प्रयस्य च्वावीत्वं नेति वाच्यम्‌ ( २६५ ) { डाचि 
विवक्षिते द्र ब्रहुलम्‌ { २६६ ) । नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ( २६६ } । 
नजुस्नजीकक्ख्युस्तरुणतल्नानामुपसंस्यानम्‌ (२६७) । कृदिकारादक्तिनः (२६८) । 
सवतोऽक्तिनर्थादित्येके ( २९८ ) } पाल्कान्ताद्च (२६ )। सूर्याद्‌ देवतायां 
चाब्‌ वाच्यः ( २६६ ) | सूर्यागस्त्ययोच्छे च ङथां च { २६९ ) । हिमारण्ययो- 
महत्वे { २६६ } ! यवाहोषे ( २६६ ) । यवनाल्लिप्याम्‌ ( २६६ ) ¦ मातु- 
लोपाघ्याययोरानुग्‌ वा ( २६६ ) } प्राचार्यादणत्वं च ( २७० } ! अयंक्षत्नि- 
यास्यां वा { २७० }। योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्त्यानासगप्रतिषेघः 
( २७१ ) । मस्स्य्य इयाम्‌ ( २७१ ) ¦ श्वशुरस्योकारकाररोपश्च { २७१ } 1 
नृनरयोवुंद्धि् { २७२ ) । 
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(५) 
समासचक्रम्‌ 


षोढा" समासः संक्षेपादष्टाविरतिधा पूनः। 

नित्यानित्यत्वयोगेन लृगदुक्त्वेन च द्विधा 1 १॥ 

तत्राष्टधा तत्पुरुषः सप्तधा कम॑धारयः। 

सप्तधा च बहुव्रीहिद्धिगुराभाषितो द्विधा ॥२॥ 

दन््रोऽपि द्विविधो ज्ञेयोऽव्ययीभावो द्विधा मतः| 

तेषां पनः समासानां प्राधान्यं स्याच्चतुविधम्‌ ॥ ३॥ 

चकारबहुलो दन्दः स॒ चाऽसौ कम॑धारयः। 

यस्थ येषां बहुत्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥ ४ ॥ 

कतुंकमंक्रियायुक्तः प्रयोगः स्यात्सकमेकः | 

अकमंकः क्मंशुन्यः, कमंहन््ोः दिकमंकः | ५॥ 

अथ ब्रयोगविधिः 
प्रयोगाः पञ्च विधाः । सकमंकोऽकमंकः कर्मणि भावे द्विकम॑कर्चैति 

भेदात्‌ । सकमेकप्रयोगो यथा--कृष्णो भक्तान्‌ रक्षति । अकमंकप्रयोगो 
यथा--कृष्णस्तिष्ठति । कर्मणि प्रयोगो यथा--विष्णुना? प्रपञ्चः क्रियते । 
भावे प्रयोगो यथा--कृष्णेन" स्थीयते । द्विकमंकम्रयोगो यथा-धरामन्नं" 


दुदीह्‌ । । 
० इति प्रयोगविधिः । 


अथ समासविधिः 
समासाः षड्विधाः । तत्पुरुषः कमंधारयो बहुत्रीहिद्विगु्न्धोऽव्ययी- 








(१) स्कषेपात्समासः षोढा = षड्विधः । वैशचेन अष्टाविरतिप्रकारकः । तस्य मेदाः 
अभ स्फुरीसविष्यन्ति 1 (२) प्रधानाप्रधानभेदेन.कमंदययु क्तः कर्मन्द इत्युच्यते । अजां यामं 
नग्रतीत्यादिद्भिकम॑का श्त्यर्थः । (३ ) विष्णुना प्रपन्नः क्रियते इत्यत्र प्रपच्चे कमणि प्रत्ययः, 
अनः प्रथमा विभक्तिः । कर्तुविष्णोरनुक्तत्वात्तत्र "कतकरणयोस्तृतीयाः इति तृतीया विभक्तिः 
( ४ ) स्थाधातुः अक्रमेकः । ननो भावे प्रत्यये कतुः कृष्णस्य अनुक्तःवाद्‌ हेतोः कन्तु करणयो. 
स्तृनीयेनि सूत्रेण नृनीया विभक्तिः! (५) धराया अपादानत्वाविवक्षायाम्‌ (कथितं चः 
श्नि सुत्रेण करम॑मंज्ञायां प्कमेणि हितीयाः इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः अप्रधानं कर्मं षरा, 


वरिशिष्टम्‌ । २९४ 


भावश्वेति भेदान्‌ । तष्छक्षणानि तु-- पूवंपदाथप्रधानोऽव्ययीभावः । "उत्तर. 
पदाथंप्रघानस्तत्पुरुषः। उ्डभयपदाथंप्रधानो इन्द्रः । भअन्यपदार्थप्रधानो 
बहुव्रीहिः । द्विगुकमंधा रयौ तत्पुरुषभेदौ । 

समासार्थावबोधकं वाकयं विग्रह्‌ इति । तत्राष्टधा तद्पुरुषक्रमः । प्रथ- 
मातत्पुरुषो द्ितीयातप्पुरुषस्तृतीयातत्पुरुषश्चतुर्थीतत्पुरूषः पञ्चमीतत्पुरुषः 
षष्ठोतत्पुरुषः सप्तमीतत्पुरुषो नञ्तत्पुरुषश्वेति | 


, तत्र प्रथमातदयुरूषो यथा--अर्धं पिप्पल्याः “+अधंपिप्पली । पूर्वे काय- 
स्येति ्पूवंकायः । द्वितीयातत्पुरुषो यथा-क्ृष्णं धितः कृष्णधितः । 
ग्रामं गतो ग्रामगतः । कान्तारमतीतः कान्तारातीतः। तुतीयातत्पुरुषो 
यथा-शङ्कुलया- खण्डः शङ्धुराखण्डः । धान्येनार्थो धान्याथंः । मादन 
पूर्वो, मासपूवंः । चतुर्थतित्पुरभो यथा--यूपाय दार यूपदारु ^° । कुण्डलाय 
हिरण्यम्‌ कुण्डलहिरण्यम्‌ । गुखे दक्षिणा गुरुदक्षिणा । पञ्चमीतत्पुरुषो 
यथा--अर्थात्‌ अपेतः "*अर्थाभेतः । सिहातु भयं "रसिहुभयम्‌ । वृश्चिकात्‌ 
भीः *^ग्वुश्चिकभीः । षष्ठीतत्पुरुषो यथा-कृष्णस्य भक्तः ^ °कृष्णभक्तः | 
आम्रस्य फलं आसज्रफलम्र । राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । सप्तमी तत्पुरुषो 


(१) पूवंपदाथैः प्रषानो यस्मिन्‌ स अन्य्यौमावः समासः । अधिहसीव्यत्र पूर्वपदाथंः = 
अधिकरणत्वं प्रधानम्‌. । (२ ) उन्तरपदा्थैः प्रधानं प्रमुखं यस्मिन्‌ स तत्पुरुषः समाक: । राज- 
पुरुष इत्यादौ पुरुषपदस्य प्राधान्यम्‌ । ८ ३ ) उभयपदार्थः अधानं यस्मिन्‌ स इन्दः समासः । 
मातापितरावित्यादौ मातापित्रोः उभयोः प्राधान्यम्‌ । (८४) अन्यपदार्थ; प्रधानं यस्मिन्‌ 
स बहु्रौहिः समाप्तः । चन्द्रज्ञेखर इत्यादावन्यपदार्थस्य प्राधान्यम्‌ । ८५) भत्र “अं नपुंस. 
कम्‌) इति सूत्रेण समाप्तः । परवचिङ्ग द्न्दतत्पुरुषयोः इति सूत्रेण परपदस्य = पिष्परी- 
पदस्य लिङ्गता = खीलिङ्गता । (६ ) अत्र पूर्वापराधरोत्तरमेकदेिनेकाधिकरणेः इति सुत्रेण 
समासो मवति । (७) कृष्णश्रितः, यामगतः, कन्तारातोतः श्त्यादौ शद्वितीयाभितातौत- 
पतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रेण समासो मवति । ८८ ) शङ्कलाखण्डः, धान्यां; इत्यादौ 
“तृतीया तत्कृताथंन युणवनचचनेन' इतिं सत्रेण समासो ज्ञेयः । (९) अत्र 'पवंसद शसमोनाथंकरह- 
निपुणमिश्वरलक्ष्णेःः? इति सूत्रेण समासः । (१०) यूपदारू,कुण्डलहिरण्यम्‌, गुरुदक्षिणा श्त्यादौ 
भ्चतुर्थी तद्थाथंवज्दहितयुखरक्षितेः' इति सूत्रेण समासः! (८ ११) अत्र 'भपेतापोढसुक्त 
पतितापन्नत्रस्तैरल्पशः' इति सूत्रेण समासः ! (८ १२ ) पञ्चमी भयेनः इति सुत्रेण समासः । 
( १३ ) अत्र 'भयमीतमीतिमौभिरपतंख्यानम्‌" वाक्तिकाश्रयात्‌ समासविधिः! (१४ ) कृष्ण 
भक्तः, आत्रफलम्‌ , राजपुरूष इत्यादो "षष्ठी, इति सूत्रेण प्रसिद्धः समासः । 


२९४ दुसिदान्तकौवृदी 


यथा-अक्षेषु शौण्डः *अक्षदौण्डः । कमणि कुरलः कमंकुशलः ¦ विद्यायां 
निपुणः विचयानिपणः । नञ्तत्पुरुषो यथा-न ब्राह्मणः अब्राह्मणः! न 
वृषभः अवृषभः ¦ पापाभावः अपापम्‌ । धमंविर्द्धोऽधमंः ! इति तत्पुरुषः । 
अथ कमेधारयः 

स च विहेषणपूवंपदो विरोष्यपूवंपदो विदेषणोभयपद उपमानपूवंपद 
उपमानोत्तरपदः सम्भावनापूवंपदोऽवधारणापूवेपदर्चेति भेदात्सप्तविधः। 
तत्र विदोषणपूवंपदः कमंधारयो . यथा--कृष्णश्चासौ सपंश्च कष्मसपंः । 
कृष्णौ च तौ सर्पो च कृष्णसर्पौ । कृष्णाश्च ते सर्पाश्च कृष्णसर्पाः ! रक्ता 
चासौ कता च रक्तर्ता । रक्तं च ते रते च रक्तख्ते । रक्तश्च ताः कताश्च 
रक्तरुताः । नीरं च तत्‌ उत्पलं च नीलोत्पलम्‌ । नीले च ते उत्पले चं 
नीरोत्पङे । नीखानि च तानि उत्पलानि च नीखोत्पलानि । १। विरेष्य- 
पूर्वपद: कर्मधारयो यथा--वेयाकरणश्चाऽसौ खसूचिश्च वैयाकरणखसूचिः? । 
गोपालश्चासौ बाच गोपारुबालः । २। विदोषणोभयपदः कम॑धारयो 
यथा--ल्लीतं च तत्‌ उष्णं च शीतोष्णम्‌ । ३! उपमानपूवंपदः कमंधारयो 
यथा-मेषव इव श्यामो मेघदयामःउ ¦ कम्बुवत्‌ ग्रीवा कम्बुम्रीवा ¦ चन्द्रवत्‌ 
मुखं चन्द्रमुखम्‌ । ४। उपमानोत्तरपदः केमधारयो यथा-~-ूरुषः व्याघ्र 
इव पुरुषव्याघ्रः* । नरः सिह इव नरसिंहः । ५। सम्भावनापूवंपदः कमं 
धारयो यथा--युण इति बुद्धिः गुणबुद्धिः । ६ । अवधारणापुवंपदः कमं 
धारयो यथा--विद्यंव धनं विद्याधनम्‌ । अविद्येव श्युह्भलखा अविद्य 
श्पुद्कला । ७ । मध्यमपदरोपी समासो यथा--शाकप्रियः पार्थिवः शाके- 
पाथिवः५ 1 देवपुजको ब्राह्मणः देवब्राह्मणः । इति कमंघारयः 

अथ बहुव्रीहिः 

स॒ च द्विपदो, बहुपदः, सहपुवंपदः, संख्योत्तरपदः, संख्योभयपदो, 
व्यतिहारलक्षणो, दिगन्तराललक्षणश्चेत्ति सेदात्सप्तविधः । 
समास्षः } ( २) अत्र (कुत्सितानि कुत्सनैः; शति सुत्रेण समासविधिः । (३ ) मेव्याम 
इत्यादौ “उपमानानि सामान्यवचनैः इति सत्रेण उपमानपूर्वपदः कर्मधारयो शेयः । (४) 


उभयत्र "उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे शति सुत्रेण समासो भवति । (५ ) "सकः 
पा्थिवादीनां सिद्धये उन्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌” इति वातिकबलेन समासः । 
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तत्र द्विपदब्रहुव्रीहियंथा--चित्रा- गावो यस्य सः चित्रगुः मोपः। 
प्राप्तम्‌ उद्कं यं सः प्राप्तोदको ग्रामः! भुक्तम्‌ ओदनं येन सः भुक्तौदनो 
राजा । निर्जितः कामो येन सः निजितकामः शिवः! विभक्तं धनं वस्ते 
विभक्तधना बन्धवः । दत्तः सूपो यस्मे सः दत्तसूपो ब्राह्मणः! उद्धृतं धनं 
यस्मात्तत्‌ उद्धृतधनं कुण्डम्‌ । चक्र पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः हरिः । करे 
स्थितं धनं यस्य सं: करस्थितधनो वणिक्‌ । पुष्पिताः हुमा: यस्मिन सः 
पुष्ितद्रुमः आरामः । बहवो यज्वानो यस्यां सा बहुयज्वा शाखा । पुष्पिताः 
दरुमाः यस्मिन्‌ तत्‌ पुष्पितहुमं वनम्‌ । खरस्य मुखमिव मुखं यस्य सः खर- 
मुखस्तुरगः । उष्ट्रस्य मुखमिव मुखं थस्य सः उष्टमुखः तक्षः । उच्चैषंटो 
यस्याः सा उच्चटा नारी । अङ्खगात्रोदरस्तनकण्ठोष्ठदन्तमुखाश्षिकेयाः 
दियं बहुव्रीहौ ईबन्ता भवन्ति ! ते च यथा-पुन्दरम्‌ अङ्खं यस्याः सा 
सुन्दराङ्गी । शोभनं गात्रं यस्याः सा सुगात्री । कृदम्‌ उदरं यस्याः सा 
कृशोदरी ¦ चारू स्तनौ यस्याः सां चारस्तनी । इन्दीवरे इव अक्षिणी 
यस्याः सा इन्दीवराक्षी । कम्बुरिव कण्ठो यस्याः सा कम्बुकण्ठी ! कुटिलाः 
केशा यस्याः सा कुटिलकेशी । इतरेषाम्‌ अङ्गादिवाचकानाम्‌ स्रीत्वेऽपिं 
आबन्त्वमेव । चरुदेहा, विस्तुतारुका, आवृतकुचा, कुन्ददशनेत्यादि । 
उस्पुथुलघुबहुपटऋजुस्व।दुचारुमृदुशब्दानां श्जीलिङ्कविदहोषणत्वे ईबन्तत्व- 
मपि । यथा--मृदी शाटी, कुष्वी भषेत्यादि । इति द्विपदबहुब्रीहिः । 

बहुपदो यथा--अधिकः उश्नतः अंसो यस्य सः अधिकोन्नतांसः । 

सहपुव॑पदो यथा--सह्‌ कृष्णेन वतंत इति सङ्ृष्णः । सह पुत्रेणेति 
सपुत्रः । रामेण सह्‌ वर्तेत इति सरामः। 
संख्योत्तरपदो यथा--दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः३ । 
संख्योभयपदो यथा-द्धौ वा त्रयो वा द्वित्राः । 
व्यतिहारलक्षणो यथा--केखेषु केदोषु गृहीत्वा इदम्‌ युद्धम्‌ पवृत्तम्‌ 

( १ ) बहुव्रीहिक्षमासोदाहारणेषु सवत्र “अनेकमन्यपदार्थैः इति सुत्रेण समासो हेयः । 

(२) सशब्दयोगे नतेन सदेति तुस्ययोगेः इति सूत्रेण समासो भवति । ८३) उषदश्षाः, 
दित्रः--इत्युमयत्र “संख्यय।ऽब्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये, इति सत्रेण समासविधिर्शंवः । 
दश्षानां समीपे ये सन्ति ते उपदश्ञाः । नव एकादश्च वेत्यथ । 
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इति केशाकेशि " युद्धम्‌ । दण्डेद॑ण्डैः कृत्वा इदम्‌ युद्धम्‌ प्रवृत्तमु इति दण्डा- 
दण्डि । 
दिगन्तराललक्षणो यथा--दक्षिणस्याः पुवंस्याश्च दिशो यदन्तरालमू 
सा दक्षिणपूर्वा । इति बहटब्रौहिः । 
अथ द्विगुः 
द्विगुसमासो द्विविधः--एकवद्भावी, अनेकवद्भावी चेति । एकवद्‌- 
भावी द्विगुयंथा--त्रयाणां श्युङ्खाणां समाहारजिश््ङ्खम्‌? । पञ्चानां फलानां 
पमाहारः पञ्चफली । अनेकवद्भावी द्विगुयंथा--सप्त च ते ऋषयश्च 
सप्तषेयः | 
अथ दन्दः 
द्रनद्रो हि द्िविधः--इतरेतरयोगसमाहारभेदात्‌ । इतरेतरये.गद्रच््रो 
यया- प्लक्षश्च न्यग्रो प्लक्षन्यग्रोधौ । रामश्च कृष्णश्च रामङरष्णौ | 
समाहारढन्द्रो यथा--हरिओ हर गुरुश्च एषां समाहारः हरिहरगुर | 
भ्राणितूयंसेनाङ्गानां दनद्रेकवनदधावः। ््यङ्खं यथा--पाणी च पादौ च मुख - 
च पाणिपादमुखम्‌“ । तूर्याङ्खे यथा--मादेङ्किकश्च वेणविकञ्च माद॑द्धि- 
कवेणविकम्‌ । शद्भुश्च परटह्श्च ह्खपटहसम्‌ । सेनाङ्खं यथा- राजन्याश्च 
स्याश्च अश्वाश्च राजन्यरथाश्वम्‌ | इति दन्दः । 
अथाऽव्ययीभावः 


स यथा-तट तटं प्रत्यनुतटम्‌, । भिरि गिरि प्रत्यनुगिरि | क्रममन- 
तिक्रम्य वत॑त इति यथाक्रमम्‌° । वेलायामित्यधिवेलमू“ । कुम्भस्य समीपे 


(१) ` (सन्म्दन्न्कन नच दण्डादण्डि--इत्यु मयत्र ^तत्र तेनेदमिति स्पे, श्ति सूत्रेण समाको 
मवति ) केशेषु केशेषु गृहयत्वेद युद्ध प्रवृत्तं केशकेरि । दण्डैदण्डैदच ्रहत्येदं युद्धं दण्डा- 
दण्डि। (२) अत्र "दिङ्नाभान्यन्तराले' श्ति समसः । (३) त्रि ङ्गम्‌ , पञ्चफली इत्युभयत्र 
"तद्धिताथत्तरपदसमादारे चः शति सूत्रेण समासनिधिर्मवति । ८४) प्छक्षन्यश्नोधौ इत्यादौ 
ध्वा इन्द्रः, इति सूत्रेण समासो बोध्यः । (५) श्न्दश्च प्राणित्थसेनाङ्गानामः इति 
एकवद्भावः । ( ह ) “अभ्ययं विभक्तीः त्यादिना वीप्सायां समासः । ( ७ ) यथाशब्दस्य पदा- 
लतिकृत्तौ अव्ययीभावः! ( ८ ) विभक्तौ अभ्ययीभावः । 
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वतत इत्युपकुम्भम्‌ ` । मक्षिकाणामभावो निमंक्षिकम्‌२ ! हिमस्य अत्ययः 
अतिहिमम्‌ । ° अब्ययीभावस्याव्ययत्वाल्िषु लिङ्केषु समानं रूपम्‌ । 
इति षट्‌ समासा निर्णोताः । 
न 0 
अथ अलुक्समासो दुक्समासश्च । 
लुक्समासो यथा-तनुरेव रता तनुलता । कृष्णा एव मेघाः कृष्णमेघाः । 
अदुक्समासो यथा--वने चरतीति "वनेचरः । पद्ध रोहतीति पङ्करुहम्‌ । 
मत्वर्थीयो यथा--बुद्धिरस्यास्तीति बुद्धिमान्‌ । धनमस्यास्तीति 
धनवान्‌! धीरस्य भावो धीरता । जनानां समूहो जनता । घटस्य भावो 
घटत्वम्‌ । 
वृक्षशाखा तत्पुरुषः उवेतश्वः कमंधारयः। 
रक्तवस्चो बहुत्रीदिदन्ददचन्द्रदिवाकरौ ॥ १॥ 
यिद्ध यद्रचनं या च विभक्तिविरोष्यस्य । 
तिद्ध तद्वचनं सेव विभक्तिविरोषणस्यापि ॥ २॥ 
सदृशं त्रिषु लि्केषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ ३॥ 
आदौ कतुंपदं वाच्यं द्वितीयादिपदं ततः। 
क्त्वातुमुत्ल्यप्‌ च मध्ये कुर्यादन्ते क्रियापदम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ करकम्रकरणम्‌ 

"कर्ता ¶कमं च करणं “सम्प्रदानं तथैव च ! 

-अणदानाधिकरणमित्याहु+° कारकाणि षट्‌ । १ ॥ 

निदेशे "प्रथमा प्रोक्ता संव चामन््रणेष्वपि^२ । 

"द्वितीया कमणि प्रोक्ता **तुतोया कंतुंकरणयोः ॥ २॥ 

( १ ) सामीप्येऽन्ययीभावः । ( २).अभ्भवेऽन्ययीमावः। ( ३) अत्यर्येऽज्ययीभावः। 

( ४ ) "तत्पुरुषे करति बहुलम्‌ इति सप्तम्या अदुक्‌ ! ८ ५ ) “स्वतन्त्रः कता? । ८ ६ ) "कतु 
रीन्तिततमं कर्म । (७) श्ाधकतमं करणम्‌” । ( ८ ) "कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌? । 
( ९ ) श्रुवमपायेऽपादानम्‌ । ( १० ) "आधारोऽधिकरणम्‌ । ( ११ ) भ्रातिपदिकथेलिङ्गपरि- 
माणवचनमात्र प्रथमा? । ( १२ ) "सम्बोधने चः । ( १३ ) "कमंगि दितीयाः । ( १४) "कनृ- 
करणयोस्तृतीयाः 1 





“ज्ञानज्ञाप्येऽङ्कविकारे हेतावपि चं इष्यते । 

तार्य सम्प्रदाने, च चतुर्थी स्याच्च सवेदा ॥ ३॥ 

हेत्वपादानयोः पञ्चमी षष्ठी तु कतृकमंसम्बन्धे । 

°अधिकरणनिमित्तसत्वे सप्तमी स्यात्‌ विषयेऽपि ॥ ४॥! 

+ °यदा कतरि प्रथमा स्यात्‌ कर्मणि द्वितीया तदा । 

+१यदा कतरि तृतीया स्यात्‌ कमंणि प्रथमा तदा ॥ ५ ॥ 

विदोषणं पुरस्कृत्य विशेष्यं तदनन्तरम्‌ । 

कःतुंकमंक्रियायुक्तमेतदन्वयलक्षणस्‌ ॥ ६॥ 

+'प्रथमान्तस्तृतीयान्तः कर्ता । "दितीयान्तं °षष्ठयन्तं कमं ¦ तुती- 
यान्तं करणम्‌ । चतुथ्यन्तं सम्प्रदानम्‌ । पञ्चम्यन्तमपादानम्‌ ¦ पष्ठः 
सम्बन्धः । सप्तम्यन्तमधिकरणम्‌ । 
इति कारकासि ५ 
0 
इति समासचक्रं समाप्तम्‌ 





(११५ इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया । (८२) येनाङ्गविकारः इति सूत्रेण तृतीया, 
(३) देती" इति सुत्रेण दत्वं तृतीया । (४) इष्यते इति पुवेण संबन्धः! (५) 
(तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्याः इति वाक्षिकिन तादध्यं चतुथं हेया । (६) '्चतुर्थीं सम्प्रदानेः। 
( ७ ) भ्विभाषा युणदेतावसलियाम्‌, शत्यनेन हेतो, "अपादाने पञ्चमः इत्यनेन अपादाने पश्चमी 
विभक्तिर्भवति ¦ (८ ) "कतुकर्मणोः कति" इत्यनेन कतरि कमणि च षष्ठी । "ष्ठी शेषे" इत्यनेन 
सम्बन्धे षष्ठी । ( ९ ) “सक्ठम्यधिकरणे च? श्त्यधिकरणे सप्तमी । “निभित्तात्कमंयोगेः इत्यनेन 
निभित्ते सप्तमी ¦ धयस्य च भवेन भावलक्षणम्‌, इत्यनेन सखे सक्तमी भवति 1 ( १० ) देवदत्तः 
पुस्तक पठति इत्यन्न कर्तरि. प्रस्यये कुद वदत्तस्य उक्तत्वात्‌ तत्रे प्रथमा, कर्मणि पुस्तके 
हि तीया भवति । ८ ११  '्देवदत्तेन पुस्तकं पथ्यते श्यत्रः कर्मणि यक्‌ प्रत्यये सति कर्मणः 
पुस्तकस्य उक्तत्वे तन्न प्रथमा करतुरनुक्तत्वात्‌ । कतेटि देवदत्ते च तृतीया । (१२) अत्र विषः. 
उक्ते कर्तरि प्रथमा । यथा ष्देवदत्तःः पुस्तकं पठति । अनुक्ते कत॑रि ठृतीयाषष्ठयौ मवतः, 
यथा रामेण बणिन हतो बाली इत्यत कतरि तृतीया । क्वेः कृतिरित्यत्र कर्तरि षष्ठी । 
६ १३ ) "कर्मणि द्वितीयाः इति सूत्रवलात्‌ अनुक्ते कर्मणि दितीया भवति । (१४) "कः 
कर्मणोः कृतिः-इति नियमात्‌ श्यं कारक षष्ठी-अतः कर्मत्वम्‌ । यथा-जगतः कतौ ङ्ृष्ण्‌ः। 
शरदं स्पष्टम्‌ । 


पररिशिष्टम २६६ 


(६) 
<(भषाड,; 
पृष्ठसंख्या, 

९६० € वा० ›) श्कन्ध्वादिदु परख्पं वाच्य रकन्धुः कवंन्धुः कुला सीमन्तः 
सीमान्तः मनीषा हलीषा र ङ्कलीषा. पतन्जलिः सारङ्गः ( प्चुपक्षिणोः ) घाराङ्ः मातण्ड 
( आङ्कतिगणोऽयम्‌ )। 

२०. चदयोऽसष्वे १।४।६७-- च वा ह अह एवं एवम्‌ नूनम्‌ रश्व युगपद्‌ भूयस्‌ 
पत्‌ कूपत्‌ कुवित्‌ नेत्‌ चेक चण्‌ कश्चिद यत्रतत्र नह हन्त माकिम्‌ माकीम्‌ माङिर 
नकिम्‌ नकीमू नक्रिर्‌ माकीम्‌ माड नल्‌ त।वत्‌ यावत्‌ त्वा त्वै दं ग्वै रे (रे) षट्‌ वौषट्‌ 
स्वहा स्वधा जम्‌ तथा तथाहि खड किरु अथसष्टुस्मअश्उक्लणटेषो धौ आदह 
डम्‌ उकञ्‌ वेरायाम्‌ मात्रायाम्‌ यथा यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा वषा (वध्वा) धिक्‌ हाहा हेष 
{ हे ) पाट्‌ प्याट्‌ आहो उताहो हो जहौ नो (नो) अथो ननु मन्ये मिथ्या अत्ति जितं 
लु इति इव वत्‌ वात्‌ वन बत [ सम्‌ वश्चम्‌ शिकम्‌ क्सिकम्‌ ] सलुकं छंवर्‌ ( छम्बट्‌ ) श्षडके 
हकम्‌ खम्‌ सनात सनुतर्‌ नहिकम्‌ सत्यम्‌ ऋतम्‌ अद्धा इद्धा नोचेत्‌ नहि जातु कथम्‌ कुत 
कुत्र जव अनुहादहे (है) आददोरिवत्‌ शम्‌ कम्‌ खम्‌ दिष्टा पश्चुनद्‌ सह ( अभ्नुषट्‌ ) 
आनुषक्‌ अङ्ग फट्‌ ताजक्‌ भाजक्‌, अये अरे वाट्‌ ( चाद ) कुम्‌ खुम्‌ धुम्‌ अम्‌ इम्‌ साम्‌ सीम्‌ 
सिम्‌ स्ति वै ( उपसगविभक्तिस्वरप्रतिरूपकादच मिषपाताः ) आकृतिगणोऽयम्‌ । २०. प्रादयः 
१।४।९७- प्र॒ परा अप सम्‌ अनु अव निस्‌ निर्‌ दुम दुरवि आडनि अधे अपि अतिंस्ुं 
छद्‌ अभि प्रति परि उप । इति प्रादयः। 

३८. स्व्ीदीनि सवंनामानि १।९।२७- तत्रैव सव॑नामानि द्रष्टव्यानि 1 

६. न षट्‌स्वसखवादिभ्यः ७।५।१०--सत्रे स्वरादीनां निदे शः द्रष्टव्यः । 

६६. स्ञेसदिनिपातमव्ययम्‌ १।१।३७-- स्वर्‌ अन्तर प्रातर्‌ अन्तोदात्ताः । पुनर सनु- 
तर उच्च॑स्‌ नीच॑स्‌ शनस ऋधक्‌ ऋते युगपत्‌ आरात्‌ ( अन्तिकात्‌ ) एथक्‌ । आच्दात्ताः । 
ह्यस्‌ श्वस्‌ दिवा रात्रौ सायम्‌ चिरम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ ( क्षश्वत्‌ ) जोषम्‌ तूष्णीम्‌ बहिस्‌ [ अधस्‌ } 
वस्‌ समया निकषा स्वयम्‌ खषा नक्तम्‌ नन्‌ हेतौ [ हेहै ] इद्धा अद्धा सामि । अन्तोद'्ताः। 
वत्‌ [ ५।१।११५ ] ब्राह्मणवत्‌ क्षत्रियवत्‌ सना सनत्‌ सनात्‌ उप॑धा तिरस्‌ । अ चुदात्ताः । 
छन्तरा । अन्तोदात्तः । अन्तरेण ( मक्‌ ) ज्योक्‌ { योक नक्‌ ] कम शम्‌ सना सदस {श्ड] 
अलम्‌ स्वधा वषट्‌ विना नाना स्वस्ति अन्यत्‌ अस्ति उर्याश्चु क्षमा विहायसा दोषा मुधा 
दिष्टूया कृथा मिथ्या । क्त्वातोसुरकद्नः । कन्मकारसन्ष्यक्षरान्तोऽन्ययीमावश्च ! पुरा मिथो 
मिथस्‌ प्रयस्‌ सुहुसु प्रवाहुकस्ुर प्रवाहिका आय॑हखम्‌ अभीक्ष्णम्‌ साकम्‌ साम्‌ [ सत्रम्‌ 
समम्‌ } नमस्‌ हिरुक्‌। तसिङादयस्तद्विता--एधाच्पयेन्ताः [ ५।३।७-४६ ] शस्तसी कृत्व- 
सुच्‌ सुच आस्थालौ । च्व्यर्थाश्च । [ अथ] जम्‌ भाम्‌ प्रताम्‌ प्रतान्‌ प्रश्चान्‌ । अङ्कति 
गणोऽयम्‌ । तेनान्येऽपि । तथाहि माड श्रम्‌ कामम्‌ [ भ्रकामम्‌ ] भूयस्‌ परम्‌ सक्षात्‌ साचि 
८ सावि ) सत्यम्‌ भ॑श्च संवत्‌ अवद्यम्‌ सपदि प्रादुस्‌ आविस्‌ अनिश्चम्‌ नित्यम्‌ नित्यदा सूदा 
भजसम्‌. सततम्‌ उषा भोम्‌ भूर्‌ अुवर्‌ क्षटिति तरसा ष्ठ कु भन्जस्ता भ मिथु ( भमिथु) 


३०० लधुसिदान्तकोनुदी 


विथक्‌ भाजक्‌ अन्वक्‌ चिराय चिरम्‌ चिररात्राय चिरस्य चिरेण चिरात्‌ अस्तम्‌ आनुषक्‌ 
अनुषक्‌ अनुषद्‌ अम्नस्‌ ( अम्भस्‌ ) अम्नर्‌ ( अम्भर्‌ ) स्थाने वरम्‌ दुषु बलात्‌ श्चु अवाक्‌ 
शुदि वदि इत्यादि । तत्तिलाद्यः प्राक्पाश्चपः ( ६।३।३६ ) श्चस्प्रमतयः प्राक्तमासान्तेभ्यः 
[ ५।४।४३-६८ ] मान्तः कत्वौ्थः । तस्तिवती । नानाजाविति ॥ इति स्वरादिः ॥ 

९८०. क्षुभ्नादिषु च ८।४।३९--श्चस्ना नृगमन नन्दिनि नन्दन नगर । पएतान्युत्तर. 
पदानि संश्ाथां प्रयोजयन्ति। हरिनन्दी इरिनन्दनः गिरिनगरम्‌ । नृति्॑ङि प्रयोजयन्ति । 
नरीनृत्यते । नतेन गहन नन्दन निवेश निवासत अग्नि अनूप । एतान्धुत्तर पदानि प्रयोजयन्ति । 
परिनतेनम्‌ परिगहनम्‌ परिनन्दनम्‌ शरनिवेश्चः शषरनिवासः शराग्निः दर्मानूपः। आचाय. 
दणत्वं च । माचायंमोगीनः । आकृतिगणोऽयम्‌ । पाठान्तरम्‌ । घ्षुभ्मा तृप्नु नृनमन नरनगर 
नन्दन । यक्नृती ! गिरिनदी गृहगमन निवेश निवास अग्नि अनूप आचायंमोगीन चतु- 
हायन । श्रिकादीनि वनोत्तएपदानि संज्ञायाम्‌ । इरिका तिमिर समीर कुबेर हरि कमार । 
शति क्चुभ्नादिः। 

५८४. कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ३।१।२७-कण्डून्‌ मन्तु हृणीङ्‌ वल्यु असु [ मनस्‌ ] 
महीङ्‌ ोर्‌ ठेट इरस्‌ इरज्‌ दरम्‌ दुवस्‌ दुषस्‌ वेट्‌ मेधा कुषुभ ( नमस ) मगध तन्तस्‌ पम्पस्‌ 
( पपस्‌ ) छख &ः्ख [ भिक्ष चरण चरम अवर ] सपर्‌ अरर ( भरर्‌ ) भिषज्‌ भिष्णज्‌ 
[ अप्र आर ] शुध वरण चुरण तुरण भुरण गद्गद एला केला खेला [ वेला शला } डट्‌ 
रोद [रेखा लेख ] रेखा द्रवस्‌ तिरस्‌ भगद उरस्‌ तरण ( तरिण ) पयस्‌ सम्भूयस्‌ सम्बर । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । इति कण्डवादिः। 

१६६. नन्द्मिहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः २।१।१३४-नन्दिवारिमदिदषिसाधिवधिशो- 
भिरोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम्‌ । नन्दनः वाज्ञनः मदनः दूषणः साधनः वधंनः श।सनः 
रोचनः सहितपिदमः सं्चायाम्‌ । सहनः तपनः दमनः जस्पनः रमणः दपणः संकन्दनः 

सङ्कर्षणः संहषेणः जनादनः यवनः मधुसूदनः विभीषणः वणः चित्तविनाशनः कुरुदमनः । 
[ शत्रदमनः ] इति नन्यादिः ।। याही उत्छादी उद्यासी उद्भासी स्थायी मन्त्री सम्मदीं । रक्ष 
श्रवा नौ । निरी निश्रावी निवापी निञ्चायो । याचुग्याहृसंभ्याहवजवदवरसता प्रडिषिदधा- 
नाम्‌ । अयाच अव्याहादे असंग्याहारी अन्राजी अत्रादौ अवासी । अचामचित्तकतैकाणाम्‌ 1 
अकारी अहारी अविनायी [ विक्षायी-वषायी ] विशयी विषयौ दके | विद्चयी विषयी देश्चः। 
अभिभावी भूते । अपराधो उपरोधी परिभवी परिभावी । इति ग्र्यादिः ॥ पच व च वप वद्‌ चल 
पत नदट्‌ भषट्‌ प्लवट्‌ चरट्‌ गरट्‌ तरट्‌ चोरट्‌ गाहट्‌ सरट्‌ देवट्‌ ( दोषट्‌ ) जर (रज ) मर 
(मद ) क्षम (क्षप) सेव मेष कोप (कोष) मेध नतं रण ददं सपं दम्भ दपं ] जारभार 
श्वपच । पचादिराङतिगणोऽयम्‌ । । 

१९६. ( वा० ›) कप्रकरणे मुरूबिुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ३।२।६--मूरविमुज 
नलमुच कारकगुह कुशुद महीधर कुर भिध । आकृतिगणोऽयम्‌ । इति भूरविथुजादयः । २०७. 
८ वा० ) सम्पदादिभ्यः क्िंप्‌--सम्पद्‌ विपद्‌ भपद्‌ प्रतिपद्‌ परिषद्‌ । एते सम्पदाद्रयः। 

२१८. जव्ययी भवे श्ारसप्रष्तिभ्यः ९।४।१०७--शरद्‌ विपाश्‌ अनस्‌ मनस्‌ उपानह्‌ 
अनडुह्‌ दिव्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌. सद्‌ दिच्च दृश्‌ विश्च चतुर्‌ त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ कियत्‌ एद्‌ 
{ जराया जरस्‌ ) ( प्रतिपरसमलुभ्योऽक्ष्णः ) पथिन्‌ । इति शरदादिः। 
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२२०. खक्षभौ श्लोण्डेः २।१,४०-- दण्ड धूतं कितव व्याड प्रवीण संवीत अन्तर अधि 
पट पण्डित कुश चपल निपुण । इति शौण्डादिः। 

२२२ ८ वा० >) शाक्पाथिवादीनसुपसंख्यानम्‌-साकपायिव कुतुपौश्रत सजा- 
तौल्वलि । आङ्कतिगणोऽयम्‌ । कृतापक्त यु क्तविभुक्त पीतविपीत गतम्रत्यागत यातत लुयात क्रया- 
कथिका पुटापुटिका फलाफलिका मानोन्मानिका । इति शाकपाथिवादयः । 

२२३. उ्यांदिषच्विडाचश्च ५।४।६१--ऊरी ऊररी तन्ी ताङी अताली वेताली धूली 
भूत शकला शंलतकला ध्वंसकला भ्रं सकला गुलुणुषा सजृष्‌ फर फली विक्छी आक्छी आलोष्टी 
केवाली केवासी स्वापी पयाली सेवाली पयाली रेवाली वाली अत्युमश्ञा वदमसा मसमसा 
मस्मसा श्रौषट्‌ वौषट्‌ स्वाहा स्वधा पापी प्रादुस्‌ रन आपि एते उयादयः । 

२२६. अर्ध॑चाः पुं स च २।४।३१--अर्धचं गोमय कषाय काषांषण कुपत कुक्षपर (कुणप) 
कुपाट श्षङ्क गूथ युथ ध्वज कबन्ध पञ्च गृह सरक कंस दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डलु 
मण्ड सूत द्वीप च्यत चक्र धं कमंन्‌ मोदक दतमान यान नख-नलर चरण पुच्छं दाडिमं 
हिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र घन सैन्धव भौषध आढक चषक द्रौण खलीन पात्रीव 
षष्टिक वापबाण ( वारवारण ) प्रोथ कपित्थ [ श्लुष्क ] दाल श्लीरु शुक्ल ८ युस्क ) हयोधु 
कवचरेणु { ऋण 1] कपट शीकर सुप्र सुवण वणं पूवं चमप क्षीर. कषं आकाश अष्टापद 
मङ्गर निथन निया जम्म वृत्त पुस्त बस्त क्ष्वेडित ङ्ग निगड [ खल ] मूलक मधु मूल 
स्थूल शराव नाल वप्र विमान सुख प्रत्रीव शर वज्ज कटके कण्टक | कपट ] शिखर कस्क 
( वल्कल ) नटमस्तक ( नाटमस्तक } वर्य कुम वण पङ्क कुण्डल किरीर [ कुमुद | 
अवद अङ्कुश तिमिर्‌ आश्रय भूषण इक्कस ( इष्वास ) सुकर वक्न्त तटाक ( तडाग 9 
पिटक विर्डक त्रिडज्ग पिण्याक माष कोद्य फर्क दिन देवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उप- 
वाक्त शाक कपीस { श्ाल ] चषाल ( चखार ) खण्ड दर विटप [रण बल मक ] गुणां 
हस्त आद्र हल [ सूत्र ] ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौध योध पाश्वं शरीर फल [ ह्वर | 
पुर ( पुरा ) राष्ट्र अम्बर बिम्ब कुद्धिम मण्डर ( ङुक्कुट ) ऊुडप कढुद खण्डल तोमर तोरण 
मनच्च पञ्चक पद्ध मध्य { बा ] छाल वल्मीक वषं वस्त्र वसु देह उधान उोग स्नेह स्तेन 
[ स्तन स्वर ] सङ्गम निष्क क्षेम शुक क्षर पवित्र [ यौवैन कल ] माठ्क ( पालक ) मूषिक 
[मण्डल वल्क] कुज (कुज) विहार छोषहित विषाण भवन अरण्य पुलिन दृढ आसन पेरावत्त 
युवे तीथं कोमन (लोमश ) तमाल लोह दण्डक शपथ प्रतिर दारु धनुम्‌ मान वचंस्क 
कूच तण्डक मठ सहस्र ओदन प्रवाल शकट अपराह्न नीड शकर तण्डुल । इत्यधंचादिः । 

२२७. श्चियाः पुंवद्धावितपुंस्कादनूडः समानाधिकरणे चियामपूरणीधरियादिषु 
६।३।३४-- प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभग दुभंगा भक्तिः सचिवा स्वसा (स्वा) कान्ता 
(क्षान्ता ) समा चपला इदिता वामा अबला तनया } इति त्रियादिः। 

ररय. पादस्य लोपोऽदस्स्यादिभ्यः ९।४।१३८--हस्तिन्‌ कुदार अश्व किक कुरुत 
कोरक गण्डो गण्डोलक कण्डोल कण्डोकक अज कपोत जार गण्ड महरा दात मणिका 
कुसूू । इति हस्त्यादिः ॥ 

२२६. उरःप्श्टतिभ्यः कप्‌ ५।७।१९५--उरस्‌ सर्पिस्‌ उपानद्‌ पुमान्‌ अनड्वान्‌ पयः 
नौः रक्षैः दपि मधु शाटी श्चालिः भथान्ननः । इत्युरःप्रभृतयः ॥ 





२०२ लचुषिदन्तको तदो 

२२६. कर्कादिषु च ८} द]४य-- स्कः कौतस्छुतः घ्रातुष्पुत्रः शुनस्कणेः सयत्कालः 
सवस्की; सायस्कः कांस्कान्‌ सरिष्कुण्डिका धनुष्कपालम्‌ बहिष्यकम्‌ (रवहिणलन्‌ ) 
यजुष्पात्रम्‌ अयस्कान्तः तमस्कण्डः अयस्काण्डः मेदस्िण्डः भात्करः अहस्करः! इमि 
करकादिरकरतिगणः ॥ 

२३०. राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।६१--राजदन्तः अग्रेवणम्‌. छिवाितम्‌ नग्नमुशितम्‌ 
सिक्तृष्टम्‌ गष्टटञ्चितम्‌ अवचिलन्नपक्वम्‌ अर्पितोप्तम्‌ । उ्गादम्‌ उचसवरसुसलम्‌ तण्डुक- 
क्षिण्वन्‌ दुषदुपलम्‌ आरडवायनि । सारभ्वायवन्धकी । चित्ररथबाह्ीरम्‌ ! अवन्त्यश्मन्नम्‌ 
श्रायम्‌ स्नातकराजानौ विष्वकेतेनालुनौ अरिन्रुवम्‌ दारगवम्‌ सन्दा धमाथ कामाथ) 
अर्थशब्दो अथवो अर्थकामौ वैकारमतम्‌ गाजवाजम्‌ । गोजवाजमु । मोपालिषानपूलापम्‌ । 
गोपालधानीपूलासम्‌ । पूजसकरारण्डम्‌ । पूरासक्कुरण्डम्‌ । स्थूनासम्‌ । स्थूरपूमम्‌ } 
उशीरबीजम्‌ [ भिक्ञास्थि ] सिज्ञास्थम्‌ । सिज्ादवत्थम्‌ । चित्रास्वाती । चितस्वातौ । भावप 
दम्पती जम्पती जायापतां पुत्रपतो पुत्रप्ु. केशदमभ्रू शियोत्रिजु । क्विरोकीजम्‌ । शिरोजातु 
सिमधुनी मधुपिषौ ( आचन्तौ ) अन्तादी गुणव दृद्धिणुणो । इनि राजदन्तादयः ॥ 

२३२. अश्वपत्यादिभ्यश्च ७।१।द०-- अश्वपति क्चानपति स्थनपति यन्ञपत्ति वन्धुपति शतः 
पत्ति धनपति गणपति राष्ट्रपति कुङूपति गृहपति पञ्चुपति धान्यपति धमैपति धन्वपति समापति 
प्राणपति चि्रपति इत्यशवषत्यादिः 1 २३३. उर्खादिभ्योऽन्‌ ७।१।८९६--उतस उदपान विकिर 
विनद महानद महानत््‌ महाप्राण तरण तछ्न वष्कयाप्त धेनु पृथ्वी पंक्ति जगती त्रिष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌ जनपद भरत उशोनर प्रीषम पीडकुण एषद॑श भल्लकीय रथन्तर मध्यन्दिन इद्‌ मन्‌ 
सतत्‌ कुरु पाञ्चाल इन्द्रावसान उष्णीह कङ्कम्‌ खवणं देव मीप्माद्‌ छन्दक्षि । हत्युत्नादिः । 
२३३. गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।१।१ ०&--गर्ग, वत्त । वाजापते । स्कति अज व्याघ्रपात्‌ विदभत 
पराचीनयोम ( अगस्ति ) पुलस्ति चमत रेभ अग्निवेश शङ्ख शट शक एक धूम अवट मनक 
धन्य बरक विश्वावघु जरमाण लोहित संशित बन्‌, वर्णु मण्डु गण्डु शङ्कु लिगु गुड मन्तु 
मङष्टु अङ्गु जिगीषु मनु तन्तु इत्यादि । २३९. बाह्कादिभ्यश्च ७।१।8&--बाहु उपबाहु 
उपवा निषाङ् सित्राक् वकु उपनिन्दु [ उपचिन्दु वृषली दृकठा चूड! बरकरा मूषिका 
दुधला भगा ( छगला ) श्रुवका [ धुवका ] भित्रा दुरित्ना पुष्करसद्‌ अनुदरत्‌ देवशर्मन्‌ 
अग्निशर्मन्‌ [ मद्रशर्मन्‌ ] खशर्मन्‌ इुनामन्‌ ( छनामन्‌ ) पच्चन्‌ सप्तन्‌ अष्टन्‌ । अभरितोजक्तः 
सलोपश्च \ सुधावत्‌ उदञ्चु श्चिरस्‌ माष शराविन्‌ मरीचि क्षेमवृद्धिन्‌ %वलतोदिन्‌ खः्नादिन्‌ 
नगरमध्रिन्‌ प्राकारमिन लोमन्‌ अजीगतं कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन साम्ब गद्‌ प्रचुम्न राम 
( उदङ्क ) उदकः सज्ञायाम्‌ । सम्भूयोम्मसोः सलोपश्च । अकरतिगणोऽग्रम्‌ । तेनं पावकिः 
जा्धिः देन्द्चपिः आजवेनविः इत्यादि । इति ब्रहमदथः ॥ २३९. जनचरष्याऽनन्तये बिद्‌ 
दिभ्योऽन्‌ ।१।१०४--बिद उवं कदयप कुशिक भदवान उपमन्यु करात्‌ कद 
विश्वानर ऋषिषेण ऋतमाग हर्यश्व प्रियक आपस्तम्ब कूचवार शरत्‌ शुनक धेनु गोपवन 
इत्यादि । २३५. क्िवादिभ्योऽण्‌ ४।१।११२--रिव प्रोह प्रोष्ठिक चण्ड जम्भ भूरि दण्ड 
कुडार ककम्‌ { ककुभा ) अनभिम्कुन लोहित छख संयि मुनि कङ्कस्य कोड कोड कहूय 
कदय रोध कपिल { खञ्जन ) वतण्ड ठृण कणं क्षौरद जरहद प्रिर (पिक ) 
पिष्ट द्य ८ पापिका ) गोपिका कपििका जटिलिक इत्यादि ¦ २३६. रेवत्यादिभ्यष्टक्‌ 
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४।३।१४६-- रेवती अवप मणिपाली द्वारपाली इ्कपाटी वृक्रग्राह क्ण॑माह चामरा । 
इत्नि रवत्यादिः । २३७. ( वा० ) कम्बोजादिम्य इति वक्तवयसू्‌ ४।१।१७९-- गणपाठः 
तत्रैव द्रष्टव्यः । २३९. भिक्षादिभ्योऽभ्‌ ७।२।३८-- भिक्षा गर्मिणो क्षेत्र करोष भङ्कार चनन 
धर्मिन्‌ स्ख युवति पदाति पद्धति अथवन्‌ दक्षिणाभूत विषय श्रोत्र इति भिक्षादिः । २४०, 
ऋमादिभ्यो बुन्‌ ४।२।६१-- कमक पदक शिक्षक मौमांपस्कर । इति क्रमादिः। २४१. वर्ण- 
दिभ्यश्च ४।२।८२--वरणा शृङ्गी क्षस्मरि च्ुणड श्ुयाण्टी तान्रपणीं पोदा अलिङ्गयायनौ 
जालपदी जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वर्पु उज्जयिनी गया मश्चुरा तक्षशिला उरक्षा गोमतो 
वरभी । इति वरणादिः । २४२. मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ८।२।८--यव दलूमि 
ऊर्मि भूमि कृमि कुञ्च वशा द्राक्षा भक्षा रजि ( तजि) ध्वनि निजिसिजि सनज्ञिदहरिव्‌ 
ककुद्‌ मरत्‌ गरुत्‌ इष्चद्रु मधु । आ्ृतिगणीऽयं यवादिः ! २४३. नद्यादिभ्यो क्छ ४।२१8७- 
नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कोौलाम्बो वनशनौशाम्बी काश्चपरी काञ्चफरी खादिरी पू्व॑नटी 
पाठा माया श्चाल्वा दावं सेतकी (वडवाया वृषे ) इति नादिः । २४३. गहादिभ्यश्च 
४।२।१३८--गह अन्तस्थ सम विषम ( मध्यमध्य दिनचरणे ) उत्तम अंगण वंग पुवैपश् 
अपरपक्ष अधमश्चाख समानयाम एकवृक्ष एकपलान्न अवस्यन्दन कामप्रस्थ सौमिति व्याडि 
श््यादि । आङृतिगणोऽयम्‌ । शति गहरिः । २४९ दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।९४--दि श्‌ वर्म 
पुग गण पर्ष घाय्य मित्र मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश्च अदि अन्त सुख 
जघने मेष युथ ( उदकात्घज्ञायाम्‌ ) न्याय श्च वैक कार आकाश्च इति दिगदिः। २७४९ ! 
अध्यारमादिभ्यश्च ( वा० ) ४।३।६०--अध्यत्म अधिदेव अधिभूत इषलोक परलोक । 
इत्यध्यात्मादिः । आङ्तिगणः । २४६ अनुशतिकादीनां च ७1३।२०--अनुश्तिक अङ्गार. 
बेणु असिहत्य वध्योगं पुष्करसत्‌ कुरुकत उदकञ्चुदध इहलोक सव॑दुरुष प्रयोग प्रल्ली । 
राजपुरुषलस्व्यमि । सूत्रनड आकृतिगणोऽयम्‌ । तेन अनुद्योड अनुतव<ण शत्यादयोऽन्येऽपि । इट्य. 
सुश्चतिकादिः । रण्यं निस्यं बृद-शरादिभ्यः ४।३।१४४- शर दभ मृद्‌ (मृत्‌) कुरी तृण 
सोम बल्वज । इति शदिः ॥ २९१. उगवादिभ्यो यत्‌ १।२-गो श्विस्‌ अश्र विष 
विष बिषू अष्टका स्वदा युग मेषा स्रच्‌ (नाभि नमं च) ( श्युनः सम्प्रसारणं वाच दील 
तत्सनियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ ) ( ऊधसोऽनङ्‌ च ) कूप खद दर त्य अघुर अध्वन्‌ क्षर वेद । 
इति गवादिः । २९२. दण्डादिभ्यो यत्‌ । ।१।९६६-ण्ड मुखर मधुपकं कञ्ा अर्थ मेव मेधा 
घुवणं उदक वध युग गु भाग इभ भङ्ग इति दण्डादिः। २९३. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा 
८।१।१२२--प्थु ग्रदु महत्‌ प्ट तचु ल्घु बहु साधुं आयु उरे बहुल खण्ड दण्ड चण्डं 
अर्किचन बार वत्स होड पाक मन्द स्वादु हस्व दीघं प्रिय वृष कऋजुक्षिप्रष्चुद्र अणु! इति 
¶ृथ्वादिः । २६४. वणंहढादिभ्यः ष्यञ्च ६११।१२२--दृढ वृढ परिृढ मृश कृश वक्र शुक्र 
चुक् घ्र कृष्ट ल्वण ताम्र शीत उष्ण जड विर पण्डित मधुर भूख भूक स्थिर षर्यातलात- 
मतिमनःकश्ञारदानाम्‌, (समो मतिमनसोः जवन । इति दृडादिः । २६४. गुणवचनब्राह्यभा- 


दिभ्यः कमेणि च ६।१।१२४-- बाह्मण वाडव माणव 'अह॑तो नुम्‌ चः चोर धूतं आराधय 
विराधय अपराधय उपराधय एकमाव द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव इत्यादि! २९४, पत्यन्त्‌- 


पुरोदितादिभ्यो यक्‌ ६।१।१२५-पुरोहित राजाते भाभिक पिण्डक सुदित बार मन्द 
( बालमन्द ) खण्डिक दण्डिक वर्क्‌ किक धरित शितिक सुति मूलिक तिलक अन्जक्िकि 
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( अन्तलिक ) रूपिक ऋषिक पुत्रिकं अविक छत्रिक परिक पथिक र्चापिक प्रतिकं सारथि 
धल्थिक सूचिक संरक्ष सूचक ( संरक्षसृचक ) नास्तिक अजानिक श क्वर नायर डक । 
इति पुरोहितादिः। २५५. तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य हत्व €।२।३६- तारका पुष्प 
कणक मन्जरी ऋजीष क्षण सूत्र मूत्र निषकरमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुदमर कण्डक 
मुसल सुक्ल कुम कुतहर स्तबकं किसलय पटल्व खण्ड वेग निद्रा बुभुक्षा इत्यादि । २९७. 
इष्टादिभ्यश्च € २।८८--इ पतं उपासादित निगदित परिगदि परिगदत परिवादित निकयित 
निषादित निपठित संकर्ति परिकलित संरक्षित भवित गणित अवकीणं आयुक्त गृहत आम्नात 
भृत अधीत इत्यादि । २५८. खोमादिपामादिषिच्छादिभ्यः श्नेरुचः ९।२।१००-- 
लोमन्‌ रोमन्‌ बभ्रु अरि गिरि ककं कपि नि तरु इति लोमादिः। भथ पामादिः--पामन्‌ 
वामन्‌ वेमन्‌ दरेष्मन्‌ कद्ुवल् सामन्‌ उष्मन्‌ छृमि । ( अद्गात्कस्यणे ) ( शाकीपलाकीतद्र्णा 
हस्वत्वं च ) ( विष्वगित्युत्तरपदरोपश्च कृत्तन्धेः ) ( लक्ष्म्या अच ) इति पामादिः । अथ 
पिच्छादिः-(पिञ्छा उरस्‌ धुवक धुवक जया कालक्षेपे) रण उदक पङ्क प्रज्ञा इति पिच्ादिः, 
२९८. वीद्यादिभ्यश्च ७।२।११६- त्रीहि माया काला मला मेखला केकरा अष्टका पताका 
चमन्‌ कम॑न्‌ वमेन्‌ द॑ष्ट्रा संकला वडवा कुमारी नौ वीणा बलाका यवखद नौ श्ति बीद्यादिः । 
२९६० अहांभादिभ्योऽच्‌ ‰।२।१२७--अशस्‌ उरस्‌ तुन्द चतुर कक्ति जटा घट धाय 
धट कर्दम अम् ठवण ( स्वादगाद्धीनात्‌ ) ( वणात्‌ } अद्र आदिरज्तिगणः । २३. प्रज्ञा- 
दिभ्यश्च ५।४।३८--मरज्ञ वणिज उशिज उष्णिज प्रत्यक्ष विदस्‌ विदन्‌ षोडन्‌ विद्या मनस्‌ 
(श्रोत्र शरीरे ) जुहत्कृष्णमृगे । चिकौष॑त चोर शत्रु योध चक्चन्‌ वद्ध एनस्‌ मरुत्‌ ज्रश्र 
सत्वत्‌ द श्चाहं वयस्‌ असुर रक्षस्‌ पिश्चाच अशनि कार्षापणम्‌ देवता बन्धु इति प्रशषादिः। 
८ वा० ) च्राद्यादिभ्यस्तसेर्पस्षंख्यानस्‌--अयमेव सव॑तिभक्तिस्तस्षिः । आदितः मध्यतः 
अन्ततः पादवेतः पृष्ठतः । आकृतिगणोऽधम्‌ । स्वरेण स्वरतः । 

२६६. अजाद्यतष्टाप्‌ ४।३।४--अज एडक अश्च चटक मूषक बार वत्स होड पाक 
मन्द विलात पूर्वापहाण उत्तरापहाण कूव्वा उष्णिहा देवविशा च्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमेति पयो. 
गेऽपि कोकिलाजातौ, दंष्ट्रा । एतेऽनादयः । २६८, षिद्गौरादिभ्यश्च ४।१।४१--गौर मत्स्य 
मनुष्य शरक्ग पिङ्गर हय गवय सुक्य कष्य ( पृट तूण ) द्रुण हरिण कोकण ( काकण ) 
पटरउणक ( आमल ) आमलक ऊुवल विम्ब बदर फकेर (ककर) त्कार शकार पुष्कर 
क्षिखण्ड सर्द शष्कण्ड सनन्द सुषम षव अकलन्द गडुक षण्डा आढक आनन्द आश्वत्थ 
शति गौरादिः २६८, बह्वादिभ्यश्च ७।१।४२- बहु पदति अञ्च अङ्कति अहति श्वुध्टि शक्तिः 
स्परे, शारि वारि यराति राधि इत्यादिः, आकृतिगणोऽयम्‌ । २७०, न क्रोडा दिबहचः 
४।१।९६--क्रोड नख खुर गोखा उखा शिखा वार शफ शुक्र आङृतिगणोऽयम्‌, तेन भाग तल 
धोण नारू मुज युद कर इति क्रोडादिः । २७२. श्चाङ्रवाद्यनो ङीन्‌ ७।१।७३--द्यादगंरवं 
कापटव गौग्युलव ब्राह्मण वेद गौतम कामण्डलेय बाह्यणङ्तेय आनिचेय आनिधेय अआश्चोकेय 
वास्स्यायन मौन्जायन कैकस काप्य काव्य शैग्य एहि आदमरथ्य भौदपान अरारु चण्डाल 
चतण्ड भोगवत्‌ गौरिमत्‌ नृनरयोकृंदिश्च । इति श्चाङ्गरवादिः । 

इति गणंपाठः समाप्तः । 
0४ 


